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अनुवादक की ओर से 


स्वर्गीय डॉ० गण की यह पुस्तक, अपनी कमियों के बावजूद, भाषा- 
विज्ञान के क्षेत्र में, भारतीय विद्वानों द्वारा लिखी गई पुस्तकों में, अपना अत्यन्त 
हत्वपूर्ण स्थान रखती है। बहुत दिनों से मरी यह इच्छा रही है कि इसे 
हिन्दी में अन॒ृदित किया जाय । कुछ थोड़ स्थानों पर, अनुवादक न अपनी 
ओर से भी कुछ बातें जोड़ी हैं। इस प्रकार के और भी परिवर्धन और संशोधन 
किए जा सकते थ, किन्तु उनके बिना भी पुस्तक का अंपना मूल्य है। अनुवाद 
करना अत्यन्त कठिन कार्य है। मरी अपनी सीमाएँ हैं, और मे नहीं कह सकता 
कि विद्वान लेखक के अभिव्यकत बिचा रों के साथ म कहाँ तक न्याय कर सका हू । 
इस पुस्तक के आरम्भिक थोड़ ही फ़र्मे छपे थे कि, मुझे सोवियत सरकार 
के निमंत्रण पर, विजिटिंग प्रोफ़ेसर के रूप में , ताशकंद विश्वविद्यालय में आना 
पड़ा, और इस प्रकार, छपाई में, में इसका साथ पूरी तरह न दे सका। यदि उसका 
अवसर मिलता, तो निश्चय ही पुस्तक कुछ और सुन्दर बन पाती । ग्रीक तथा 
कुछ अन्य भाषाओं के कुछ अक्षरों तथा कुछ अन्य चिह्नों के टाइप उपलब्ध न 
होने के कारण , अन्य अक्षरों या मिलते-जुलते चिह्वों से काम चलाना पड़ा है। 
बलाधात बहत से स्थानों पर उड़ गए हैं। ये सब, हमारे भारतीय प्रंसों की 
कमजोरियाँ हैं, जो टेकनिकल पुस्तकों की त्रुटिरहित छपाई असंभव कर देती 
हैं। फिर भी, इस पस्तक की छपाई के दौरान, प्रकाशक और मुद्रक का, जो 
सहयोग मझ मिला, उसके लिए वे दोनों छी मरे धन्यवाद के पात्र हैं। इस' 
कार्य में, मझे अपने प्रिय छात्र-मित्रों श्री बहादुरसिह, श्री चिरंजीतर्सिह जोसन 
तथा श्री योगिराज महानभाव से अनेक प्रकार की सहायताएँ मिली हैं। सत्य 
तो यह है कि यदि इनका यह सहयोग न मिलता, तो पुस्तक इतनी जल्दी 
सामने न आती । में इन लोगों का अत्यन्त कतज्ञ हू । 
सुआबों एवं चुटि-निर्देशों के लिए आभारी हूँगा । 


प्राच्य संकाय 
ताशकंद यूनिवर्सिटी 


२६ जनवरी, १९६३ >--भोलानाथ तिवारी 


आमुख 


यह छोटी पुस्तक, एक स्नातकोत्तर व्याख्यान-्माला का परिणाम 
है, जो मन १९१६-१७ में बम्बई विश्वविद्यालय में दी। अध्यापन-पक्ष को 
सुव्यवस्थित करन के लिए, सिनेट ने भारतीय क्लासिकल भाषाओं, दर्शन, 
भारतीय इतिहास, एवं. अथंशास्त्र पर स्नातकोत्तर व्यास्यान-मालाओं की 
स्थापना की है। मुझ, तुलनात्मक भाषा-थ्रिज्ञान एवं निरुकत पर, चौबीस 
व्याख्यान देन के लिए निमंत्रित किया गया था। वे अठठारह व्याख्यान, जो मेन 
तुलनात्मक भाषा-विज्ञान पर दिए थे, प्रस्तुत पुस्तक के आधार हैं। यों पुस्तक का 
रूप देने के लिए, पूरी सामग्री को, पुतब्यंबस्थित करना पड़ा है, और अंशत: 
फिर से लिखना भी पड़ा है । 

मुझ विश्वास ह कि प्रस्तुत पुस्तक लिखने के लिये, किसी क्षमायावता 
की आवश्यकता नहीं । विश्वविद्यालय ने, भाषा-विज्ञान को उन बिययों में सम्मि- 
लित कर लिया है, जिन्हें भाषाओं में एम० ए० करनंबाले विद्यार्थी पढ़ेंगे । 
तुलनात्मक भाषा-विज्ञान की कुछ अच्छी प्रारम्भिक पुस्तक पहले से हैं, किस 
दुर्भाग्य से वे हमारे विद्याथियों को प्राप्य नहीं हैं, क्योंकि वे फ्रंच, जर्मव और 
रूसी भाषाओं में लिखी गयी हैं। दूसरे, वे गामान्य प्रकार की हैं, और नियमत: 


पं; 


यूरोपीय क्लासिकल एवं आधुनिक भाषाओं को दृष्टि में रख कर हो लिखी 


गयी हैं। गाइल्‍स' की ४छाएवों ती (६ गयाण्ट शिक्तनीतातहए हैं 
अंग्रेज़ी में एकमात्र उपादेय पुस्तक है, परत्तु इसका सम्बन्ध द्यूटानिक और 
क्लासिकल भाषाओं से है । एसी स्थिति में एक एसी पुस्तक की जावेशयता 
थी, जो भाषा-विज्ञान के सिद्धान्तों को ,, भारत-जमं निक परिवार की भारतीय 
शाखा से लिये गये व्यावह्मारित.्त उदाहरणों से संपृक्त' करती । मं प्रस्तुत 
पुस्तक के रूप में इसी आवश्यकता की पूर्ति करने का प्रयास किया हे । 

पुस्तक पाँच भागों में विभक्त है। पहले भाग में, माया-विज्ञान के सिद्धान्तों 
का कुछ विस्तार से विवेचन है। इस भाग में, अन्य भाषाओं के साथ, भारतीय 
भाषाओं से भी उदाहरण दिये हैं। दूसरा भाग छोटा हैं, परन्तु यूरोगीम और 
भारतीय-आरय भाषाओं का सम्बन्ध दिखाने के लिए यह आवश्यक था। मन 
इस अध्याय का शीर्षक भाषाओं के परिवार' रक्खा है। तीसरे भाग में, अवेस्ता 
और प्राचीन संस्कृत का विवेचन है । इस भाग का उद्देश्य है, दोनों पुरानी 
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भाषाओं का एक तुलनात्मक चिंक्र प्रस्तुत करता । चौथे भाग का सम्बन्ध, 
भारतीय भाषाओं के विकास की अगली अवस्था से' है। इस भाग को पालि 
एवं शिलालेखीय प्राकृत' कहा गया है। अंतिम भाग का शीषक है, साहित्यिक 
प्राकृतें एवं आधुनिक भारतीय आय॑ भाषायें । इस भाग का, परवर्ती अंश, 
आवश्यकतया संक्षिप्त, और कुछ स्थानों पर केवल संकितिक है, क्योंकि 
अधिकांश आधुनिक भारतीय आये भाषाओं में अच्छे एतिहासिक व्याकरणों 
का अभाव है। इनकी विस्तृत एवं वज्ञानिक तुलना, तभी संभव हो सकेगी, 
जब इस प्रकार' के व्याकरण उपलब्ध हों। प्रियर्सत का भाषा-सर्वेक्षण, अन्य 
दृष्टियों से चाहे कितना भी मूल्यवात क्‍यों न हों, इस प्रकार की तुलना का 
आधार नहीं हो सकता, क्योंकि वह स्वभावतः संक्षिप्त है, और आधुनिक 
भारतीय आय॑ भाषाओं के जो नमन उसमें हैं, वे उनकी अंतिम प्राप्त स्थिति 
के ही हैं । 

मुद्रण की सुविधा की दृष्टि से, संस्कृत शब्दों के स्व॒राघात को चिह्नित 
करने के लिए मेन ग्रीक पद्धति का अनुसरण किया है, और केवल उदात्त' 
को ही चिह्नित किया है । 

इस क्षेत्र में काम करने वाले पूर्ववर्ती विद्वानों की सहायता को सहायक 
पुस्तकों की सूची में स्वीकार किया गया है। में सबसे अधिक आभारी लिपज़िंग 
विश्वविद्यालय के प्रो० ब्रुगमान और प्रो० विडिश का हूँ, जिन्होंने क्रमशः मुझे 
तुलनात्मए भाषा-विज्ञान और पालि शिलालेख-विज्ञान की ओर प्रवृत्त किया। 

मेरे साथी, प्रो० के० एन० द्रविड़ और श्री एन० बी० उत्गीकर, प्रूफों 
के कुछ अंश कृपा कर देखने के लिये, तथा प्रो० जी० सी० भाठे और प्रो० जी० 
एच० केलकार, जिन्होंने आद्यंत देखा कर एसी अशुद्धियों को सुधारा जो 
अव्यथा संभवतः रह जातीं, भी धन्यवाद के पात्र हैं। शब्दानुक्रमणिका का पूरा 
श्रेय, मेरे मित्र श्री उत्गीकर को है। अन्त में, आयंभूषण प्रेस के मनेजर श्री 
अनंत विनायता पटठ्यर्धन के प्रति भी कतमता-जापन मेरा करत्तंव्य है। पटवर्धनजी ने 
कुछ ग्रीक, गोधिक और अवेस्ता शब्दों के नये टाइप बनवाएं, साथ ही, सामान्यतः 
मरी सुविधा और मेरे समग्र का विशेष ध्यान रबखा। पुस्तक के प्रकाशन 
का सारा श्रेय ओरियसन्टल बुक सप्लाइंग एजेंसी के डा० सरदेसाई कों हैं। 
यदि उन्होंने इसे प्रकाशित करने का उत्तरदवायित्र नहीं लिया होता तो इसे 
प्रकाशित करने की मेरी इच्छा इच्छा ही रह गई होती । 


फ़र्ग्सन कालिज, पूना “+पी० डी० गुण । 
जुलाई, १९१८ 


संपादक का प्रावकथंन 


तुलनात्म् साधा-विज्ञान पर यह सुविधाजनक पुस्तक सर्वप्रथम १९१८ * 
में छपी थीं, परन्त शीघ्र ही आउट ऑफ प्रिट हो जाने के कारण हसका मिलना 
दृष्कार हो गया। फिर भी, इसकी माँग बहाल दिनों नया बनी रही, क्योंकि नए 
विद्यार्थी को, भारोगीय एवं भारत अाप-शाया-बिजात के नियमों एवं सिद्धास्तों 
से परिखित कराने के लिए यह पुस्तक बहुत ही अच्छी है | दुष्टि की व्यापकता, 
आगम पद्धति, हठधर्मिता का अभाव, स्पष्टता, एवं प्रभन उदाहरण, इसके 
प्रमख गणों में से थे, जिनके कारण ब्‌ रोपीय आलोचकों का भी ध्यान इसकी 
ओर आकर्षित हुआ । इसके, इस दूसरे संस्करण का म॒द्रण पूरे संशोधन के साथ 
किया गया है। इस प्रकार इन नए रूप में, यह, मेरे पूज्य यिला के ग्रंव का 
सुन्दर पुनर्मद्रण है। मन इसका प्रकाशन एक स्मारक संस्करण के रूप में क्या 
है, जिसकी कि निदिचाल हो, बहल पहले से जावश्याराला थी । मेन इस कार्य 
के लिए प्ररणा डा० एस० के० चटर्जी, डा> एस> एम० करत और प्रो पं।० 
के० गोड से ग्रहण की । वस्तुतः डा कन्न ने ही मल सूचित किया कि. कई 
प्रमूच भारतीय मागायाधंतवलाओं को संम्भति में, इस पृस्तक का 
पुतरमद्रण आवश्यक है । 

उपर्युक्त विद्वानों के परामर्ण और आगीर्बाद से, मेने पुस्तक के सम्बन्ध 
में प्रकाशित सारी समीक्षाओं को पढ़ा, और उनमें, तथा अन्य स्थानों 
पर प्राप्त सझावों के प्रकाश में ही यह, संस्करण तेंयार किया। प्रो सिल्मा 


लेवी और प्रो० ए० ए० मकडानल की समीक्षाएँ मुझे रमनात्मक दाध्लि मे 
सर्वाधिक सहायक प्रतीत हुई ; विशेषत्या प्रीक शब्दों के शद्ध मंद्रण में मझ 


उनसे बहुत ही सहायता मिली । मन ग्रीक आपा एवं वर्णशमाला पर एक टि्णणी 
भी जोड़ दी है, जो, विद्यार्थियों को पुस्तक समझने में बहुत ही उपयोर्ग। सिद्ध 
होगी । इसी प्रकार अंग्रेज़ी के विद्यार्थी, आर्य भाषा से संबंधों और अंग्रेज़ी 
के मलाधारों को समझने में, भारोपीय, जम॑निक और अंग्रेज़ी पर दी गई 
टिप्पणी को पर्याप्त उपादेय पायेंग । द 
पुस्तक को आधुनिकतम बनाना और इस प्रकार इसकी उपादेयता 
में बुद्धि करना आवश्यक था, अतः मेने दो अध्याय अथवा परिशिष्ट, अपेक्षाकृत 
आधुनिक विषयों, ज॑ंसे भारत आय और हिद्राइट, और भारोपीय लोगों 
का निवास-स्थास : एक नूतन दृष्टि! पर जोड़ दिये हैं। इसमें मझे डा० चढदर्जी 
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से बहुत प्रेरणा मिली, जिन्होंने इस. पुस्तक की भूमिफा-देपन भी सह स्वीकार 
कर लिया। इसके लिए में उनका आभारी हूँ। पूना विश्वविद्यालय के डा० 
आर० एन० डांडेकर का भी, उनके सुझावों, तथा टिप्पणियों में उनके कुछ 
लेखों के कुछ अंशों के प्रयोग की अनमति के लिय में आभारी, ह 
पाठकों की चाक्षुप सहायता के उद्देश्य से, मेने आज के धारत में. 
भारत आय॑ प्रभाव के विस्तार, और यरोप और एशिया में भारोपीय सम्बन्धों, 
को द्योतित करने वाले दो मानचित्र भी जोड़ दिये हैं। छा७ एस० के० चेंटर्जी 
के, भारत की भाषाओं के मानचित्र के समावेश की अनुमति के लिये, आवश- 
फोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस (भारतीय शाखा) के जनरल मंनेजर, मेरे धन्यवाद 
के पात्र हैं। दूसरा रेखाचित्र, भाया सर्वेक्षण वाले मानचित्र की सहायता से, 
मरे द्वारा बताया गया है, परन्तु मेने घास के मंदानों, बलख और प्रिपेट 
क्षेत्रों की पहली आबादियों और मध्य पूर्व में हिट्टाइट धक्के को दिखाने 
का प्रथास किया है। इनसे विद्याथियों को दृष्य-प्ल्पना करन में बड़ी सुविधा 
होगी । 


में, पूना ओरिएन्टल बुक हाऊस के मालिक, श्री डी० के० गॉवलेकर 
और कर्नाटक प्रिटिंग प्रेस के श्री बी० जी० धावजे के प्रति, अपने आभार का 
उल्लेख किये बिना, इस प्रावकथन को समाप्त नहीं कर सकता, जिन्होंने यद्ध 
के बाद के इन कठिन वर्षो में, अपने समय की अपेक्षाकृत अत्याबड्यक अधिक 
भाँग होने पर भी, इस पुस्तक के मुद्रण का उत्तरदासित्व अपने ऊपर लिया । 


प्रफ संशोधन के कार्य में डेकन कालेज रिसर्च इंस्टीच्यूट के 
डा० एम० एम० पटकर ने मेरी सहायता की । इस पुस्तक में वर्णान्‍वस्करण 
की जिस व्यवस्था का अनुसरण किया गया है, बह वही है, जिसका प्राय: 
कोशों एवं शब्दकोशों में प्रयोग होता है। आज की परिस्थितियों में, भारत में 
रोमन लिपि में प्रीक शब्दों का ध्वन्यात्मक लेखन संभव नहीं था, इसीलिए 
विद्यार्थियों को ग्रीक उदाहरणों पर निर्भर करना चाहिए। ग्रीक पर टिप्पणी 
में ग्रीक वर्णमाला एवं उच्चारण की एक तालिका दे दी गई है । मर नागरी 
बर्णमाला को सर्वधा छोड़कर, संस्कृत, मराठी और हिन्दी शब्दों तथा अवतरणों 
को भी रोमन लिपि में देने का सुझाव दिया गया था, किल्तु यह सोच कर कि 
इससे हमारे भारतीय बिद्यारथियों को बड़ी असुविधा होगी, नागरी अवतरणों 
और शब्दों को ज्यों का त्यों रहने दिया गया है। हाँ, इस वियय के सेरोपीय 
और अमरीकी पाठकों और विद्यार्थियों की सुवित्रा के लिए नागरी शब्दों और 
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अवतरणों को रोमन में भी दे दिया गया है | संशोधन कार्य में, हा० पटकार के 


"टू 
ब्क ५; 


धर्म, उत्साह और उत्तकी सतकता के लिये मझ उन्हे धन्यवाद देता है। विद्यार्थियों 
संक्षिप्त एवं स्पा्रट परिभाषा दे दी गई हे--भली प्रकार परिचित हो जाना 
जाहिए « द 

पुस्तक को सुधारने के लिये दिये गये सुझावों और परामर्शों पर समूचित 
रूप से ध्यान दिया जायगा । 


कायावत्प, एफ सी ० रोड, 40 पी० गुण 
पुना, २८ फरवरी, १९५०. 


तोसरे सरकरणा का प्रावकथन 


एस्तक के दसरे संस्करण का, इस विषय के विद्याथियों ने समचित स्वागत 
किया, जिशफे लिए मे कतज्ञ हैं। यह पस्तक का तीसरा संस्करण है। यह सौभाग्य 
वश विपय है कि इस संस्करण की। प्रेस-कापी को, मरे मित्र डा० एम० ए७ 

ख्देल मे, जा डइकल कालिज पोरट-ग्रजुएट रिसच इंस्टीच्यूट, पूना के भाषा- 

विज्ञान बिभाग के अध्यक्ष हैं, भाद्यत संशाधित किया है, जिससे प्रस्तक की 
उपादेगता पर्याप्त बढ़ गई है। में उनका अत्यन्त आभारी हूँ । 

इस संस्करण में भारत का भाषिक मानचित्र नहीं जा रहा है, क्योंकि 
भारत के अधिक आधुनिक भ।पिक मानचित्र की प्रतीक्षा ही आवश्यक समझी 
गई 

बंदा को भांति, में, पूना ओरिएस्टल बक हाउस के मालिक श्री डी७ 
के७ गॉबिलेवार और समय भारत प्रगे के मनजर श्री एम० आर० सरदेसाई 
वी० एज एल-एल ० बी० को उनके लगातार प्रोत्साष्टन और सहयोग के लिए 
धन्यवाद देता हूं । बिया उनके इस तृतीय संस्करण का प्रकाशन संभव “नहीं 
था। इसगस्करण का अफ संशावन भंडारकर ओरिएन्टल रिसर्च इंस्टीब्यट 
पूना के क्री एस ० एन० साबड़ी बीए ए७ (आनर्ज ) ने किया । उनके प्रति 
भी में आभारी हूँ । क्‍ 

ग्रीक शब्द, ग्रीक और इंटलिकः) दोनों ही अक्षरों में दिये गये हैं। इसी' 
प्रकार नागरी के अवतरण भी नागरी और इटलिक दोनों में हैं। 

भाषा-विज्ञान धीरे-बीरे विद्यार्थ-्संसार का ध्यान आकर्षित कर रह 
है। इसके भवतों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। हमारे आधू निक विश्वविद्यालयों 
को. उन्हें प्रोत्गाह्नन देने के लिए यथाशवित प्रयत्त करना चाहिए। 


देयानंद कालिज, शोलापूर “+रन० पी० गणे । 
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भूमिका 


मुझ तुलनात्मक भाषाविज्ञान पर, स्व७ प्रों० गण की सुविख्यात 
कृति के दूसरे संस्करण की भूमिका लिखने के लिये कहा गया है। इसे में 
अपने लिये बहुत बड़ा सम्मान समझता हूँ । 

अपन प्रथम प्रकाशन (१९१८ ई०) से ही प्रो० गणे की यह पुस्तक, 
जो भारत में अपने ढंग की पथ-प्रदर्शक कृति थी, पूरे भारत में विशेषत 
संस्कृत और भारतीय भाषाओं के विद्यार्थियों द्वारा पढ़ी जाती रही है, और 
लगभग दो पीढ़ियों तक भारत के अधिकांश विश्वविद्यालयों में यह एक प्रामा- 
णिक पाठय पुस्तक रही है। इसका दूसरा संस्करण बहुत दिनों से अपेक्षित था। 
भारतीय भाषा-विज्ञान के एक विद्यार्थी और अख्यापा के नाते, संस यह देख 
कर व्यक्तिगत रूप से बहुत संतोप हुआ है, कि पूना के एक उत्साही प्रकाशक को 
सहायता से, स्वर्गीय प्रो० गणे के पुत्र प्रो> एन० पी० गण ने, अपने लब्ब- 
प्रतिष्ठ पिता की स्मृति में, पुत्र-सअक्ति की भावना से प्रित होकर अंततः यह 
दूसरय संस्करण प्रकाशित कर दिया हैं । 

प्रों० गण की यह पुस्तक, अपनी चुटियों, भूल-चूकों और कमियों तथा 
अपनी मुद्रण सम्बन्धी असुविधाओं (जिनका निदेश आक्सफोड के स्व ग्रो० 
ए० ए० मकडानल जसे समर्थ आलोचकों न,--जों अन्यथा इस पृस्तक के गणां 
की प्रशंसा भी करते थे,--किया है) के खावजूद भारतीय विद्यार्थियों के लिये, 
और भारत से बाहर भी भारतीय भाषा-विज्ञान के विद्यार्त्ियों के लिये. ऐसे 
सामान्य सिद्धान्तों के मल तत्वों का विवेचन परतेसाली सर्वाधिक सुविधा- 
जनक संक्षिप्त पुस्तक रही है, जो भाषाओं के किसी विशिष्ट वर्ग अथवा परिवार 
के विशेष अध्ययन के आधार या उसकी पृष्ठभूमि हैं। साथ ही इसमें, भारत 
में आयंभाषा कौ---प्राचीन, मध्यवर्ती एबं जआाबनिवा--तीनों ही अवस्थाओं 
में, उसके विकास का पर्याप्त, पूर्ण तथा अनेक व्याख्यात्मदा उदाहरणों ढीरो 
स्पष्टित विवरणात्मक इतिहास भी है। प्रो० गण के, एक बहत विद्वान पूवग 
थे, जो भारतीय आय भाषा-विज्ञान के पथ्चिकृत' अथवा पथनिर्माताओं में 
से एक थे। ये थे स्व० रामकृष्ण गोपाल मंहारफर, जिस्होंने विल्सन फिलाँ- 
लॉजिकल छेक्‍्चर्स दिये थे । ये व्याख्यान बम्बई विश्वविद्यालय में १८७७ 
में ही दिये गये थे और १९१४ में बम्बई से पुस्तक रूप में अपने अंतिम प्रकाशन 


के पूर्व तक, जनल आफ़ दि बम्ब ब्रांच आफ़ दि रायल एशियाटिक सोसाइटी , 
(खंड १६ तथा १७) के पृष्ठों तक ही सीमित थे । वस्तुतः प्रो० गुण की 
_ यह कृति अपने मध्य एवं आधुनिक भारतीय आये भाषा के विदेचन में हमें बार- 
बार महान्‌ रामकृष्ण भंडारकर का स्मरण दिलाती है। परन्तु मूल- भारोपीय 
की पृष्ठभूमि के ज्ञान के कारण, प्रो० गुण की दृष्टि अपेक्षाकृत अधिक 
व्यापक थी । गुण के बाद ही विभिन्न भारतीय विद्वानों ने विद्याथियों की आव- 
इयकता को दृष्टि में रख कर, सामान्य भाषा-विज्ञान एवं भारतीय आये भाषा 
के वज्ञानिक अध्ययन पर पुस्तकें लिखी हैं। इनके अतिरिक्त मात्र किसी एक 
भाषा के इतिहास के विस्तृत अध्ययव द्वारा भारतीय आयेभाषा के विकास 
पर विशेष क्ृतियों की भी रचना हुई है। इस प्रसंग में हम डा० आई० जें० एस० 
तारापोरवाला की अंग्रेज़ी पुस्तक (कलकत्ता विश्व-विद्यालय से १९३२ में 
प्रथम प्रकाशित; दूसरे संस्करण के भी श्ञीत्र निकल आने की आशा है), 
और भारतीय भाषाओं की निम्नलिखित पुस्तकों का उल्लेख कर सकते हैं : 
प्रो मंगलदेव शास्त्री, नलिनी मोहन सान्याल, बाबूराम सक्सेना तथा श्याम 
सुन्दर दास और पद्मनारायण आचार्य की पुस्तक हिन्दी में, एस० जी० मुई- 
. नुद्दीन कादिरी की पुस्तक उर्द में, सुकुमार सेन की बंगाली में ! इन सभी में, 
तथा डा० बटकृष्ण घोष की ॥.छएपांडांट ॥79फ0तैंपटतंठतत क्‍0.. इिब्रामदरत: 
तथा प्राकृत और भारतीय आर्य के सामान्य इतिहास पर डा० एस० 
एम० कत्रे की पुस्तकों, जेसे कुछ अच्य ग्रन्थों में पिछली तीन-चार पीढ़ियों में, 
पाइचात्य विद्वानों द्वारा प्रतिप्ठापित भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में आधुनिक भारतीय 
मनीषा का कार्य समाहित है। प्रो० पीौ० डी० गुणे की प्रस्तुत पुस्तक, इस 
भारतीय भाषा बज्ञानिक बाछ मय में, जो क्रमशः परिमाण में (और महत्व में) 
वृद्धि कर रहा है, में न्‍्य है। 

प्रस्तुत दूर'रा संस्करण, पुनमद्रण-मात्र नहीं है, इसका उद्देश्य पहले संस्करण 
का, कई दृष्ठटियों से क्षत्र-विरतार करना भी है। तीन परिशिष्ट और सात 
टिप्पणियाँ पूर्णतः: नए हैं, और ये निश्चित ही, बड़ उपयोगी सिद्ध होंगे, क्योंकि 
इनका उद्देश्य आधुनिक अनुसंधान के कुछ विषयों की दृष्टि से, मूलकृति को पूर्ण 
बनाना है । उच्चारण-अवगबों का चित्र, तालिकायें, चार्ट, भारत का 
भाषिक मानचित्र, अतिरिक्‍त प्रथसूची तथा पारिभाषिक कोश, इन सभी से 
ग्रंथ की उपयोगिता में वृद्धि होगी । 

इस प्रकार, यह कृति पहले से ही सुविश्यात है । इन अतिरिक्‍त अध्यायों 
से इसकी उपयोगिता और भी बढ़ गई है। यह बह पुस्तक है, जिससे, कोई तीस 
वर्ष पहले, जब में भारतीय आयंभाषा-विज्ञान के विद्यार्थी एवं अनुसंघाता के 


््र्प्ट 


रूप में अपने जीवन के प्रथम चरण में था, मुझे बहुत सहायता मिली थी। प्रथम 
संस्करण के कुछ आलोचकों ने, ग्रीक शब्दों के मुद्रण में दोष निकाले थे, और एक 
समालोचक को तो इसके लिए बड़ा ही दुःख था; विन्तु यह प्रसन्नता का विषय 
है कि, मल ग्रीक शब्दों एवं रूपों का मद्रण, इस संस्करण में सामान्यतः ठीक है, 
यद्यपि कोष्ठकों में दिये, रोमन प्रतिलेखों के अपेक्षातुत्त अधिक सतर्क 
मुद्रण की आवश्यकता थी । विद्यार्थियों को चाहिए कि थे ग्रीक अक्षरों को 
सीख लें, और अधिक अच्छा हो यदि वे रोमन का सहारा न छेकर, मूल ग्रीक 
रूपों पर ही ध्यान दे । (इसके लिए ग्रीक भाषा से संबद्ध टिप्पणी में एक तालिका 
दे दी गई है) कुछ प्रतिलेखों का म्‌द्रण अशुद्ध हो गया है, जिन्हें अध्यापक 
बड़ी सरलता से ठीक कर सकते हैं, और जिन्ह पुस्तक के तीसरे संस्करण में ठीक 
किया जा सकता है । अच्छा हो यदि इस सम्बन्ध में अधिक ध्यान दिया जाय । 

दोषों के होने पर भी, प्रस्तुत संस्करण, एक अत्यन्त उपयोगी प्रस्तक को 


४५५, 
॥# १: 


अत्यन्त उत्कृष्ट रूप में प्रस्तुत करता हैं, गद्यथि आज सुख्र एवं निर्दोष 
मुद्रण, विशेषत: भारत में कठिन और महँगा है । काश़ज़ और छपाई दोनों हँ 
सुन्दर और आकर क हैं। पुस्तक के सुन्दर स्वरूप से, उसके सहज और सरति 
पठन में सहायता मिलेगी। मूझे विश्वास है कि, यह पुस्तक, एक एसे 
विज्ञान के अध्ययन में, और भी उपयोगी सिद्ध होगी, जो इसके रचयिता को बहत 
ही प्रिय था, ज॑ंसा कि भारत में हम बहुतों को है, तथा जिसके अध्ययन में, लेखनः 
अपने देशवासियों का पथ-प्रदर्शक था। यह पुस्तक, उनकी स्मृति के सुन्दरतम 
की तिस्तम्भों में से है । मरी यही कामना टे कि [॥तठतप्टातीओआ. ६0 
(70004 कष7४९ ?॥70089 के और भी शांस्करण मनिकलते जाये और उनके 


॥+०५त 


द्वारा विद्वान्‌ एवं शिक्षक के रूप में, डॉ० गुण की स्मृति सदंब ताजी बनी रहे । 


कलकत्ता! विश्वविद्यालय, ““सुनीतिकुमार चटर्जी 
२० फ़रवरी, १९५० 
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क भाषा-विज्ञान की भूमिका 


भाग १ 


सिद्धांत 


१. नास :--तुलनात्मक भाया-विज्ञान ((०7फआए० श0०89) 
या केवल भाषा-विज्ञान ( 70089 ) भाषा का विज्ञान है। यथार्थतः 
'फ़ाइलॉलजि' का अर्थ किसी भाषा का साहित्यिक दृष्टि से अध्ययन है। जरमनी 
में, य रोप के अन्य देशों की भांति ही, फ़ाइलॉलजि' का अर्थ अब भी किसी भी 
साहित्य का अध्ययन” है। उदाहरणार्थ वहाँ हर जमन विश्वविद्यालय में 
4890॥60 0890) जथात्‌ 'बलासिकल साहित्य प्राध्यापक' और 
॥०आाण्यंडलाट ?॥008% अर्थात्‌ रोमांस साहित्य के प्राध्यापक' होते हैं, 
जिन्होंने इनका अध्ययन किया है और अब इनका अध्यापन कर रहे हैं। यह नया 
विज्ञान उन अतेक उपलब्धियों में से एक है, जो १९वीं सदी से हमें उत्तराधिकार 
में प्राप्त हुई । आरम्भ में ही इसका नाम तुलनात्मदा भाषा-विज्ञान' (ए०मा09- 
#४9ए9७8 27707095% ) पडा । इस नाम की तलना में तलनात्मक व्याकरण 
( (णाएकाशएट (ागाप्राधाए ) नाम कम व्यापक, किन्तु सम्भवतः कम 
सदोष है। इसे कुछ छोगों ने 'भाषा-विज्ञान' ( $लंटा८० ० 9४8प्रथ8० ) 
नाम से भी अभिहित किया है। यह नाम व्यापक एवं सटीक है । इसीलिए 
कुछ विद्वान 'घुलनात्मक भाषा-विज्ञान' की अपेक्षा इसे अधिक पसन्द करते हैं। 

२. लक्ष्य और उद्देश्य :--संस्क्ृत, फ़ारसी, ग्रीक, लेटिन, केल्टिक, ट्यू- 
टॉनिक, सस्‍्लेवोनिक, लिथों-लेटिश, आर्मेनियन और अल्बानियन भाषाओं में 
व्याकरण और दाव्द-मांडार की समाहता दृष्टिगत होती है। इसी प्रकार, 
एसा प्रतीत होता है कि हिनत्र, असीरियन, अरबी, इधियोपिअन, तथा सीरियन 
का भी अपनी आपसी समानता के कारण एक वर्ग है। पूर्वोकत वर्ग की किसी 
भी भाषा से इनकी समानता नहीं है। कुछ अफ्रीकी लोग भी ऐसी भाषाएं 
बोलते हैं, जो व्याकरण और दन्द-भांडार में एक-दूसरे से बहुत मिलती-जुलती' 
हैं। इसी प्रकार तेलगू, तमिल, मलयालम तथा कन्नढ़ आदि, हमारी दक्षिण 
भारतीय भाषाओं का भी अपना एक वर्म है। 
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इन समानताओं के आधार पर हम भाषाओं के अनेक वर्ग या परिवार 
बना सकते हैं, जेसे भारोपीय ( ॥960-8ए07०ए८४४ ) अथवा जिस नाम 
से इसे प्रायः अभिहित किया जाता है: भारत-जर्मन (7१0-0८णा्ष्पा०) 
सेमेटिक, बांट और द्रविड़। इसी प्रकार कई और भी वग बनाए जा स्कत ह, 
" उदाहरणार्थ, मंगोलियन वर्ग, फिनिश वर्ग तथा दक्षिणी अमरीकी वर्ग 

भाषाओं के किसी विशेष वर्ग के तुलनात्मक भाषा-विज्ञान का उद्ृश्य 
है, उनकी पारस्परिक समानताओं का अन्वेषण एवं उनका व्याख्या । 

भाषा-विज्ञान का क्षेत्र उतना ही व्यापक है, जितनी कि सम्पूर्ण मानवता 
क्योंकि इसका सम्बन्ध संसार भर के मनुष्यों की भाषा से है। भाषा-विज्ञान 
का सम्बन्ध किसी भाषा के किसी विशेष काल के तथ्यों से ही वहीं है। साथ 
ही, यह केवल उन्हें एकत्र, व्यवस्थित, वर्गीकृत और सर यमित ही नहीं करता 
क्योंकि यह कार्य तो वर्णनात्मक व्याकरण का ह। इसे किसी भाषा का 
दर्शन शास्त्र या तक शास्त्र कहा जा सकता है। इसका सम्बन्ध तथ्याँ श्र उतना 
नहीं है, जितना कि सिद्धान्तों से है। किन्तु तुलनात्मक भाषाविज्ञान का सम्बन्ध 
भाषा के अतीत और वत्तंमान के तथ्यों से है । यह भाषा के जीवन के विभिन्न 
कालों के तथ्यों का तलनात्मक अध्ययन करके उसका इतिहास प्रस्तुत करता 
है । वस्तुतः इसे ध्वनियों का उच्चारण, अक्षर-रूप में उनका संब्रोग, उन 
अक्षरों का शब्द रूप में संयोग तथा अंततः शब्दों से वाक्यों का निर्माण आदि 
भाषा-विपयक विभिन्न बातों का विचार करना पड़ता है। इसमें मापा की उत्पत्ति 
तथा उसमें विकास एवं परिवर्तत के कारण आदि अन्य बढ़े प्रश्न भी आते हैं। 
इस प्रकार इसकी समस्या गत्यात्मक है। यह केवल भाषा की सिर-पर्चिर्तन- 
शीरूता का ही अध्ययन नहीं करता, अपितु परिवर्तन के कारणों का भी पता 
लगाने का प्रयास करता है। दूसरे शब्दों में यह विज्ञान एनलिग्रानिक और बुर 
नात्मक दोनों ही है। बल्कि यह ऐतिहासिक है, इसीलिए तुदतात्गड है। 
संस्कृत, ग्रीक, लेटिन जैसी भाषाओं की तुलना, वस्तुतः: एक भाषा का उसके 
विभिन्न कालों में होते आगे बढ़ने के एंतिहासिक अध्ययन का ही 
प्रवद्धित रूप (०८०7) है। उसी प्रकार, जैसे हम महाराष्ट्री प्राकृत का 
विकास प्राचीन पूर्व-जानेश्वर मराठी से होते आधुनिक मराठी में दिखाते हैं 
कोई भी भाषा स्थिर और अपरिवर्तनशील रूप में नहीं छी जा सकती । 
भाषा चिर विकासशील होती है, जिसकी विभिन्न अवस्थाएं आनुक्रमिक 
कालीं ( 506९९४ए०८ [9९077005$ ) की सम्बद्ध शांखला के रूप में वाणित 


की जानी चाहिए । कुछ भाषा-शास्त्रविदों का किसी मूलभाषा ( शिक्षण 
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.378048० ) के पुननिर्माण को “प्रयास इस ऐतिहासिक अध्ययन का ही 
परिणाम है । 

इस प्रसद्ध में ह्विटवी' उद्धरणीय हैं: भाषा--मानव-अभिव्यक्ति 
(पशु्‌-अभिव्यवित से भिन्न ) के साधन के रूप में, उसकी एकरूपता4 तथा सामग्री 
एवं संरचना की दृष्टि उसकी आंतरिक अनेकता--को ठीक से समझते के लिए . 
भाषाओं की समानता और अन्तर के कारण का पता छूगाना पड़ता है, एवं 
समानता तथा अन्तर की स्पष्ट सीमा रेखा निर्धारित करके उन्हें वर्गीकृत करना 
पड़ता है। 

३. भाषा क्या हें ?--प्र इन यह उठता है कि. जब हम भाषा-विज्ञान' 
की बात करते हैं तो भाषा से हमारा ठीक आशय क्या है ? यदि हम कहें कि 
इससे हमारा आशय उस साधन' से है, जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों 
पर अत्यन्त सुस्पष्ट ढड्भ से व्यक्त करते हैं, तो हम उसे अपेक्षाकृत अधिक व्या- 
पक बना देते हैं। भाषाविज्ञानवेत्ता भाषा को प्रायः इतने विस्तृत अर्थ में नहीं 
लेते। क्योंकि हम अपने विचार तो अंग-विक्षेप ( 85४४८०८ ) और मृख-विक्वृति 
( 87774८८5 ), चित्रात्मक या लिखित चिन्हों, या अंततः उच्चरित 
ध्वनियों आदि किसी से भी अच्छी तरह व्यक्त कर सकते हैं। इनमें प्रथम साधन 
का प्रयोग गंगों द्वारा होता है। कभी-कभी अन्य छोग भी इसका प्रयोग करते 
हैं, जब उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति से बात करनी होती है, जिसकी भाषा वे नहीं 
समझते । दूसरा साधन बहुत उपयोगी है, किन्तु तीसरे ज॑सा नहीं । तीसरा या 
अन्तिम सावन ही, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए सम्‌चित तथा सबसे महत्व- 
पूर्ण साधन है। अंग-विक्षेप पर आवारित भाषा ( 8०४:ए:८-०४४००९४० ) 
में मुख या अन्य अज्धों का विक्षेप या उनकी चेष्टाएँ स्वयं विचारों की प्रतीक 
होती हैं, किन्तु उच्चारण पर आधारित या कथित भाषा (890७8 ४7- 
8००४०) में इस प्रकार की चेष्टाओं के परिणाम' प्रतीक बनते हैं। इस तरह 
अपने व्यापकतम रूप में भाषा का अथं है, हमारे विचारों. और मतोभावों _ 
को व्यक्त करन वाले एं से संकेतों का कुछ योग, जो देखे या सुने जा सकें और 
जो इच्छावसार उत्पन्न किए एवं दोहराए जा सके । 

, भा ॥ के भौतिक और मानसिक पक्ष-इस प्रकार, भाषा एक ओर स्पष्ट 
उच्चरित ध्वनियों और दूसरी ओर हमारे विचारों और मनोभावों पर आधारित 


कोश! 
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है. 


है। आशय यह हुआ कि भाषा के भौतिक-और मानसिक दो पक्ष हैं। भाषा को 
उच्चा रण-अवयवबों की शारीरिक चेप्टामात्र मानना ही पर्याप्त नहीं है, बरन साथ 
ही यह भी स्मरण रखना चाहिए कि भाषा एक मानसिक क्रिया भी है। क्योंकि 
जब हम आर्मा या लाल' शब्द बोलते हैं, तो यह केवल उच्चारण-भवयवरों का 
- ही कार्य नहीं है। हमने केवल कुछ ध्वनियाँ ही उत्पन्न नहीं की हैं, बरिक 'भाम' शब्द 

के उच्चारण से पूर्व विचार-सामग्री को मूलतत्तवों में खंडित करने और उनके 
संकेताक्षर निश्चित करने की विस्तत मानसिक प्रक्रिया भी घटित हुई है। 'आम' 
शब्द से विभिन्न नंत्रिक, स्पर्शनेय तथा अन्य इच्द्रियानभतियां संयबत होकर 
एक इकाई बन जाती हैं; और लाल बब्द मे विशिष्ट रंग, आवा।र एवं आकृति 
के पदार्थ द्वारा उत्पन्न मिश्र इच्रियानभति का तत्व, शब्द-प्रदोका 'छाछ' से 
सम्बद्ध होने के कारण खंडित हो जाता है, और पथक ग्ता ग्रहण कर छेला है 
वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए विचार-सामग्री का यह विन्यास 
प्रकटन उच्चरित ध्वनि से अनिवार्यतः सम्पक्त होना चाह्ि।। हसे प्रक 
देखते हैं कि भाषा में भौतिक और मानसिक तत्त्व साथ-साथ चलने रे 

उच्चरित ध्वनि नहीं, अपितु विचार-भामग्री ही भाषा को विशिष्ट 
स्वरूप प्रदान करती है। इसीलिए भाषा में मानसिक पक्ष के महत्व की मास्यता 
ने भाषा-वज्ञानिकों को, अपना ध्यान भाषा के मनोविज्ञान की ओर मोडने के 
लिए प्रेरित किया । मुख्यतः जिस वस्तु ने इस कार्य की ओर प्रवत्त किया व 
ओटल (0८+८) के अनुसार निम्नाडिित हूँ 

सादुश्य का, प्रविध्यात्मक सिद्धान्त (20[0॥॥७0७ ४ हु।ए७] [040'3]?6' ) 
के रूप में प्रयोग और जिसे आज हम “अर्थ-विज्ञान' क ते हैं, उसका प्रारम्भ | 
इन दोनों विषयों का हम आगे विवेचन करेगे 

उन सभी मानसिक प्रक्रियाओं का, जो कि, भाषा के मे त्वपर्ण आह 
हैं, न तो पता लगाया जा सकता है और न उनका मिरीक्षण 7 । किया जा सकता 
है। उन में से बहुत-मी बवता की स्पष्ट चेतना के बिना घटित होती हैं, और 
जो कुछ भी व्यवित की चेतना में से होकर गजरता है, वह अ््ध-बेननावस्था में 
सशक्त अवयव के रूप में विद्यमान रहता है। वाक-प्रक्रिया की सभी अभि- 
व्यह्जनाय इस अद्ध-चतन अवस्था से ही आत्मा में प्रवाहित होती हैं। यद्यपि 


१ (676, 7,९९०६७४८४ 079 एंछ जप ती | तएदाए प्‌ृ० ६५ 
२ वही, १० ६८ 
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ह ध्यान देने योग्य है, कि कुछ प्रसिद्ध मनोविज्ञानवेत्ता आत्मा में चेतना के 
अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु की सत्ता स्वीकार नहीं करते । 

० (क बाह्य भाषा :--भाषा किस प्रकार बनती और विकसित होती है 
इस पर विचार करने से पू्वं, सब से पहले हम यह देखेंगे कि भाषा-ध्वरनि कंसे 
उत्पन्न होती है। फंफड़ों में साँस लेने पर ही हम ध्वनि उत्पन्न करने में समर्थ 
होते हैं । उच्चरित ध्वनि, फेफड़ों से बाहर निकाली गई वायू की प्रक्रिया के अति-_ 
रिक्त कुछ नहीं है। यह प्रक्रिया ध्वनि-अवयवों के द्वारा परिचालित होती है। 
जब श्वास फंफड़ों से हो कर स्वर-यंत्र (जिसे सामान्यतः टेंटुआ कहते हैं) में 
से गुजरता है, तो उस में स्थित स्वरतंत्रियों में कम्पन आरम्भ हो जाता है। 
बोलते समय गले पर हाथ रख कर हम इसका अन भव कर सकते हैं। इत कंपवों 
का संचार निकलते हुए श्वास-प्रवाह में हो जाता है। जब हवा गले के ऊपरी 
भाग में से गुजरती है तो वह दो मार्ग ग्रहण कर सकती है; नाक में से होकर , 
जो कि मूख बन्द होने की अवस्था में इसकी स्वाभ[विक गति है (उदाहरणतया 
जब हम मुख बन्द करके म्‌॒' का उच्चारण करते हैं), और मुंह में से होकर । 
पहली अवस्था को सम्भव बनवाने के लिए अलिजिह्म' के साथ कोमरूतालू सीधा 
नीचे गिरा रहना चाहिए । जब वे कंठ के पशच की ओर दबाए जाते हैं तो इवास- 
वायु मुख-विवर में से हो कर गुजरता है। यह इस स्थिति में श्वास वायु, जो 
अब ध्वनि बन चुका होता है, अभी स्पष्टतः उच्चरित नहीं होता । मुंह में से 
गज रने पर इसका जीम॑ द्वारा कई स्थावों पर अवरोब हो सकता है, जंसे मुख 
के ऊपरी भाग .(या कोमल ताल) , कठोर ताल ऊपरी दाँतों के कठोर मसूृढ़ों 
और अच्त में होठों पर । यह अवरोध जीभ के कई भागों जसे पश्च, मध्य 
और नोक द्वारा होता है रणार्थ जब हम क्‌, चू, त व्वनियाँ घीमे क्रम में 
उत्पन्न करते हैं तो, हमें जीभ के अवरोध-स्थान के क्रिक परिवर्तन का अतभव 
होता है। जब इवास अवरोधों से आगे बढ़ने का प्रयास करता है और स्फोट 
होता है तो विभिन्न व्यंजनों की उत्पत्ति होती है। स्व॒रों की उत्पत्ति में जीम 
वस्तुत: सास को अवरुद्ध नहीं करती, बरन्‌ केवल उसके मार्ग को विवत अथवा 
संवृत्त करने में सहायता देती है और इसी पर स्व॒रों की प्रकृति निर्भर करती है। 
स्वर और व्यंजन दोनों मिल कर भाषा की ध्वनि-सामग्री का निर्माण करते हैं। 
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१ कातठएुएप्राताइटॉ2 शुआबटाएा5४2730॥ 4, (प्‌० १३-२१ ] 
में '४6ढयाए्॒ढ का सापा को भौतिक प्रक्रिया का सुन्दर वर्णन देखिए 
भाषाविज्ञानविद हग छवि के उच्चारण-कंपत को गिनने में भौतिक शास्त्र 


द््‌ 


विभिन्न वर्गों के सभी स्वर और व्यंजन मिल कर अक्षर का निर्माण करते 
हैं और इन अक्षरों के योग से शब्दों का निर्माण होता है । 

(ख) बल (77८5५) अथवा स्वराघात (१९८९7 ) :--किसी भी शब्द के 
सभी अक्षर समान महत्त्व के नहीं होते । प्राय: उन में से किसी एक का अमुखता 
दी जाती है। ऐसा कई प्रकार से किया जा सकता है->अलर वा दिनिएट सुर में 
अथवा अधिक बल के साथ उच्चारण करके । जमनी के उत्तर मं व दाना एक 
साथ आते हैं ज॑पे ए००' शब्द में, इसके प्रथम अक्षर में केत्र बल हू। नहीं अपित 
सुर भी है। अक्षर की यह विशिष्टता स्वराघात कहलाती हू। दुसरे अबातु सुर 
(?क्‍0०३ 2८८०॥) को संगीतात्मक स्व॒राघात भी कहते हैं संस्कृत भौर 
अधिकांश भारतीय-जर्मन (भारोपीय) भाषाएं मूलतः संगीतात्मक थीं। ऋणि- 
इवत्‌, गायत्रम, ईस्दरः, इन्द्राग्ती, में संगीतात्मक स्व॒राघात हैं। मराद काम देऊद्व, 
गजराती बारण इत्यादि में भी । किन्तु इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा सकता 
क्योंकि इन भाषाओं में इसका कोई विशेष महत्व नहीं रह गया है। बह आवश्यक 
नहीं है कि एक ही अक्षर पर बल ओर सुर दोनों ही । उदाहरण के लिए जब हम 
प्रश्न पूछते हैं, त्‌ कामाछा गेला होतास' तो बल 'का' पर है, किन्तु मा का 
उच्चारण अधिक ऊंचे सुर में किया जाता है। इस सम्बन्ध में एक बात स्मरण 
रखते योग्य है कि कभी-कभी एक अक्षर अवेक्षाकृत नीचे सुर से प्रारम्भ होकर 

ने सुर में समाप्त हो सकता है या इसके विपरीत भी। यही संस्कृत और ज॑ प्रेजी 
५] स्वरित ( (पा (हज ) : ब्रह्मंगस्पति: दद्॒गरत्न आदि । 

.. ७. आंतरिक भाषा :--अब हम मानसिक पक्ष अर्थात्‌ विचार अथवा 
भाषा के आन्तरिक पक्ष की ओर आते हैं, क्योंकि वस्तुत: बोले जाने वाले शब्द, 
हमारे. विचारों के परिधान मात्र हैं।ररररः 

हम अपनी भापा बाल्यावरथा में सीखते हैं। यह क्रमिक अर्जन की प्रक्रिया 
है; किन्तु सीखते समय हम अपने अग्नजों के बने बनाए शब्दों को ग्रडग नहीं करते 
हम उन लोगों को कुछ शब्दों की बार-बार आवृत्ति करते हुए सुनते हैं और उनकी 
ठीक ध्वनि को पकाइते का प्रयास करते हैं । हम उच्चारण-अवययों की स्थिति 
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की सहायता लेते हैं। हर व्यक्ति में ध्वनियाँ लहर की लम्बाई की दप्टि से एकन्सी . 
नहीं होतीं । हम ध्वनियों को घ्वनिग्रामों ( छ॥07०77८४ ) या ध्वनि-परिवारों में 
विभाजित कर सकते हैं और 0४७0॥07९८४ को एक दही भाषा बोलते बालों के 
विशेष वर्गों से सम्बद्ध कर सकते हैं। (और जानने के लिए अंत में दिया गया 
पारिभाषिक कोश देखिए ) 


७ 


को लक्षित करने का भी प्रयास करते हैं और इस प्रकार हर संभव समीपता _ 
से उसका अनुकरण करते हैं। अतः जब कोई बालक घंटी” शब्द सुनता 
है तो उसे सवंग्रथम श्रावणिक इन्द्रियानुभूति होती है साथ ही- वह उच्चारण- 
अवयवों की गति को देखता है और उनका अनुकरण करता है। यहाँ उसके. 
मस्तिष्क पर एक गत्यात्मक प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार हमारी भाषा, उच्चरित 
शब्दों के श्रावणिक एवं गत्यात्मक प्रतीकों से बनती है। दूसरे शब्दों में आंत- 
रिक भाषा हमारे द्वारा सुने गए और बोले गए शब्दों और वाक्‍्यों के स्मृति- 
प्रतिबिम्बों पर निर्भर करती है। ये स्मृति-प्र तिबिम्ब. (ंग्रा75०प्रगा89०7067 ) 
भाषा या ध्वनि-विचार (7.2 ए००7४:८! पघा7४८०७ ) कहलाते हैं । 

जब एक बच्चा काका” शब्द का अनुकरण करते समय उसे वस्तुतः 
टाटा ' कहता है अथवा कंट ( ८६६ ) को टेट ( ६६४ ) कहता है तो उसे 
यह ध्यान नहीं रहता कि उसने शब्द का अशुद्ध उच्चारण किया है। उसने 
तो उसका यथासाध्य शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास किया है। ज्यों-ज्यों 
बच्चा बढ़ता जाता है, उच्चारण अवयवों का प्रयोग बढ़ता जाता है और धीरे- 
धीरे वह शब्द का प्रामाणिक या शूद्ध उच्चारण ग्रहण कर लेता है। ह 

.. बच्चा केवल अनुकरण करने का ही प्रयास नहीं करता किन्तु, अनुकरण 

करते समय सुने हुए शब्दों के सादृश्य पर वह नए शब्द और रूप भी बनाता है।.. 
बच्चे ने बार-बार धरलें और भरने जे रूप सुने हैँ अतः वह, करलें' 
और 'मरलें' जसे अन्य रूपों का निर्माण करता है। वह भूतकाल के अधिक 
शुद्ध केले इत्यादि के स्थान पर नए रूपों का आविष्कार करता है। इस प्रकार 
व्यक्ति की भाषा परम्परागत है, फिर भी विशिष्ट रूप से उसकी निजी है। यह 
बात विरोबात्मक भले ही प्रतीत हो किन्तु यही वह तथ्य है जो रूढ़िवादी तत्त्व 
के रूप में कायं करता है और साथ ही भाषा के परिवर्त्तत में सहायक होने वाले 
कारणों में से भी एक है। 

चूंकि भाषा, भावों या विचारों के आदान-प्रदान का साधन है, अतः 
हर व्यक्ति यथासाध्य नवीनता से बचने का प्रयास करता है और इसी कारण 
दूसरों के एसा करने पर वह बुरा मानता है। फिर भी यह उन गतियों और 
इच्द्रियानुभूतियों (दृष्टि, श्रवण, श्राण एवं स्पर्श इत्यादि सम्बन्धी ) के संसगों 
की व्यवस्था है, जो कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशिष्ट होती है। किन्तु इसकी 
यह भी एक विशेषता है कि समाज की अपेक्षा व्यक्तियों के किसी समूह के 
सभी सदस्यों में ये संसर्ग अधिक दृढ़ होते हैं। इस प्रकार, यद्यपि, एक अर्थ में 
भाषा व्यक्ति पर निर्भर करती है, किन्तु व्यवित भी अपने रूप में साषा की सृष्टि 
है, था में (समाज से) सीखनी पड़ती है।..... 
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६. भाषा एक अजन :->अतेः भाषा स्यूवाधिक रूप में परम्परागत 
एवं सामाजिक है। किन्त इसे जातिगत विशेषता की भांति उत्ंशाधितार में 
प्राप्त नहीं माना जाना चाहिए, जैसा कि कभी-वार्नी माना जाता है। बालक 
किसी अज््य भाषा को भी उसी प्रदागर ग्रद्मँम कर सकता है जेसे कि अपनी 
मातृ-भाषा को । उदाहरण के छिए कत्पजा कीजिए दि गजराती माता-पिता 
का बच्चा किसी मरार्ठ। आगा के पास नक्‍या जाए। लिश्बिन रंग से बहचा 
आया की भाषा को ग्रद्ण कर छेगा। सेदि गिला एक जया बालता है जेसे 
मराठी और मां, दूसरी जुसे कन्नए, तो बाहफ दोतों भाषाओं को सं लेगा । 
और दोनों पर उसका समान अधिवाश होगा। भरतबर्य में मिगनस्थों के 
बच्चे बड़ी सरछता से अय्थी आया की नया सख जाते हैं । 

इतिहास में कुछ बहुत रोचक उदाज्नर्ण हैं जो इस सिद्धास्त के बिरुद्ध 
हैं कि भापा जातिगत बिशेवला है और अच्य विद्येयलाजं का भा लि उत्तराधि- 
कार में प्राप्त की जाती है। फ्रांस के लिवार्स।, रोमन ग्रग के केल्ट जाति के 
वंशज हैं। दिन्‍त आजकल वे कीन-मी भेया बोलते है? अपनी भाषा केल्टिक 
नहीं, जो कि रोमन विजेताओं की अगपेक्लाइल अधिक संस्कृत भ.पा से भी बहुत 
पूर्व फ्रांस से लप्त हो चकी है । थे फ्रच भाषा बोलते हैं, जो कि मूलतः लेटिन 
भाषा की एक बोली है और इर्ग। काशग यरोच की रोमांस भाषाओं में परिगणित 
की जाती है। दूशरा उदाहरण भारतीय परारणसियों की भाषा है। ने एक 
भाषा बोलते हैं जिगका यद्यगि उनकी प्राद्चीन भषा से दूरबर्ती एवं परोक्ष 
संबन्ध है किन्तु बह बस्तुतः उनके लिए उतनी हैं। विदेर्श! था विजातीय है 
जितनी कि कोई अन्य भारतीय भषपा। सतापड़ा और मध्य भारत के भील 
भी--जों यद्यपि भारत के आदिवासियों की कोटि में हैं और इस प्रकार उन्हें 
मुंडा वर्ग की कोई बिभवा बोलनी सा हिए-ीही। भागा बोलते हैं, जो कि 
खानदेशी से बहुत मिलती-जरती है 

यह सिद्धाग्त भी उतना ही अमास्य है कि भाषा की उत्पत्ति प्रत्यंक व्यवित 
द्वारा स्वतस्त्र रूप से होती है। जी पाठ 7 शव ऊयर बड़ा है, बह! रोक इसके विरुद्ध 
यथेष्ट है। भाषा प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अजित की जाती है, उत्पन्न नहीं। दूसरी 
स्थिति में अर्थात्‌ यदि ध्यतित भा को उत्पन्न करें तो उसे अपना सारा जीवन 
उन वस्तुओं की खोज करने में व्यतीत करना पड़ेगा, जिन्हें कि दूसरों ने बहुत 
पहिले से ही उपके लिए खोज छिया है, और वंसी स्थिति में वह तनिक भी 
उन्नति न कर सकेगा। साथ ही. उससा कार्य और भी दृष्कार हो जाएगा, क्‍योंकि 
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जो कुछ भी वह निर्मित या उत्पन्न करेगा, वह दूसरों के लिए अबोधगम्य होगा 
और वे उसे स्वीकार नहीं करेंगे । 

७. भाषा की उत्पत्ति :--अब हम थोड़ा रुक कर भरषा की उत्पत्ति 
के प्रश्न पर विचार करे। आज भाषा हमारे लिए एक उपलब्धि है, एक जर्जन है। 

मने इसे विचारों के आदान-प्रदान द्वारा पूर्व पीढ़ियों से ग्रहण किया है, किन्तु 

मानव ने आदि-रूप में इसे किस प्रकार अजित किया ”--भाषा ईर्वरीय देन है 
अथवा वह आदिम मानव-समदाय के सदस्यों द्वारा सोच-समझ कर दिए गए 
समझौते का परिणाम है आदि सिद्धान्त सर्वथा अमान्य हैं। कोई भाषा-वज्ञानिक 
आज इनमें विश्वास नहीं करता। ... २४४ “४ *:* 
४“ यहाँ विकासवाद के सिद्धान्त से हमें मुख्य सहायता मिलती है। हम 
जानते हैं कि आज का सम्य मानव, आदिम स्तनपायी से--जो पशु के समान 
कवल एक ध्वनि उत्पन्न कर सकता था--विकसित' हुआ है। वस्तुतः हमारे 
सभी उच्चारण-अवयब अत्यन्त धीम प्राकृतिक विकास के परिणाम हैं। अतः 
हम उस समय की कल्पना कर सकते हैं जब मानव निम्न श्रेणी के पशुओं की तरह 
केवल चिल्ला सकता थ।। यह चिल्लाहट हर्ष अथवा विषाद की भावनाओं का 
द्योतन भली प्रकार कर देती थी । निस्सन्देह यह बुलाने में भी काम आती थी। 
इस सम्बन्ध में पेरिस के मानव-शास्त्री लेफ़ेवर!' ( ,८८ए४८ ) की कुछ रोचक 
उद्ततियों का सविस्तर उल्लेख किया जा सकता है: जब अनुभव एवं आगमन 
([7तप८४०॥ ), पारस्परिक सहयोग से मानवता के बंश-व॒क्ष का पता लगाने में 
समर्थ हुए, मानब-श्यास्त्र में एक शुभ आविष्कार हुआ। गर्भ-विज्ञान में युग- 
युग से खोजें गए अथवा अनमानित रूपान्तरण ( (एछ7र्श07ए्थगं०ा ) का 
संक्षिप्त रूप प्राप्त हुआ । अनत्रीक्षण यन्त्र की सहायता से भ्रूण जीवन, कोबाणु 
अण्ड और उस अभिश्चित पदार्थ-समदाय 
धारण करने वाला है--के विकास की सारी अवस्थाओं को दृष्टि के सम्मुख 
प्रकट कर देता है, अर्थात्‌ हज़ारों शताब्दियों के कार्य को कुछ महीनों में स्पष्ट 
कर देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि भाषा का भी एक प्रकार से अपना गर्भ- 
विज्ञान है। इसका आशय यह नहीं कि हम कभी भाषा की रचना को देख सकते 
हैं; यह बात सम्भव नहीं; किन्तु, निश्चित रूप से वह जीवाण, भाषा का वह 
अस॑ दिरब्र गर्भ-विज्ञान --चिल्लाहट--हममें है, जो अधिकांश उन्नत जीदबों में 
और स्वयं मनष्य में भी एक स्वतन्त्र उच्चारण-इकाई के रूप में विद्यमान है 
और जो कतिपय मतोभावों एज थोड़े से विचारों की भी अभिव्यव्ित के लिए 
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पर्याप्त है। वह चिल्लाहट भाषा के अविकसिततम रूपों का प्रथम 
मूलतत्त्व है।” और भी “आवृत्ति, निरन्तरता ( (०#्शपघ४7८०८ ), तथा 
सुर के उतार-चढ़ाव, अपेक्षाकृत विविध एवं अधिक स्पष्ट रूप से अनुभूत भावों 
की अभिश्यक्ति के साधन थे। जंसे-जेसे मानव का विकास होता गया, ध्वनि 
का उतार-चढ़ाव---जो प्राय: अनिश्चित था तथा जिसका स्थिरीकरण न्यूनाधिक 
रूप से प्रचलन या अभ्यास पर आधारित था--भावाभिव्यक्ति के मौखिक 
ध्वनियों पर आधारित साधनों में वृद्धि करन लगा। किसी प्राचीन शब्द-भण्डार 
में विशिष्ट चिल्लाहट के पाँच, छः: या दस प्रभद हो सकते थे, और इनमें हर एक 
प्रभेद के प्रबल और निर्बल दो-दो भेद हो सकते थे । आज जिस प्रकार विभिन्न 
प्रकार के शब्दों के समस्त पद बनाकर, था मल से साधित शब्दों के आधार पर 
अभिव्यक्ति की जाती है, उसी प्रकार उनके भी योग आदि से अभिव्यक्ति संभव 
थी। इस प्रकार भाषा हषे-विषाद, भय-आकांक्षा, रूणता-स्वास्थ्य, भूख अथवा 
प्यास, तापमान में परिवर्तत तथा दिन अथवा रात का आगमन आदि अभि- 
व्यंजित करती थी। आह वान की चिल्लाहटा---जिसका पशु व्यापक रूप से 
प्रयोग करते हैं--का विकास आदेश, तथा संख्या, व्यक्ति, लिज्भ़ आदि सूचक 
अभिव्यक्तियों में कर लिया गया है । जहाँ तक चिल्लाहट की भावकतापूर्ण 
विशेषता का सम्बन्ध है, स्वयंचालित एवं अवच्छिक होने के बावजद, यह 
संभवत: बहुत महत्वपूर्ण है। उपर्युक्त हर्ष -विषाद आदि की सभी चेष्ठाओं से 
सम्बद्ध होने के कारण, यह एक स्थिति, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तन, 
>और-तदनन्तर एक क्रिया तथा उसके परिणाम का निश्चित बोध कराती है।” 
५2. भाषा के विकास का अगछा चरंण, प्रागतिहासक काल में ही, प्राकृतिक 
' चीज़ों और जीव-जन्तुओं का अनुकरण है। ध्वनि-अनुकरण या ध्वन्यात्मक 
शब्दों के इस सिद्धान्त का व्हिटनी, पाऊ तथा अन्य भाषा-विज्ञानविदों ने समर्थन 
किया है। यद्यपि, भाषा की आज की अत्यंत विकसित अवस्था में, इसके बहुत 
थोड़े, प्रायः नहीं के बराबर अवशेष रह गए हैं, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि 
आरम्भिक अवस्था में ये ध्वनि के अनकरण पर आधारित ध्वन्यात्मक शब्द 
भाषा के महत्त्वपूर्ण अज्भ थे। विचारों का पारस्परिक आदान-प्रदान और एक 
दूसरे को समझना ही भाषा का एकमात्र उद्देदय है, ऐसी स्थिति में अत्यन्त आदिम 
मानव के लिए इससे अधिक स्वाभाविक एवं सरक और क्‍या होगा कि वह 
विभिन्न पशुओं और प्राकृतिक पदार्थों का द्योतन उनकी पुृथक्‌-पृथक ध्वनियों 
के अन्‌ करण द्वारां करे । व्हिटनी'. के अनुसार “इस प्रकार यदि हम विचारों के 
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१ है 
आदान-प्रदान की प्रेरणा को. भाषा के विकास का मूल तत्त्व मानें, तथा ध्वनि 
को साधन, जिसकी प्रक्रिया की हमें विशेष खोज करनी है, तो अत्यन्त प्रारम्भिक 
_ इतिहास की अन्य बातों को निश्चित करना कठिन नहीं होग्ल। उस आदिम 
काल में एक-दूसरे को समझने के लिए जो भी सर्वाधिक व्यवहायं साधन उपस्थित 
हुआ,तुरत स्वीकार कर लिया गया। यह बात निश्चित है, कि प्राकृतिक ध्वनियों 
एवं चिल्लाहटों का उनसे सम्बद्ध वस्तुओं या जीव-जन्तुओं के द्योतन के लिए 
प्रयोग, भाषा के प्राचीनतम काल का है। शी/क्र ही इसी का विकास ध्वन्यात्मक 
शब्दों के रूप में हो गया । वस्तुतः अनुकार छाब्दों का पुनरुत्पादन स्वयं एक 
प्रकार से अतृकरणम्‌लक है_। ये ध्वनियाँ या चिल्लाहदें सहज रूप में जिस' वस्तु 
या जीव-जन्तु से उत्पन्न होती थीं, उसका प्रत्यक्षतः द्योतत करती थीं। उसी 
के अनुकरण पर॒जब मानव उन ध्वनियों या चिल्लाहटों का उन वस्तुओं या 
जीव-जन्तुओं के लिए प्रयोग करने लगा तो वे गौणतः मूल ध्वनि या चिल्लाहट 
की भाँति ही, उनका द्योतन करने लगीं । ज्यों ही इनके आधार पर किसी भी 
प्रकार के वेचारिक आदान-प्रदान के महत्व का पता चला होगा और इस अनु- 
करण क्रिया का प्रयोग कुछ अधिक सजगता से किया जाने छगा होगा, अनुकरण 
के क्षेत्र का विस्तार हो गया होगा.। उपर्यक्त सिद्धान्तों का यह प्रत्यक्ष उप- 
नियम है। भाषा के प्रयोग का उहेश्य था एक-दूसरे को समझना और इसके लिए 
श्रव्य ध्वनियों (मुखोदगीर्ण) का प्रयोग होता था। ऐसी स्थिति में दूसरों से 
उद्भूत श्रव्य ध्वनियों के अनुकरण के आधार पर उनसे सम्बद्ध वस्तुओं या 
जीव-जन्तुओं आदि का द्योतव बहुत सहज' है। ठीक उसी प्रकार ज॑से कोई यदि 
किसी साधन का प्रयोग करता हो और उसी प्रकार का उसे दूसरा साधन मिल 
जाय तो वह बड़ी सरलता से उस दूसरे का उपयोग कर लेगा। इस प्रसद्ध में एक 
अत्यन्त घिसे-पिठे और पुराते किन्तु अभिव्यंजक दृष्टान्त को दुहराया जा सकता 
है। यदि हमें किसी कुत्ते की धारणा व्यक्त करनी हो और हमारे पास साधन 
चित्र-विषयक हों तो उसका रेखाचित्र खींच दिया जाएगा, यदि साधन अंग- 
विक्षेप हों तो कुत्ते के किसी दृश्य कृत्य (जेंसे काटना या दुम हिलाना आदि) 
का अनुकरण किया जाएगा और यदि साधन मुख-ध्वनि हों तो हमें बाउ बाउ' 
. -कहना- पड़ेगा + भाषा-निर्माण की प्राथमिक अवस्था में ध्वनि अनुकरणमूलक 
द १ इसके दो कारण हैं। एक तो इसमें स्वतः एक ध्वनि या ध्वनि-समृह 
है, बनाने या कल्पना करने की आवश्यकता नहीं; और दूसरे इस ध्वनि का किसी 
वस्तु या जीव-जन्तु आदि से सम्बन्ध भी प्रायः सहज है। भाषा या शब्द में ये ही 
दो बातें मावश्यक हैं |--अनुवादक 


श्र 


सिद्धान्त के महत्व की, जिसका कि वह अधिकारी है, यह सरलतम व्याख्या है। 
चिल्लाहट एवं ध्वनि-अन॒करण पर आधारित शब्दों, उनके विभिन्न 

योगों या समास्तें, तथा साहचर्य ( 8580००४०४ ) एवं रूपक द्वारा, हमें, 
एक ऐसा शब्द-भांडार प्राप्त होता है, जो आदि-मानव के प्रयोजन के लिए पर्याप्त 
थ[। आदिम आखेटक के लिए, ज॑सा कि मनष्य आरम्भ में था, बहुत व्यापक 
शब्द-समूह की आवश्यकता नहीं थी। किन्तु ज्यों-ज्यों उसका ख़ानाबदोश का 
शब्द-भांडार उसके लिए अपर्याप्त सिद्ध होने लगा। एसी स्थिति में नए शब्दों के 
निर्माण के लिए आपसी समझौते की आवश्यकता हुई | हुआ यह कि नई वस्तु 
या नए विचार के द्योतत के लिए किसी व्यक्ति ने किसी नए शब्द का प्रयोग 
किया और धीरे-धीरे रे कबीले या जाति ने उसे अपना लिया और वह चल पड़ा। 
यह स्मरण रखना चाहिए कि इस प्रकार के नए शब्दों का आधार सदंव क़ब्रीले 
या जाति का अपना छोटा आदिम शब्द-समूह होता है। विभिन्न प्रकार के 
साहचर्य एवं रूपकों पर आधारित कई प्रकार के जोड़-तोड़ से, इसी में सुधार 
एवं वृद्धि की जाती है। द 

८. भाषा प्राणिक ( 07/8०४८ ) विकास नहीं हुँ :--उपर्युक्त 
विवेचन के पश्चात्‌ इस सिद्धान्त का निराकरण करने के लिए बहुत अधिक कहने 
की आवश्यकता नहीं है, कि भाषा पौधों और पशुओं की भाँति एक प्राणिक 
विकास है!। हमने ऊपर देखा है कि यह मनुष्य के मानसिक-भौतिक एवं शारीरिक 
प्रकृति या प्रवृत्ति का परिणाम है और न्यूनाधिक रूप में एक सामाजिक चीज़ 
है। फिर भी यह बात बहुत रोचक है कि इस सिद्धान्त का उद्गम भाषा और 
प्राणिक जीवन के विकास की कुछ समानताओं पर आधारित है। प्राणिक 
जीवन के विकास में व्यक्तियों, उपजातियों (89००१४८७) एवं गणों (8८००७) की 
श्रेणीबद्धता मिलती है, यद्यपि वर्ग, उपजाति एवं गण न्यूनाधिक रूप से विषयीगत 
(5पाश००४००८ ) हैं और कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं रखते। ठीक उसी प्रकार 
व्यक्ति की भाषा होती है, जो किसी बोली के अन्तर्गत आती है और भद्र बोली 
भी किसी भाषा से सम्बन्ध रखती है जिसके अन्तर्गत इस प्रकार की कई बोलियाँ 
होती हैं। एक अध्य सादृश्य भी है। किसी भी जीव का विकास दो बातों--उसके 
माता-पिता एवं उसके वातावरण-- पर निर्भर करता है। ठीके वही स्थिति 
भाषा की भी है। यह एक तो उस समाज पर निर्भर करती है, जिसमें बोलने 
वाला रहता है और दूसरे उसकी अपनी मानसिक एवं शारीरिक विशेषताओं 


न्‍सलिकसललकल न वकलनननपननकन मनन गत फलील सनतन कतनज । 
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पर । जीव अथवा जाति की भाँति ही इसका जन्म, विकास तथा ह्ास आदि 
होता है। किन्तु यहीं यह समानता समाप्त हो जाती है और हो भी जानी चाहिए, 
क्योंकि भाषा का व्यवित की मानसिक-भौतिक प्रकृति से अलहूग कोई पृथक्‌ 
अस्तित्व नहीं है । 

९. भाषा में निरन्तर परिवतंन :--यद्यपि कुछ आश्चर्यजनक लगता है 
किन्तु यह बिल्कुल सत्य है कि भाषा प्रति क्षण परिवर्तित होती रहती है। भाषा 
के उतने ही भिन्न-भिन्न रूप होते हैं, जितने व्यक्ति उसे बोलते हैं। इसका 
कारण यह है कि भाषा कुछ मानसिक-भौतिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करती है। 
ये प्रक्रियाएँ विभिन्न व्यक्तियों में, चाहे कितने भी सूक्ष्म रूप में क्‍यों न सही, 
अनिवायंत: भिन्न होती हैं। यह हम देख चुके हैं कि भाषा एक उपलब्धि है। 
उसे अजित करने में ही कुछ भाषिक ( पणशप्राआव2 ) तथ्य छूट जाते 
हैं और कुछ नए जुड़ जाते हैं, क्योंकि एक सफल उपलब्धि व्यक्ति की श्रवण 
एवं उच्चारण-क्षमता तथा उसके वातावरण एवं परिस्थितियों पर निर्भर करती 
है, और ये बातें सभी के साथ एक-सी नहीं होतीं । “हर व्यक्ति में आन्तरिक 
भाषा अथवा भाषा-विचारों ( $9८८८ऋनंत८८४४ ) के वर्ग परिवर्तित होते 
रहते हैं।” इस प्रसंग में पाल' द्वारा गिनाए गए तीन कारण द्रष्टव्य हैं: (१) 
प्रत्येक गतिशक्ति (4779८८८७ ) जो चेतनावस्था में प्रभाव के पुननंबी- 
करण अथवा अपनी आवृत्ति द्वारा समथित नहीं की जाती, धीरे-धीरे क्षीण होती 
जाती है। (२) बोलने, सुनने अथवा सोचने की. प्रत्येक क्रिया भाषा-सामग्री 
में कुछ न कुछ नवीनताएँ जोड़ती है। यहाँ तक कि मूलभूत क्रिया के बिलकुल 
ठीक-ठीक पुन त्पादन में भी भाषा के कम से कम कुछ तत्त्व अपेक्षाकृत सबल 
बन जाते हैं। (३) पुराने भाषा तत्त्वों के सबल होने एवं नए तत्त्वों के जड़ जाने 
से भाषा का अंतस्‌ परिवर्तित होता रहता है । हु 

इस प्रकार हमारी मराठी अथवा गुजराती भाषा की उतनी ही' भिन्न- 
भिन्न बोलियाँ होंगी, जितने कि उन्हें बोलने वाले व्यक्ति हैं। वे भिन्न-भिन्न बोलियाँ 
इसी कारण यथार्थ बोलियाँ नहीं बन सकी हैं, कि उनके बीच एक-दूसरे को 
पूर्णतः समझ लेने की वह कड़ी वर्तमान है, जो उन्हें जोड़े हुए है। 

.. १०. बोलियाँ :--उपर्युक्त बातों के आधार पर कहा जा सकता है कि 
बोली ( 4ां॥०८४ ) उन व्यक्तियों के वर्ग ( 87००७ ) की भाषा का नाम 
है, जो एक दुसरे को सरलता से पूर्णरूपेण समझ सकते हैं। दूसरे अधिक ठी 
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शब्दों में, बोली उन सभी व्यक्तियों की भाषा का सामूहिक रूप है, जिनमें आपसी 
अन्तर लक्षित नहीं होते या उनकी ओर ध्यान नहीं जाता। 

बैयक्तिक अंतरों के अतिरिक्त, विभिन्न धामिक, सामाजिक, राजनीतिक 
तथा आर्थिक वर्ग के लोगों की बोलियों में भी अन्तर होता है। ये अन्तर बयक्तिक. 
अंतरों की तुलना में अधिक स्पष्ट होते हैं । हमें इनका पता चल जाता है और 
इन्हें बोलीय अन्तर माना जाता है। इसी रूप में एक ब्राह्मण की सामान्य बोली 
उच्च स्तर के मराठे की बोली से कुछ बातों में भिन्न होती हैं, और मराठे 
की बोली कुली की बोली से भिन्न होती है। यद्यपि इन विभिन्न वर्गों के लोग 
एक दूसरे को समझ लेते हैं, फिर भी, इनमें एक दूसरे की तुलना में व्याकरण, 
घब्द-सम्‌ह और यहाँ तक कि सुरलहर (7700788079 ) की दृष्टि से 
विशेषताएँ होती हैं, जिनको सुनने वाला तुरत पकड़ लेता है। उदाहरणार्थ 
श्रमिकों का बेस्‍्तर्वार' वही है जो ब्राह्मण स्त्रियों का ब्रष्पतवार' तथा ब्राह्मणों 
का बृहस्पतिवार'। मूलतः ये तीनों शब्द एक ही हैं, किन्तु रूप केसे बदल 
गया है। कोल्हापुर ज़िले में एक विचित्र प्रयोग प्रायः सुनाई पड़ता है--तों 
तूम्हांला कोण पाहिजे, तो आम्हांछा पाहुणा पाहिजे। आइचय है कि उस 
ज़िले में सोयरा' का बुरा अर्थ विकसित हो गया है। अहमदनगर ज़िले में 
ओढें निघाले' कहते हैं, जिन्हें सुत कर पूना के लोग हंसते हैं, क्योंकि 
: वहाँ उद्दें निघाले' कहा जाता है। कर्माटक के पास के मराठों में प्रचलित रद्द 
धरला' सुन कर भी उन्हें हँसी आती है। 'करेज' का पूना की मराठी में खटारा' 
अर्थ होता है और बरार की मराठी में खाचर'। मराठी को ही बोलियों से 
अन्य उदाहरण भी लिए जा सकते हैं। दक्खिनी मराठी होता के स्थान पर 
कोंकणी मराठी में 'अशिल्लों' होता है। अंतिम चार उदाहरण ऐसे लिए गए हैं 
जो वर्गों के अन्तर नहीं, अपितु, क्षेत्रों या प्रदेशों के अन्तर प्रकट करते हैं। महा- 
राष्ट्र के हर ज़िले में इस प्रकार के अन्तर मिलते हैं, जिन्हें बोलीय अन्तर कहा 
जाता है। द 

शिक्षा और सामान्य संस्कृति के कारण भी बोली में अंतर मिलता है। 
आज के उच्चतम शिक्षाप्राप्त व्यक्ति की बोली, एक अनपढ़ देहाती से स्वभावत: 
भिन्न होगी। देहाती शिक्षणक्रम, सनदशीर, निसर्ग सिद्ध हक्‍्क, प्राप्ति निधिक, 
संसार सुधारा, परिषद, केछ॒वणी, तत्त्ववाद आदि डाब्दों को नहीं समझेगा । 
दूसरी ओर शिक्षा प्राप्त व्यक्ति वाह्मतुक, खोती, राब बेणें ज॑से देहाती शब्दों 
को समझने में अपने को असमर्थ पाएगा। देहाती या असंस्कृत लोगों द्वारा 
प्रयुक्त कुछ शब्द तथा वाक्यांश, अशुद्ध उच्चारण तथा व्याकरण और वाक्य- 
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गठन की अशद्धि के परिणाम होते हैं: बखछ, हायती, ईतभर, ऊच, वराल्डा, 
पल्डा । 

इनको बोलीय अन्तर कहने का आशय यह नहीं है कि ये ज्ञाषा या भाषा 
के अद्भ नहीं हैं। ये भेद, तत्त्वतः प्रकार-भेद ( कार्मिक ४ ठंधवे ) न होकर 
अंश (०८४7८८) भेद हैं। दो बोलियों को बोलने वाले व्यक्ति, एक दूसरे 
को उतनी सरलता एवं पू0्णता से न समझ सकेंगे, जितनी सरलता और पूर्णता 
से अपनी बोली बोलने वाले को । किन्तु सामान्यतः वे एक दूसरे को समझ लेंगे, 
क्योंकि छोट-मोटे बोलीय अंतरों को छोड़ कर, उनकी भाषा एक है। व्हिटनी 
के शब्दों में संप्रेषण ( ००छणपरणंट३धं०० ) की संभावना भाषा में 
ऐक्य लाती है।' एक ही भाषा और समुदाय ( ०००छापए ) के बोलीय 
या उपबोलीय भेद, वर्ग-भेद और स्तर-भेद में वृद्धि के साथ-साथ बढ़ते जाते हैं । 
एक दूसरे की भाषा समझना ही वह शक्ति है, जो एक ओर तो बोली-भेद को 
रोकती है और दूसरी ओर नवीनताओं को प्रसारित कर उनको बढ़ाती है। 
इसी आधार पर नवीनताएं फंलती तथा दूसरों द्वारा स्वीकृत होती हैं। संप्रेषण 
( ००फणपंटथपं०० ) में सहायक शिक्षा, समाचार पत्र, व्यापार, यात्रा, 
रेल आदि जो-जो भी साधन हैं, वे भाषा को कई बोलियों में बटन से रोकने 
में सहायक होते हैं। छोगों का स्वनिष्ठ ( ००7४7०० ) इतिहास, राष्ट्रीय 
भावना, राष्ट्रीय कविता, लिखित साहित्य आदि भी उसी प्रकार सहायक होते 
हैं। दूसरी ओर वे सारी बातें, जिनके कारण आपसी सम्पर्क या संप्रेषण (०००॥- 
70प07८०७४07 ) में कमी आती है बोलीय अंतरों की वृद्धि में सहायक होती 
हैं। इसी कारण, यद्यपि असंस्कृत कबीलों में तवीनताओं के विकसित होने की 
सभावना बहुत कम होती है, किन्तु जब आपसी झगड़े या स्थानान्तरण आदि 
के कारण कबीले टुकड़ों में बट जाते हैं, या नदी, घाठी, पहाड़ आदि के कारण 
उनके बीच का सम्पर्क समाप्त हो जाता है, तो अंतर इतनी शी क्रता से बढ़ने लगते 
हैं कि धीरे-धीरे, कुछ दिनों में एक ही भाषा से कई का विकास हो जाता है 
जो एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न होती हैं। किस प्रकार आपसी संप्रेभण की कमी 
बोलियों को अलग-अलग कर देती है, इस बात का सर्वोत्तम उदाहरण बरारी 
और कोंकणी बोलियाँ हैं। इनके बोलने वाले मूल मराठों से किसी कारण अछूग 
' होकर अन्य भाषा-भाषियों से घिर गए एवं मूल मराठों से उनका सम्पर्क छूट 
गया। परिणामतः उनकी बोलियों में यदि और प्राचीन नहीं तो कम से कम 
१३वीं सदी की प्राचीन मराठी का रूप अब तक सुरक्षित है। हुआ यह कि 
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महाराष्ट्र में जिन कारणों से मूल मराठी में विकास या परिवर्तव हुआ, 
वे यहाँ नहीं थे। द्रविड़ भाषा ब्राहुई जो पश्तो, बलची आदि ईरानी भाषाओं 
के बीच में है, भाषा-एकलन (75090०078 ) का एक अच्छा उदाहरण है। 
बोलियों के आपसी अन्तर कितने भी सशक्त क्‍यों न हों, उनमें बहुत सी 
" ऐसी भी सवंनिष्ठ बातें होती हैं जो उन्हें एक में बाँधे रहती हैं। बहुत अंगों में 
मिलता-जुलता शब्द-सम्‌ ह, क्रिया एवं संज्ञा रूपों की एकरूपता, जिससे स्रोत की 
एकता का पता चलता है, तथा स्पष्टतः सम्बद्ध ध्वनि-प्रक्रिया से, अत्यन्त सरलता 
से बोलियों के आपसी सम्बन्ध का पता चल जाता-है। मेये ने निम्ताडित रूप 
में बहुत थोड़े में बोलियों की इस विशेषता को व्यक्त किया है: एक ही भाषा 
अपने क्षेत्र के हर समुदाय में उच्चारण, व्याकरण और शब्द-समृह विपयक 
कुछ विशेषताओं से युक्त होती है। हर पीढ़ी पिछड़ी पीढ़ी से इन विशेषताओं 
को ग्रहण करती है और स्वयं भी कुछ नई विशेषताओं को जोड़ कर इनकी 
संख्या बढ़ाती चलती है। बोली, किसी भी भाषा के इस प्रकार के परिवतंतों 
का ही कुल योग है। बोलियाँ पृर्णतः एक-सी नहीं होतीं, किन्तु उनमें कुछ सर्व- 
निष्ठ सामान्य विशेषताएँ एवं समानताएँ होती हैं। बोलीय विकास के कुछ 
बड़े सुन्दर उदाहरण योरोप में रोमान्स और जमेनिक भाषाओं में तथा एशिया 
में भारतीय आयंभाषाओं में मिलते हैं। भाई के लिए लंटिन शब्द फटा 
है। फ़ेंच भाषा में यही 96००, ००77८४८ रूप में मिलता है। इटलियन में* 
यही £० है, जो अर्थ-परिवर्तत के साथ कुछ व्यक्तिवाचक नामों (जैसे #:७ 
8०777007706०) में मिलता है । स्पनिश ४7७४ (अंग्रेज़ी (7०7 में भी) भी अर्थ 
की दृष्टि से परिवर्तित है। इसी कारण, इटलियन में भाई के छिए नया लघुत्वार्थक 
शब्द 5७४८० मिलता है। स्पेनिश में इसके लिए एक पूर्णतः नया शब्द, 
लटिन 8००7०७४८५ (जो अंग्रेजी 8००४09० में है) से ॥०7०४७४० आ गया है | 
जमं॑न वर्ग की भाषाओं में भी इसी प्रकार के भेद मिलते हैं, जो ऐक्य की 
ओर संकेत करते हैं: डच 970०व००, जमंन 70०८७, आइसलेंडिक 97007, 
स्वेडिश 700७7, अंग्रेज़ी 700९7, डनिश ॥/707 | जर्मन भाषाओं में दूसरा 
उदाहरण पत्तीबोधक शब्द का है: अंग्रेजों छाहि, जर्मव छ्0 (अर्थ-यरिवर्तेत 
के साथ) तथा शा एक ही मल जन शब्द के बोलीय भेद हैं। 
भारतीय बोलियों से उदाहरण :-- मराठी में मे रा के लिए प्रयुक्त शब्द 
के रोचक बोलीय रूपान्तर मिलते हैं: कोंकणी मोजे', कारवारी मागेडें, 
रत्नागिरी माझो' पूना माझा', बरारी 'माहा'। इन सभो का सम्बन्ध माहा- 
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राष्ट्री प्राकृत मज्य' से है। मार्गेलं पर सीमावर्ती कन्नड़ भाषा का प्रभाव 
है। भाई के लिए कोंकणी में भाव, कारवारी में भाव, रत्नागिरी में भाऊस' 
और पूना में भाऊ' है। इनका सम्बन्ध संस्कृत भ्रातृजाया' जले जन महाराष्ट्री 
में विकसित भाउज्जा' के भाउ' से है। संख्यावाचक विशेषण, सर्वुनाम तथा 
निकट सम्बन्ध द्योतक शब्द ही इस दृष्टि से सर्वोत्तम होते हैं। अन्य शब्दों के समान 
होने की स्थिति में, आपसी सम्मिश्रण तथा दूसरी भाषाओं से गृहीत होने की 
संभावता समस्या को कठिन बना देती है। किन्तु उपर्युक्त वर्गों के शब्द तो ऐसे 
होते हैं, जिनके आदिम जातियों में भी गृहीत होने की संभ।वना नहीं है। इतकी 
तुलना बड़ी रोचक है । दो' के लिए मराठी में दोन', हिन्दी में दो', गुजराती 
में बे है। गुजराती में संस्कृत द्वौ' का दूसरा व्यंजन सुरक्षित है। ग्यारह 
के लिए मराठी अकरा', गूजराती अग्यारं, अथवा एग्यारह' हिन्दी ग्यारह' 
है। ये शब्द संस्कृत दो, ढ॥, एकादश के रूपान्तर हैं। हम' के लिए मराठी 
शब्द आह्यो', गुजराती अमें, हिन्दी हमें, बंगाली अभि हैं। संस्कृत के 
कर्मकारक के रूप 'अस्मान्‌' का मूल ( अस्म-अनुवादक ) इन सभी में है। बहिन' 
के लिए मराठी बहीण', हिन्दी बहिन तथा गुजराती बहेन', बेन है। ये 
सभी संस्कृत भगिनी' से हैं। 
११. बोलियां एक सामान्य सूल भाषा की ओर संकेत करती हैं :-- 
विभिन्न बोलियों की ये समानताएँ स्पष्टतः इनके मलतः एक भाषा से विकसित 
होने की ओर संकेत करती हैं। लरूटिन, ग्रीक, और संस्कृत जेसी प्राचीन भाषाओं 
के विषय में केवल समानताओं की ओर संकेत ही किया जा सकता है, समनिश्चय 
इनके किसी स्वेनिष्ठ स्रोत ( (०फ्ामठय 50फ7०७ ) या मूल भाषा को 
लक्षित नहीं किया जा सकता। किन्तु आधुनिक बोलियों से प्राप्त सिद्धान्तों को 
प्राचीन बोलियों पर लागू किया जा सकता है। इस्तीलिए, लेटिन, ग्रीक, संस्कृत 
आदि प्राचीत बोलियों के सम्बन्ध में, जिनमें विभिन्नताओं के बावजूद आइचर्य- 
जनक समानताएँ हैं, आधुनिक भाषाओं की भाँति ही निशचथ के साथ कहा 
जा सकता है, कि, ये भारत-जमव या हिन्द-यरोपीय कही जाने वाछो एक मूल 
, भाषा की बोलियाँ हैं । ु द 
मूल भाषा में किसी ध्वनि के उच्चारण-वे भिन्‍य की व्याख्या किस प्रकार 
की जा सकती है? ऐसा क्‍यों है कि मूल भारोपीय भाषा का “भ' अंग्रेज़ी और 
जमन में ब ( 9 ), संस्कृत में भ तथा ग्रीक और लेटिन में फ ( 9७ ) हो गया है। 
इसका कारण यह हो सकता है, कि अलग होने वाली जातियों ने अपने आवास 
और वातावरण में परिवर्तन के साथ-साथ धीरे-धीरे अपने उच्चारण के आधार 
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को भी परिवर्तित कर लिया । किन्तु यह भी सम्भव हे कि मूल ध्वनि ही इतनी 
अनिश्चित थी कि विभिन्न जातियाँ इसका उच्चारंण भिन्न-भिन्न रूपों से किया 
करती थीं। यद्धि आप अकस्मात्‌ अपिरिचित लोगों के बीच चले जाएँ, तो आप 
देखेंगे कि उनके कुछ शब्दों के उच्चारण में आपको कठिनाई होगी। यदि आप 
म्यूनिख़ में ट्राम गाड़ी में हों तो बहुत सम्भव है कि आप यह न समझ पावें कि 
परिचालक ( (कार्दपटक ), 7िथ7०० 9506४४८ कह रहा है या फ्रेककला 
5६7285८। इसी प्रकार लिपज़िग में आप यह नहीं समझ सकते कि भाषाओं 
के सर्वोत्तम प्रोफ़ेसर ६०5४८ कह रहे हैं या ७०४४८! (व्यक्ति वाचक नाम )। 
इस गड़बड़ी के पीछे दो ही बातें संभव हैं: (१) या तो उच्चारण ही 
अनिश्चित है, या फिर (२) उच्चारण से उत्पन्न श्रावणिक प्रभाव (3००प5४० 
८४८८८) अनिश्चित है । 

१२. भाषिक परिवतंन का व्यावहारिक उदाहरण :--यदि हम किसी 
भाषा के जीवन-क्रम का अध्ययन करें, तो--जंसा कि ऊपर संकेत किया जा 
च॒का है--हम यह स्पष्टतः देखेंगे कि कोई भी भाषा स्थिर अवस्था में नहीं रहती, 
वह स्देव परिवर्तित और विकसित होती रहती है।' उदाहरणार्थ अवेस्ता 
“+भारत जमन परिवार की वह भाषा जो संस्कृत से सर्वाधिक निकट है--को 
लें । हम देखेंगे कि यह सवेदा परिवर्तित होती रही है: डरियस के शिलालेखों 
की भाषा; पारसियों के धर्मग्रन्थों की भाषा, जिसे अवेस्ता कहा जाता है; 
बाद की टीकाओं की भाषा, जो पहलवी कहलाती है; तथा फ़िरदौसी आदि 
कवियों की प्राचीन फ़ारसी । इन रूपों से ईरानी भाषा में परिवत्तनों का स्पष्ट 
'पता चलता है। भारत में भी यही बात मिलती है। वदिक संस्कृत, परवर्ती धर्मे- 
ग्रंथों की भाषा, रामायण-महाभारत की भाषा, तथा लौकिक संस्कृत, विकास 
की सीढ़ियाँ हैं । 

हमारी अपनी मराठी के पीछे भी कम से कम एक हज़ार वर्षों का विकास 
छिपा है। मराठी का प्राचीनतम प्रामाणिक साहित्य यदि और पूर्व का नहीं 
तो कम से कम तेरहवीं शती ई० का अवश्य है । इसका आशय यह ॒है कि बोली 
जाने वाली भाषा के रूप में मराठी का अस्तित्व इससे कुछ शताब्दियों पूर्व 
अवश्य रहा हरेगा। आज जब हम ज्ञानेश्वर की मराठी से वर्तमान मराठी की 
तुलना करते हैं तो देखते हैं कि उसमें आइश्चरयंजनक परिवततेन हो गया है। यहाँ 
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१ भाषा सदा प्रवाह की स्थिति में रहती है। जिस प्रकार गणित में रेखा 
बिन्दु का प्रवाह है, उसी प्रकार भाषा मस्तिष्क का प्रवाह है। 
““सम्पादक 
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तक कि यदि प्राचीन मराठी की तुलना दो-तीन शताब्दियों बाद की एकनाथ 
की मराठी से भी करें, तो दो नों की, न केवल शब्दावली में, अपितु उनके व्याकरण 
में भी बहुत बड़ा अन्तर दिखाई पड़ता है। 

प्रत्यक्ष उदाहरण के रूप में ज्ञानेश्वरी के १५वें अध्याय. (छत्द*४७--) 
से निम्नाष्ड्रित अंश लिया जा रहा है :-- 

तो हा जगडम्बरु। नव्हे येथ संवसार। हा जाणें महातरु। थावला असे॥ 
परी मेरां रुखां सरिखा । तढ्हीं मुछ वरी शाखा। तैसा नव्ह म्हणौनि लेखा। 
नये कव्हणा ॥ आगी कां कुरहाडी। होए रिगावा जरी बुडीं । तरी होकां भले 
तेव्हडडी । वरचील वाढी॥ जे खुटलेयां मुक्ठांपासीं। उलंडलू कीं शाखांसी। 
पही तंसी गोठी कायसी। हा सोहण नव्हे ।। अर्जुना हें क्वतिक। सांगतां असे 
अलौकिक । जें वाढी अधोमुख। रुखा या॥ आणि आथि नाथि तितुकें। 
रुंधलें असे एणेंचि एकें।॥ काँ रवीचां अस्तमानीं। अंथारेन कोंदे रजनीं। 

इस अवतरण से कुछ रूपों का विश्लेषण किया जा रहा है। रूप ये हैं: 
संवसा , जाणें, थावला, मेरां, रुखां, म्हणौनि, भले तेव्हडी, उलंडेल, आथि 
रवीचां, अंधारेव । 

(के) संवसारु---इस शब्द में जिस बात की ओर हमारा ध्यान विशेष 
रूप से जाता है, वह है इसकी कर्ता एकवचन विभकति उ'। यह संस्कृत स्‌' 
का अवशेष है। कोमल वर्णों के पूर्व यह ओ' हो जाता था। प्राकृत में यह 
प्रवृत्ति सामान्य हो गई। पुल्लिग अकारांत शब्दों का कर्ता एक वचन रूप ओका- 
रात होने लगा : गोदमो, बुद्धो । मागधी में यह ए हो जाता है। महाराष्ट्री में 
यह ओ संक्षिप्त होकर 'उ' हो गया: पृत्तु, पुतु॥ आधुनिक मराठी में 'उ' 
का भी लोप हो गया और के अब केवल अ' रह गया है। विकास की इन 
सीढ़ियों को इस प्रकार दिखाया जा सकता है: संस्कृत संसार: , प्रा० संध्षारों, 
प्राचीन मराठी संवसारु, आधुनिक मराठी संवसार अथवा संज्ञार। इस प्रकार 
स्‌” विभक्ति परिवर्तित हुई है। इसके अतिरिक्त, मूल शब्द में भी ध्वनि-परि- 
वर्तन हुआ है। संस्कृत संसार' में नासिक्य व्यंन[ और स के बीच एक व का 
आगम हो गया है। इसका कारण उच्चारण-सौकर्य है। 'ब” नासिक्य और ऊष्म 
ध्वनि के बीच संक्रमण ध्वनि ( फ्यअंधठ्ान] इ0प्ाते ) के रूप में है। 
संक्रमणकालीन स्थिति संभवतः सौंसार है, जेसे सौंगडी आधुनिक संबगडी । 
संस्कृत म्रमर! का अपभ्रश भंवर' भमर' भी द्रष्टव्य है। वर्तमान मराठी में 
प्रयुक्त संसार' प्राचीन संवसार' का विकसित रूप नहीं है। यह संस्कृत से 
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गृहीत शब्द है। प्राचीन भाषा से इस प्रकार शब्द-ग्रहण तथा उसके प्रभाव पर 


बाद में विचार किया जाएगा । 

गुजराती में पुल्लिग अकारांत शब्दों का कर्ता रूप में सामान्य रूप से 
ओकारांव होता है, जसे घोडो । 

(ख) जाणें--यह शब्द और भी रोचक है। इस में प्रत्यय या रचनात्मक 
तत्व ईं अथवा ऐं ज्ञात होता है । यह मध्यम पुरुष एकबचन विध्यर्थ है, जो परवर्ती 
मराठी में जाण' रूप में मिलता है। इस प्रत्यय का उद्गम स्पष्ट नहीं है। 
वृत्‌ धातु के मध्यम १रुष एकवचन विद्यर्थ के संभावित रूप* प्राक्ृत में बढ, 
वट्टसु, वट्टंसु, वट्टहि, अद्धंमागधी में वट्टाहि, अप० में बट्‌ट, बद॒हि हैं। संस्कृत 
ज्ञा' से विकसित जाण' के इतने अधिक रूप नहीं हो सकते । जाणहि' और 
संभवतः जाणहि' से भी जाणें-ई' होते जाणें विकसित होगा। 'सु' के साथ 
इसका प्रयोग नहीं मिलता। हि के लप्त होने पर हमें वह रूप प्राप्त होता है। 
महाप्राण के लोप की कमी अनुनासिक पूरा कर देता है। यह रचनात्मक तत्त्व 
के विकास के सम्बन्ध में था। अब मूल शब्द में परिवर्तन का प्रश्न उठता है। 
मूल शब्द का संयुक्त व्यंजन प्राकृत में ही खंडित हो गया और खंडितांश दो 
स्वतन्त्र अक्षर बन गए। इस प्रकार एकाक्षरी, दो अक्षर का हो जाता है। अथवा 
क्रिया रूप बनाने वाला चिन्ह, जेसा कि सं० जानाति' में है, सुरक्षित रहता 
है और प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। प्राकृत में कु से कुणई” रूप मिलता है, 
जिसका सम्बन्ध वंदिक कृणोति (प्राचीत पंचम क्रिया रूप) से है। 

द (ग) थावला--यह भूतकाल का अन्य पुरुष एकवचन है। सं० था 
के प्ररणार्थक धातु स्थाप्‌ से थाव” का सम्बन्ध है। इस बोली में संयुक्त व्यंजन 
के प्रारम्भ में ऊष्म ध्वनि नहीं आती, उसका लोप हो जाता है। सं० स्फुट से 
फुड', सं० स्थविर से थविर' होते थेर' इसके अन्य उदाहरण हैं । सं० स्थ 
का विकास प्राकृत में बहुत निश्चित नहीं है।* कभी तो ठाव' मिलता है 
और कभी थाव' भी। ज्ञानश्वरी में थाउ' भी है। अनाद्य प४ ब' हो जाता 
है: पाप-पाव, रूप-रूव, आतप-आअवब, कोप-कोव, दीप-दीव । भतकाल, संस्कृत 
की भाँति अडागम और कालबोधक प्रत्ययों की सहायता से नहीं बनता । यहाँ 
प्रत्यय जोड़ कर धातु से कृदंत बना लिया जाता है, जेसा कि अधिकांश वर्तमान 
कालिक प्रत्ययों के सम्बन्ध में होता है । एक मत से भारतीय भाषाओं में प्राप्त 
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ध्वनि-नियम--ड्‌ और रू समान ध्वनियाँ हैं--के अनुसार कुछ प्राकृतों में यह 
सम्भवतः संस्कृत के भूत कर्मवाच्य कृदंत के त्‌' से दू, ड़ होता आया है। प्राह्ृतों 
में भूतकाल एतिहासिक वत्तेमान. (कांडठ्संट्श एएट्डट्पा ) से या 
'परोक्ष रूप में भूत कमंवाच्य क्ृदंत द्वारा, व्यक्त किया जाता है। एसी दशा में 
सकर्मक क्रियाओं का कर्ता करण कारक के रूप में प्रयुक्त होता है ।' शौरसेनी 
प्राकृत में संसक्तत त' द' हो जाता है: सुदम, अनुचिद्धिदम्‌ | कुछ बोलियों में 
यह ड' भी हो जाता है, किन्तु कुछ विशिष्ट स्थितियों में ही : जन महाराष्ट्री 
अद्धमागधी आदि में कृत' का कड' | तुलनीय मृत” से मड', हत' से हड'। 
इसी बाद वाले से ल' भूतकालिक कृृदंत प्रत्यय रूप में सामान्य हो गया। 

हानेले इस रूप को अलांत, इल्ांत भूत कृद॑ती प्रत्यय रूप में मानते हैं। 
एक दूसरा और अधिक सम्भव सिद्धान्त यह है कि कृद॑ती काल का यह 
रूप संस्क्रत से पु थक्‌ स्वतन्त्र रूप से विकसित हुआ है। यह, मराठी के अतिरिक्त 
उड़िया, बंगाली, बिहारी और यहाँ तक कि असमिया में भी, जो ग्रियर्सन के 
अनुसार बहिवृत्त की भाषाएं हैं, पाया जाता है। उदाहरणार्थ, मराठी उठिला या 
उठला, उड़िया उठिला, लेखिल, बंगाली उठिल, कहिल, बिहारी उठल, असमिया 
उठिल। गुजराती में भी इसका सीमित प्रयोग मिलता है। सिंधी में भी। इन 
परवर्ती भाषाओं में यह पूर्व निर्मित भूत कृदंतों के साथ जोड़ा जाता है, अतः इसे 
उनसे पुथक्‌ समझना चाहिए। यहाँ तक कि प्राचीन मराठी में भी यह कुछ भूत 
कृदंतों के अंत में मिलणा है, जैसे दीन्हला, हाणितला, भिनला ( भिन्न होते ) । 
राजवाड़' के अनुसार यह भूत कछ्ृदंतों के साथ लगने वाला स्वार्थे 'ल' प्रत्यय है। 
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१ शाडटाल, एफ्थ्याशब पर तंदह 97०0 95[978८06४, पृ० ३६१; 
कब्यावेबाबए, 2700ह0%0 76८ए४८४5, पृ० २१९; राजवाड ( ]7&/76- 
ईएक7-072777747, पृ० ८०-१ ) भूत के लिए प्रयुक्त वत्तंमान रूपों को 
संस्कृत लड से, सम्बद्ध करन का प्रयास करते हैं: आसम्‌, आसीत आसीः से 
क्रमशः असे, असे, असस | उनके अतृसार लझ के आन पर संस्कृत धातुओं 
से जो आगम होता है, प्राकृत तथा मराठी में नहीं मिलता । इस प्रकार के 
विकास की संभावना कम है। 
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(ग) येरां रुखां :-- ये कमंकारक बहु वचन के रूप हैं। स्‌' से अंत 
होन वाला पुराना कर्ंकारक बहुवचन, जिस में से संस्कृत में सु का लोप होकर 
केवल न्‌' रह गया था (जसे देवान्‌), इस रूप में केवल सारखा' प्रमाण 
आदि जसे शब्दों के ही पूर्व मिलता है। सामान्यतः इसे छोड़ दिया जाता है और 
मूल रूप ( 988८ 077 ) ही बहुबचन का काम करता है। इस प्रकार 
थेर रुख' कर्म बहुवबचन होगा। अन्य कारकों के बहुबचन रूपों में पाए जाने वाले 
अनुनासिक' का कारण यही रूप है । 


आज निस्संदेह यराँ और रुखाँ को सामान्य या मूल रूप माना जाएगा, 
क्योंकि किसी भी. प्रत्यय के पूर्व के मूल रूप (४०:००) उनमें जोड़ दिए जाते हैं । 

येर' एर' से है। मागधी' (पालि) तथा अन्यों में ए' के पूर्व य' का 
आगम हो जाता है, जसे येव। आज की कुछ मराठी बोलियों में सामान्य बोल- 
चाल में एवढें' एक' जसे रूपों के स्थान पर येवें' यक' जंसे रूप मिलते हैं। 
संस्कृत इत्था' तथा प्राकृत एत्थ' से निकले हुए एथें! के स्थान पर अय्थें 
प्रचलित हो गया है। यद्यपि एवढ़ें और 'एक' के अनुसार यहाँ भी एथें होना 
चाहिए। ज्ञानश्वरी में ए और ये दोनों मिलते हैं: एकोल येकोल। भिक्ष' 
से भिवखु की तरह सं० वृक्ष प्राकृत रुक्ख' होते रुख' निकला है। व का स' 
हो जाना बड़ा रोचक है। यहाँ विपयंय और संग्रसारण काम कर रहा है। 

(घ) उपयुक्त उद्धरण में म्हणौन” सबसे रोचक रूप है। यह म्हण' 
और आओजन' से बना है। औन' (वंकालिक प्रत्यय है। कत्वानम्‌' के स्थान पर 
महाराष्ट्री में प्राप्त काऊण' के ऊण' का यह विकास है। गजराती में करोीनें' 
लईने' आदि हैं। जित्वा' से जन माहाराष्ट्री जिणि-ऊण जेऊण भी । वर्तमान 
मराठी में यह ओऔन न होकर ऊन है। प्राचीन संस्कृत में प्रत्यय त्वा' या त्वी' 
और त्वानम्‌ या त्वीवम्‌ था। मराठी ऊण' का सम्बन्ध बाद वाले से है। 
नागाँव के शिलालेख (१३६७ ई.)' पर 'म्हणौनि' 'लागौनि' भी हैं। इस प्रकार 
हम देखते हैं कि, महाराष्ट्री ने प्रचलित संस्कृत प्रत्यय को छोड़ कर नए प्रत्यय 
को अपना लिया है। यह प्रत्यय, संभवतः किसी एसी प्राचीन संस्कृत बोली. से 
लिया गया है, जो वंदिक की समकालीन थी। 

९ ##व्कट, (बयान: त6० एप्प! ७[078८॥6४, पृ० २२९ 
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दुसरे म्हण' संस्कृत भण' का विकास है, जो मराठी 'म्हटले' तथा 
म्हणज' में भी है। इसमें केवल ध्वन्यात्मक ही नहीं अपितु आथिक विकास 
भी हुआ है । वस्तुतः इस शब्द का अर्थ वह कह चुकने पर, होना चाहिए। 
'फिर अर्थ, क्योंकि हमने वह कहा है' हो गया, और उसके बाद केवल क्योंकि! 
या इसलिए' हो गया । इस प्रकार इस शब्द के अथ में पर्याप्त ह्वास हुआ है। मूलत 
यह शब्द था और अब केवल एक समुच्चयबोधक अव्यय रह गया है। ठीक उसी 
प्रकार जसे हिन्दी में प्राचीन पूर्व॑क/लिक कृदंत करि' 'कर' अब केवल उसे बनाने 
वाला प्रत्यय रह गया है: लेकर, करकरा । 

(डर ) भले तेव्हडी! सामासिक पद है। यह दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण 
है। सर्वप्रथम भले शब्द को लें । ज्ञानश्वरी में यह भले' शब्द कई अन्य 
शब्दों के साथ भी सम्बद्ध मिलता है: भलतेव्हां, भलतेथें (यहाँ भजछतें तेयें 
होना चाहिए; फिर पूव॑वर्ती ते! का समध्वनिकोप (४००70089 ), 
भलतेतुर्क, भलतेउतें। अतः समास का पहला अंश या तो भलतें' अथवा 
भरें हैं। यह शब्द अकेला भी भलतें' या भर्लेते” रूप में ज्ञानेश्वरी में कई 
स्थलों पर आया है। पूर्ववर्ती समास में भर्छे संक्षिप्त होकर भर हो गया है। 
भरे का विकास भद्रक' भल्लअ से है। राजवाडे दढ्व।रा हवरू से दी गई व्युत्पत्ति' 
मान्य नहीं हो सकती । महाराष्ट्री तथा पालि में द्रा का कभी-कभी हल 
हो जाता है: आद का अल्ल, छिद्वित का छिल्‍ू। तुलूनीय चुल्लवग्ग-क्षुद्रकवर्ग । 
भर्लें या भरते का अर्थ है अच्छी वस्तु! और केवल अच्छी वस्तुएं ही चुनी 
या पसन्द की जाती हैं, अतः भल्तें' का अर्थ हो गया जिसे आप चुनें'। इस 
प्रकार बाह्य रूप के साथ-साथ भीतरी अर्थ भी परिवर्तित होता है । 

भले शब्द इस विशिष्ट अर्थ में महाराष्ट्र के कुछ भागों में अब भी 
सुरक्षित है। हम प्रायः इस प्रकार की अभिव्यवित सुनते हैं : मीं तुमची सोय 
केली आह; मग तुम्हांला भीक मागायची असली तर भछ्ठे मागा । 


इस प्रकार भलतें तेथें' का अर्थ होगा जहाँ तुम चाहों' या किसी भी 
जगह । इसी प्रकार भलतेग्हडी का अर्थ होगा किसी भी आयाम का'। 
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भराठी तिव्हडी' का अर्थ संस्कृत 'तावती' से मिलता-जुलता है। किन्तु 
तेन्हडी' सम्भवतः 'तावती' से व्यृत्पन्न नहीं है। सं० तावत्‌, प्राकृत में दाव' 
और कभी-कभी ताव' हो जाता है । यह, ढ प्रत्यय, और आ' का ए में 
परिवरतंन _ (जिसका कारण देना असम्भव है), इत तीनों से तेवढी बनंगा। 
'एबढी”, किवढी' जेवढी' आदि के लिए भी इसी प्रक्रिया का अनुमान करता 
पडेगा। वद्ध का नियमतः बडढ' बनना चाहिए और यही बनता भी है 
क्योंकि ओष्ठय के बाद ऋ' आता है। कितु यहाँ कोई निरपेक्ष ध्वनि-नियम 
नहीं है, क्योंकि मृत्यु से मच्च', मृद्दी' से मउई और वृकी' से वगी जते 
रूप विकसित हुए हैं। स्वयं वृद्धि से भी वड्ढा' और बुडढी बनते हैं। इनमें 
अर्थ-मेद--रुचि और वृद्धि--बहुत तकंसम्मत नहीं है, क्योंकि परिवड्ढी मिलता 
है, जबकि वस्तुतः, परिवुडढी मिलना चाहिए। तुलनीय मराठो वाढ । कपूर- 
मंजरी ( १.३४ ) में वृद्धि और विस्तार के लिए वस्तुत: 'वअणवड्ढिमा है। 
यहाँ वड़ढी' के भाववाचक संज्ञा होने का भाव समाप्त हो गया और एक अन्य 
भाववाचक शब्द उसके साथ जोड़ दिया गया। यह बहुत सम्भव है कि ते 
त्यत' होते निश्चय बोधक तंत्‌' से निकला है ( तियतू, इयत्‌, कियत्‌, त्यत्‌ 
की ओर संकेत करते हैं। ) 'वढी' वृद्ध, वृद्धि से आया है, जिनसे वड्ड', वड्ढी 
और अंततः वढी' है। अपभ्रश रूप जो राजवाड़' के अनुसार तेवड है 
इसका समर्थन करता है। तुलतीय है जन माहाराष्ट्री एव्ड्ड', जिसे वेबर और 
उन्हीं के आधार पर पिशेल' 'इयत्‌' से निकला मानते हैं, और जो ठीक है। यहाँ 
छ ए' हो जाता है। 

एक बात और | तिवढी”' और तिव्हडी' में समय का अंतर नहीं है। ये 
भिन्न बोलियों के रूप हैं, जो एक ही समय में प्रचलित थे । दूसरे रूप में महाप्राण 
का आगम है । यह प्रवृत्ति किसी भी भाषा में असामान्य नहीं है। केव्हडा 
एव्हडा' जेब्हडा' जसे रूपों में भी यही प्रवृत्ति मिलती है। 

(च) उलंडल : --यह भविष्यार्थी कृदंती प्रत्यय ऐल' अथवा ईल 
से युक्त उलंड' धातु का भविष्यत्‌ रूप है। यह भी आधुनिक भारतीय बोलियों 
की उसी विशेषता का एक साक्ष्य है, जिसे हम ऊपर भूतकालिक रूप थावला 
में देख चुके हैं। गुजराती (जिसमें करीश, करशे, करिशुं, करशो जप्ते रूपों में ) 
हिंदी (करिहों) तथा एक मराठी रूप करशीलर' (जिसमें प्राचीन संयोगात्मक 
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काल और आधुनिक प्रत्यय ईल' मिले हुए हैं) को छोड़ कर आधुनिक भारतीय 
बोलियों ने पुराने रूपों का त्याग कर दिया है, और उसके स्थान पर नया रूप 
गढ़ लिया है। अकारांत धातु के साथ यह ईल 'ईन' तुकाराम ज्ेँ मिलता हैः 
त्याच्या पायीं ठाव मागईन। 

शोष बोलिंयों में केवल प्राचीन हिंदी! वे प्राचीन संयोगात्मक काल के 
इस अवशेष को सुरक्षित रखा है, जसे करिहों, करिहैं । 

यह उलंड' धातु विशुद्ध प्राकृत रूप प्रतीत होती है। इसका सम्बन्ध 
संस्कृत उल्लंब्‌” से नहीं है, जसा कि कुछ लोगों का अनुमान है। इसका मूल 
अर्थ गिरना' अस्त व्यस्त गिराना' गिर पड़ना' गिराना' है। मराठी ओछांडरणें 
का, जिसमें यह रूप सुरक्षित है, अर्थ बदल गया है। हाँ, तुकाराम के उलंडिले 
तक्राचें' तक में पुराना अर्थ अवश्य सुरक्षित है। क्‍ 

(छ) आधि' संस्कृत अस्ति से है। इसमें उष्म शब्दांत में चला गया 

है और उससे पूव॑वर्ती व्यंजन को महाप्राण कर दिया है। हस्त' से गुजराती 
हाथ', हस्ती' से गुजराती हाथी”, प्राचीन मराठी हाथिएँ', 'पुस्तक' से 
पोत्थअ' होते पोथी आदि में भी वही बात दिखलाई पड़ती है। अस्ति' ही 
मराठी आहे', गुजराती होय', हिन्दी हो' हो गया है। सिंधी में भी आहे' है। 

(ज) रवीचाँ" आधुतिक रवीच्या' है, जो सम्बन्धसूचक (088०5 ए८) 
विशेषण 'रवीचा' का विकृत (०0!प०८) रूप है। मूल उसी का अधिकरण रूप 
लगता है। इसी को प्रलुंबित रूप में हम 'चिय' में पाते हैं: दिवाचिये द्वारी' आदि। 
यह देवाचिय देवाच्या का ही अंत्याक्षर में स्व॒रभक्तियुक्त दूसरा रूप है । 

यह चा' एक प्रत्यय है, जिससे संज्ञा शब्दों से संबंधवाचक विशेषण 
बनते हैं। इसकी व्युत्पत्ति अब भी विवादास्पद है। कृष्ण शास्त्री चिपलणकर 
न संस्कृत तद्धित ईय' से इसकी व्यत्पत्ति मानी । कृष्णशास्त्री गोडबोले' 
इसका समर्थन किया | डा० भंडारकर के अनुसार यह संस्कृत प्रत्यय त्य 
से उद्भूत है। डमले' और राजवाड' इसी का अनुसरण करते हैं। 'त्य' से 
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व्यूत्पत्ति मानने में कठिनाई यह है कि, यह संस्कृत में केवल कुछ अव्यथों के 
साथ जोड़ा जाता है। सिंधी जो जी' की भाँति'ईय' से इज्ज” ज्ज' होते चा' 
ची' का विवेशूस मानने में भी कुछ कठिनाई होगी । फिर भी यह तो हैही 
कि ईय, प्रत्यय संज्ञा शब्दों के साथ जोड़ा जाता है। यह बात विचित्र है. कि 
१३६७ के नागाँव के यादव शिलालेख में 'जा' और चा' दोनों मिलते हैं। 
हाँ, १२०८ के पाटन शिलालेख में सर्वत्र चा ही है। 
(झ) अंधारेन' सामान्य करण कारक है। विपयेय द्वारा विभकति को 
ने! कर दिया गया है। अन्य रूप जाणतेन' मागिलेन' हैं। 
हिन्दी और गुजराती में भी यही परिवतंन हुआ है। यह मूलतः साव॑- 
नामिक प्रत्यय है, जिसे संस्कृत में भी अकारांत संज्ञाओं ने ग्रहण कर लिया है। 
गुजराती में यह तेणें, जणें जसे कुछ सर्वनामों में सुरक्षित है। अंधार' शब्द 
अंधकार से अंधआर' होते हुए आया है। इस उदाहरण में यहाँ तक हुआ 
है कि एक पूरा अक्षर लप्त हो गया है। यह परिवर्तन मध्याक्षर लोप 
(6५97८०7०) कहलाता है। 
राजवाड का कथन है कि संक्षेप में, आधुनिक मराठी में करण बहु- 
बचन से करण एक वचन बना है।  पृत्तहि, पूतेन्हि, पूतेनि, पृर्ताँनि, पूर्तानि, 
रूप में बहुवचन बनता है। फिर पूतां से पूता तथा नि से नें होने 
पर पूतानें' एकवचन बन जाता है। इसके सम्बन्ध में कम से कम कहा जाए 
तो यह कहा जा सकता है कि इसमें अन्तनिहित तक बहुत दुर्बोध है। १९१२ 
से उन्होंने डामले की व्याकरण की आलोचना करते हुए अपना मत बदल दिया 
है, और संस्कृत न एन' को करण एकवचन की विभक्ति मान ली है। वस्तुत 
राजवाडे + अपनी अधिकांश व्यत्पत्तियाँ बड़ी जल्दबाजी में दी हैं । 
उपर्थ कत शब्दों के सविस्तर परीक्षण से हमने क्‍या जाना ? हमें पता 
चला: (१) कि शब्दों में ध्वन्यात्मक परिवतन होते हैं और अर्थ की दृष्टि से 
वे अपरिवर्तित रहते हैं, जेसे अंधार, थाव, रुख आदि; (२) शब्द-रूपों में या 
'विभक्तियों आदि में परिवर्तन होता है, जैसे संवसारु, जाणें, थावला, अंधारेत; 
(३) अर्थ परिवर्तित होता है, किन्तु रूप या ध्वन्यात्मक रूप अपरिवर्तित रहता 
है: म्हणौनि, भले । किन्तु इसका आशय यह नहीं कि ध्वन्यात्मक और आशिक 
परिवतंन किसी शब्द में साथ-साथ नहीं हो सकते। (४) और अंतिम यह कि 
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वाक्य रचना में परिवर्तन 2 है। जुर्यक्त पूरा अवतरण वाक्य-गठन प्रणाली 
की दृष्टि से वर्तमान मराठी »सैभिन्न है। 


9३. परिवरतेन के कारण के कारण :---तब फिर उस परिवतेन के कारण क्या हैं 
जो वेक्य की किसी अऔईकाई--ध्वनि, अक्षर, शब्द और स्वयं वाक्म--को 
अछता नहीं छोड़ते ? धातु या मूल शब्द तथा रचनात्मक तत्त्व (#077780 ८ 
८]०७7८४४) में ध्वनि-परिव्तंन क्‍यों होता है ? शब्दार्थ क्‍यों परिवर्तित हो 
जाता है ? 

जहाँ तक ध्वनि-परिवतंन का सम्बन्ध है, इस प्रश्न के उत्तर का संकेत 
. आरम्भ में ही किया जा चुका है। यही तथ्य, कि भाषा ग्रहण की जाती है , 
भाषा के परिवर्तन का पूर्वानुमान कर लेता है. क्‍योंकि कोई भी पीढ़ी अपने पूर्वजों 
से ठीक उसी रूप (बाह्य) में भाषा को ग्रहण नहीं कर सकती । यह परिवर्तन 
किसी एक व्यक्ति द्वारा भाषा उच्चरित करने में या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति 


तक भाषा के प्रंषण में हो सकता है। (१) इस प्रकार अन॒करण में परिवर्तत 


: का एक प्रबल कारण निहित है। कितु, जसा कि हम देख चुके हैं, वक्ता, भाषा 
: का उच्चारण करते समय स्वयं अपना भी अनुकरण करता है। इसे ओटर्टल ने 
अंतर्वेयक्तिक अनुकरण. ( शधकांह्रतंसंवंपक प्रणं।क्षांणण ).. कहा 
है। (२) कुछ ज्ञात रूपों के सादृश्य पर कुछ अन्य रूप बनाए जाते हैं। इस 
प्रकार, साहचय, (७88०८ं&70०0) पर आधारित सादुब्य' परिवर्तत..का 
दुसरा कारण है। यदि पहला कारण मुख्यतः शारीरिक है, तो दुसरा मनोवैज्ञानिक 
हैं। पहला शारीरिक इसलिए है कि ध्वतियों को ठीक से सुनना व्यवित की श्रवण- 
शक्ति पर, उच्चारण-अवयवों की स्थितियों को देखना नेत्र-शक्ति पर, और 
तीसरे देखी हुई स्थिति के आधार पर ध्वनियों का पुनरुत्पादन स्वयं उच्चारण- 
अवयवों पर निर्भर करता - है। बच्चों की भाषा से दिए गए उदाहरणों के 
अतिरिक्त और भी उदाहरण दिए जा सकते हैं। जैसे एकादश” का आए .द्वादश' 
के आ' के सादृश्य के कारण है। दोनों में साहचर्य होने से यह प्रभाव पड़ा है। 
ढदश' का आ' ह्विवचन रूप के कारण उचित है। इसके और उदाहरण आगे 
दिए जाएंगे। (३) बलाघात (७००८००८) एक अन्य कारण है, जिससे 
परिवतन होता है । बलाघात के आगे या पीछे की ओर स्थानांतरण से पूरे अक्षर 
का 'लोप हो जाता है। उदाहरणार्थ लैटिन 797८० से फ़च ८7८; 
संस्कृत अष्टमांगल्य' से मराठी 'अठंगढ्ठे'; 'उपानह' से 'पाह्मणओं' होते बाहाण'; 
या उपयुवत अवतरण में 'अंधकार' का अंधार'। संस्कृति कौ सामान्य स्थिति, 
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_ जाति-मिश्रण, विजय, बोलियों का मिश्रण ; आदि अन्य कारणों से भी परिवततेन 
होता है, किन्तु उपरयृकक्‍त कारणों की तुलना मे यं७ कारण बहुत सशक्त नहीं हैं 
क्योंकि, जहा जाति-मिश्रण, विजय तथा इसी प्रक/र की अन्य सांस्कृतिक परि- 
स्थितियाँ नहीं होतीं, वहाँ भी भाषा में परिवतंन होकर रहुता है। द्रविड़ भाजाएँ 
जो अपेक्षाकृत शञान्त तथा बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित रहौं। इसका अच्छा 
उदाहरण हैं । 

(अ) परिवतेंन के शारीरिक और श्रावणिक का रण :--१रा परिवतेन 
कुछ निश्चित दिशाओं में होता है । कुछ कारणों से जिवका पहले ही उल्लेख 
किया जा चुका है (एक भाषा-भाषी समुदाय के व्यक्ति की मानसिक-शारीरिक 
प्रकृति, उस भाषा के जीवन काल की किसी एक अवधि में सामान्यतया वही 
होती है), किसी रूप के मूल भाग अथवा उसकी विभक्ति आदि में परिवतेन- 
-“ध्वन्यात्मक या झूपात्मक--उस प्रकार के अन्य रूपों या विभक्तियों आदि 
को भी समान रूप से प्रभावित करता है। जेसा कि पहले संकेत किया जा चुका 
है, एसा , भाषा के एक व्यक्ति से दूसरे, और एक पीढ़ी से दूसरी को किए गए 
प्रषण से होता है। यह प्रेयण, मात्र ध्वनियों का ही हो सकता है, शारीरिक 
या मानसिक प्रक्रियाओं का नहीं, क्‍योंकि ये प्रक्रियाएं हर व्यक्ति की अपनी 
अलग या निजी होती हैं। जब श्रोता की ध्वनियाँ, वक्‍ता की ध्वनियों के अनु- 
रूप हों, केवल तभी यह कहा जा सकता है कि वह शुद्ध बोल रहा है। इस प्रकार 
जब कोई समान ध्वनि उच्चरित की जाए, तो निश्चित रूप से यह अनुमान छगाया 

जा सकता है कि उच्चारण के पूर्व का चेष्टावहु स्फुरण ( ऋरा०छाप 
: इल्याड्बपं०7) भी समान है। यों उच्चारण-अवयवों की भिन्न चेष्टाओं . 
से भी प्रायः समान ध्वनि उच्चरित करना सम्भव है। अतः इसे भी अवश्य 
संभव मानना चाहिए कि श्रोता के चेष्टावह स्फुरण ((८पएछ ० :70ए6- 
7767४ गत्यानुभूति ), वक्‍ता के स्फुरण से किचित्‌ भिन्न रूप में निर्मित 
हो सकते हैं। मुख्यतः इसी कारण, ८ और त', उच्चारण की दृष्टि से भिन्न 
होने पर भी, इतनी समान ध्वनियाँ हैं। चेष्टावह स्फुरण ही प्रधानतया किसी 
ध्वनि के उच्चारण का निर्धारण करता है, सौकय ( ०४४० ) का कार्य 
अत्यन्त नगण्य है । कह ड 
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व्वनि के सिद्धान्तों का जिस विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, उसे 
ध्वनि विज्ञान ( ?7०7८४०४ ) कहते हैं। आधुनिक वेज्ञानिक औज़ारों 
की सहायता से, शब्दों के उच्चारण में उद्भूत कंपनों को अब ठीक-ठीक' गिना 
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व्यक्तिगत रूप में. किसी बुत द्वारा किया गया इस तरह का परिवर्तन 

जब पूरी भाषा के इस प्रकार रे सारे रूपों को प्रभावित कर लेता है ये तो वह एक 
नियमित परिवतंन बन जाता है। परिवर्तत तथा अपरिवतन या फ्चीन सामग्री 
के सँंल्छण्‌ की नियमिद्क् ही भाषा के वेज्ञानिक अध्ययन को संभव बनाती है। , 

ऐसे समव्यापी परिवर्तन अथवा संरक्षण के आधार पर बनाए गए वियम ही 
ध्वनि नियम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, जब किसी शब्द की कोई एक ध्वनि 

परिवर्तित हो जाती है या अपरिवर्तित रहती है, तो उस प्रकार के सभी शब्दों 

' में, बसी स्थितियों में बेसा ही होता है। जेसे, सात' 'साडे' सर्व” जसे मराठी शब्दों 
: में संस्कृत का आद्य स--सप्त, सार्थ, सर्व--सुरक्षित रहता है, किन्तु कुछ 
गुजराती बोलियों (सूरत) में यह -ह' हो जाता है : हात, हाडा । संस्कृत 
शब्द का आद्य व, जो वीस, वीष, वाद्य, वेत जेपते शब्दों में मराठी में सुरक्षित 

है, हिंदी “में ब--बीस, बिख, बाद्य, बेंत---हो जाता है। यदि पहला परिवततंन 

. (सुंस्क्ृत सा गुजराती ह”) शारीरिक कारण से है--ऊष्म के उच्चारण 
में जो स्वयं शिथिल है, मसूड़ों के पास साँस का अवरोध उसे दोनों पाश्वों से 

. निकलने को बाध्य करता है अतः वह और भी शिथिल हो जाता है अथवा 


न्‍अलककननलननननननर गन “पक नीनन-११५++न+क 35७ 44कक ८ सा ना... शनाएा “रस १५००4 ० तपनणाटिपिननालन >गिट फिकजाक, ४ 


जा सकता है। 770०7 के दोनों ओ' का प्रति सेकल्ड कम्पन २२५ है। एशव्न 
के दीघं आ' का कंपन १०५० प्रति सेकंड है। हमारी स्वरतंत्रियाँ वायलिन के 
तारों की भाँति हैं। वे पूर्ण या अंश रूप में कंपित होती हैं। इस प्रकार यदि 
पूरी तंत्री का कंपन प्रति सेकंड १०० होगा, तो आधी तंत्री का २००। अब हम 
स्वर को शुद्ध ध्वनि ( 9पए८ ए०ं८० ) के रूप में परिभाषित कर सकते 
हैं. जिसमें किसी अन्य तत्व का मिश्रण नहीं होता ५ व्यंजन एक रब ( ४०78७ ) 
हैं, जिसके उच्चारण के समय शुद्ध कंपन उच्चारण-अवयवों द्वारा रोक दिए 
जाते हैं। रुकावट दो प्रकार की होती है: आकस्मिक ( 5पतेत०० ) और 
आनुक्रमिक ( 8720 प०४! ) |. इन्हीं को पारिभाषिक शब्दावली में क्रमशः 
स्फोट या स्पर्श ( €फ०भ्रए८ ) और संघर्षी या घर्बषण ( एिल्पंठ्ानां ) 
कहते हैं। प, त, क, स्पश हैं. श, प, ज, संघर्षी तथा च्‌, जू, स्पर्श-संघर्यी, क्योंकि 
इनके उच्चारण में संघर्ष भी होता है । हमारी स्वर-तंत्रियाँ बहुत कोमल होती 
हैं। हमारा मुंह बोलने में अनुतादक के रूप में काये करता है। इसकी अनु- 
नादक-शक्ति उच्चरित ध्वनि को ३०० गुना ऊँची कर देती है। अंतर्मुखी 
ध्वनियाँ (77770#ए० ४0५०१5) भी होती हैं, ज॑से सिंधी क्‌ः। द 
जो .. “सम्पादक 
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पूर्णतया हट जाता है, और इस प्रकार मशाप्वाण ध्वनि आ जाती है--तो दूसरा 
(सं.व॒ हिन्दी तथा बंगाली ब) शारीरिक से अधिक श्रावणिक कारण से है। 
जब जमंन अंग्रेजी ५४०, (7०7८, ४92६८ में ४ का उच्चारण करन 
. का प्रयास करते हैं, तो यही होता है। वेब८, 2०7८, कहते 
हैं, और सोचते हैं कि वे ठीक उच्चारण कर रहे हैं। जापानियों द्वारा विदेशी 
शब्दों में र के स्थान पर ल के प्रयोग में भी संभवत: ऐसा ही होता है।इस स्थिति 
में जापानी के उच्चारण के आध/र (उच्चारण-अवयवों की बनावट तथा 
स्थिति ) ऐसे परिवर्तित हो गए हैं, कि वह शारीरिक दृष्टि से इन दोनों ध्वनियों 
का अंतर नहीं जान सकता, और उसके कान भी हल के इतने अभ्यस्त हो गए 
हैं कि, उत्हें भी ल्‌ र्‌ के भेद का पता नहीं चलता। ऊपर दी गई म्यूनिख की 
प और ब के उच्चारण की गड़बड़ी भी इसका अच्छा उदाहरण है। इस प्रकार 
कान और उच्चारण के आधार, ऐसे परिवर्ततों में जैसे कि दो ऊपर दिए गए 


हैं, परस्पर हस्तक्षेप करते रहते हैं । 


१४. ध्वनि-नियम :--ध्वन्यात्मक परिवर्तेत जिसका उल्लेख ऊपर 
किया गया है, संबद्ध ध्वनियों की उच्चारण-स्थिति में परिवर्तत के कारण घटित 
होता है। उदाहरणार्थ मूल भाषा में पाया जाने वाला घोष महाप्राण ग्रीक में 
अघोप महाप्राण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे सं० नभिस्‌, ग्री ० ४८७०॥०४; सं० 
प्रातर , ग्री० 9779/०7 सं ० भजति, ग्री० 9988० सं० धँब॑ति, ग्री० (६873805 ; 
सं० मंध, ग्री० 70०८४०। निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि शारीरिक कारणों 
से एक ही ध्वनि दो भाषाओं में भिन्न रूप धारण कर लेती है। उपयुक्त 
उदाहरणों के आधार पर हम सामान्य नियम बना लेते हैं कि ग्रीक में मूल 
भाषा के घोष महाप्राण सइंव अधोष महाओ्राण में परिवर्तित हो जाते हैं। 
भाषा : में नियमित प्रक्रिया पर आधारित इस प्रकार के सामान्य नियम ध्वनि 
नियम कहलाते हैं। सं ० भरति, छ० (6:००; सं० भंवति ल० धिक0, धिफ'छ5; 
सं० धर्म: ग्री० पापाए08, . प्राचीन आइरिश पप्राप८8 ( प्कोहरा ) 
लै० धाए०७; सं० धंयति; घेता, ले० ६६-७7७ ६४४४७ जेपी अनुरूपताओं 
को देख कर भी उसी प्रकार का सामान्य नियम बना लिया जाता है। बाद के 
केवल दो उदाहरणों में पुरानी इतालवी बोलियों में उच्चारण-स्थान बदल गया 
है, और इस प्रकार दंत्य घ ओष्ठय फू हो गया है। सं० तु-म्यम्‌ और ल० 
6-9 सं० रुधिर (छाल), ग्री० 6८४एण४०७, प्राचीन आइरिंश ८० 
और लै० 7०७7०8; सं० इध (इहू का मूल) और ल० उं9 सं० नभस 


“३९ 


और लै० ४८०ण० की तुलना के पश्चात्‌ हम यह सामान्य नियम बता सकते 
हैं कि लेटिन में मूल घोष महाप्राण के स्थान पर आया हुआ, अघोष महाप्राण भी 
दो स्वरों के बीच अल्पगप्राण घोष हो जाता है। इस प्रकार में मूल ध्वनि के अगल- 
“ बगल की ध्वनियों में परिवतन के कारण मूल नियम में परिवतंत हो- जाता - 
है। इसके विपरीत, ले० [07-०४ और सं० द्वार ले० #07038 और सं० दृढ़, 
ल० ०0077 ८शप और सं० ह बन्ध: की तुलना से यह पता चलता है 
कि मूल घोष महाप्राण का लैटिन प्रतिरूप अघोष महाप्राण, सं० में घोष अल्पप्राण 
द्वारा प्रकट किया जाता है। इस प्रकार मूल नियम के अनुसार सं० रूप निश्चय 
ही धृढ, ध्वार, भन्‍ध, रहे होंगे। गृध, बुध, बधू, दभ, दहू और अन्य धांतुओं के 
आरम्भ में मूल रूप में घोष महाप्राण रहा होगा, जो परवर्ती महाप्राण अथवा हु 
के पूर्व होगे के कारण विस्थापित हो गया । यहाँ गोथिक, 8४7००४७७ अंग्रेजी 87०८० ; 
गोधिक ०१9४9, जमंन, ०००, जमेनिक >70०70; आर्मेनियन तए८! 
पुरानी अंग्रेज़ी 65०४ ( तुलनीय सं० निदाघ ), जमेन ६४०8, गोथिक 
१०४७, अंग्रेजी 5०9 इत्यादि की तुलना से स्पष्ट हो जाता है कि इनका आदि 
वर्ण मूल घोष महाप्राण के अनुरूप है। इन धातुओं. के कुछ सं० रूप भी 
इस तथ्य पर प्रकाश डालते हैं जसे अभौत्सीतू, बुब्‌, अभान्त्सीतू, (बन्ध) अधक्‌ 
(दह का वंदिक ) । दह के लिए , प्राकृत ढज्जति से भी यह स्पष्ट है। इन आधारों 
पर हम यह नियम निर्धारित करते हैं कि संस्क्रत में जब एक ही शब्द में एक घोष 
महाप्राण के बाद यदि दूसरा घोष महाप्राण आता है तो प्रथम अल्पग्राण हो 
जाता है। यह विषमीकरण है, जिसका विवेचन आगे किया जाएगा। 


आय॑े वर्ग में सं० त्वम्‌ और अवेस्ता छक्ा०, सं० भत्रिं और अवे० 
धृर्प, सं० मित्र अवे० ६०9, सं० चर्वार: अवे० (0०६0७४०४० की 
तुलना करने पर हमें पता चलता है कि अवेस्ता में जहाँ दत्य संधर्षी है संस्कृत में 
वहाँ अघोष स्पर्श है। द 

सप्त, सत्य, सिनन्‍्धु आदि का सं० स, अवेस्ता में महाप्राण हू द्वारा व्यक्त 

किया..ज्त्ा-है; जैसे 7278, 4०7४६५००७, एंणत॑तप । इस दृष्टि से प्रोक 
अवेस्ता के अनुरूप है, उदाहरणार्थ #००॥9, ४०००८, सं० सँदम्‌ । 

_ झाम्य गुजराती के हगडा हाडा और हात रूप भी तुलनीय हैं । 

अ) ग्रिम-नियम अथवा वर्ण-परिवर्तन :--उपर्युक्त स्थानीय परिवर्तनों 
को यदि छोड़ दिया जाए तो संस्कृत, ग्रीक, लैटिन और स्लेवोनिक भाषाओं 
ने सामान्यतया व्यंजनों को उसी रूप में सुरक्षित रखा है, जेसे कि वे मूल रूप 


रे२ 


में थे, किन्तु जर्मनिक भाषाओं में , जेसा कि वीचे की तालिकाओं से स्पष्ट हो 
जाएगा वैज्ञारे के सारे परिवर्तित हो गए" हैं। 


१. अघोष े 
- सं० ” ग्री० ले० गोथिक जमंव.. अंग्रेज़ी 
पथ: हि 90९८प5 श्िकप है ०0] 8८८ 
त॑पात्‌ घ् 796]008: न 762 7८076५७ 
त,णम्‌ हे हल 9थ्प्राप्रप$ 6070 7007 
बँतंते न ७०९70 228 ॥ 40208 शलए१679 -- 
त्रयः ० 65 [7675 त7७छ+ !772९: 
शुनः  व्पा08. प्प्रणते5 उपाय [0प्रगर्दे 
(प्राचीन*" क्‌ के लिए श ) 
दिशंति वलाधाफपयां (28] मच है 8 | फ्णएा मा 
कः, वेद कृद्‌ तुए०५ 00220 ७४8$ एछ 
महाप्राण | 
सं० ग्री० एगलो सेक्शन. जर्मन अंग्रेज़ी 
फे्न -ः 220 /!] शिया छिथा0 
-“ 00022. ९2) -“ गोथिक एुब९]४७॥ (07 8 
ख -- ".. #.. कटा 79५76 


इस प्रकार हम देखते हैं कि मल अघोष अल्पप्राण और अघोषु महाप्राण 
प्राचीन जमंनिक भाषा में समान रूप से अघोय संघर्बी हो गए हैं। अर्थात्‌ प, 


अधि तक नननत 


(अमल ५4-24 के पलन-ाक कपिल न करनप नस 


१ इस दाब्द का उच्चारण इसकी व्यत्पत्ति के अतरूप है। इसका शद्ध 
उच्चारण ह्वाट (7७०४) रूप में किया जाता है। 


टयूटनिक वर्ग के अन्य उदाहरण अंग्रेज़ी भाषा के विद्याथियों के लिए 


रोचक होंगे : 
सं० ग्री० ट्यूटनिक 
कः -- गोथिक' ॥७०$, प्राचीन अंग्रेजी ४8:->०ॉऐॉं०0 
तृषी.. वाइणा 4५ » 07४७7 ८ सूखा होना 
प्रा० अ० प्रा5 ८८ (पड. 
इवश्न शल्प्पाल . प्रा०्अं० इछठ४० नसास 
क्‍ 8ए८ोरएप8 द कु शिया, क्‍ 
घम:ः . #6०४४05 ७. 38 ४८४77) नासे एथाआाए ८ ए६ा77 
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त, क और फ, थ, ख्‌ प्राचीन ज़म॑निक (उदाहरणतः गोथिक) में £, 9; 5, 
(उच्चारण ८४) रूप में मिलते हैं। 


. २. घोष 
सं० ले० गोथिक जमंन अंग्रेज़ी 
“- .... तपट0 (पा शाला (९, (090 
द्श देट्टलाए0 (87प7॥ यहा. .. लत 
ह जीत ग्री०- 60पाँ दा ह7८ 7722 
अँजञ: 7... 382708 दट5 न 8.0८ 
युर्गम्‌ 9. डपह07 पा ०6८ एल 
. महाप्राण द 
भरामि. ,, शञाह्ालंत न (70 9687 
(सु ) घिति: ,, ४टेड5 ष् 82 -व4605 79( चेंटट0 
हंस: (हलनघ) , 6४७ प्राचीन उच्च जर्मन 8008८ 
क्‍ 8875 
वहामि ले०.. ए९0 हुक्जांहुका... >€एट्छुटा एछटांछु 


इसे जमंन भाषा का वर्ण परिवर्तत कहते हैं जिसके लिए जमेन शब्द 
[,9पाएटाइटंआंटपशड है। परम्परागत आविष्कर्ता प्रिम के नाम पर इसे 
केवल ग्रिम नियम भी कहा जाता है। यह केवल प्रथम वर्ण-परिवतेत 
है जो ई० सन्‌ से भी पहले घटित हुआ था जैसा कि प्राचीन रोमन इतिहास- 
कारों के कुछ संदर्भों से प्रकट होता है। दूसरा वर्ग-परिवर्तंत, उत्तरी जमेन लोगों 
- से ऐंग्लो-सक्सन लोगों के पृथक होने के बाद लगभग सातवीं या आठवग्रीं सदी में 
हुआ |. द 

(आ) दितीय वर्ण-परिवर्तत---यदि हम ग्रिम के अवुसार प्रथम वर्ण 
परिवर्तन के उदाहरणों में अंतिम तीन स्तम्भों पर दृष्टि डालें तो पता चलता 
है कि अधिकतर अवस्थाओं में गोथिक अथवा जर्मनिक के अन्य रूप ऐस्लो- 
संक्सन और अंग्रेजी रूपों से मेल खाते हैं परन्तु जमेव अर्थात्‌ उच्च जरमेन के 
रूप भिन्न हैं। 


१७७00 ० मन नम 3 आन, 2,00० ७॥एश्स 
४७७४४//६७७॥७७॥७७७७७॥७७७॥॥७७७॥७७७७७॥७७७७७७॥७७७७७॥७७७७७७॥७॥॥७॥७॥७७॥७७७७७७७४७७७७७७७एछ॑ार।+।॥७७७७७७७७७॥७७७७७७७॥॥७॥७॥७७७७॥७७७७७आ 


१. डेन रास्क इस नियम के मल आविष्कर्ता थे। उन्होंने अपने अनसंधान 
कार्य के परिणामों को १८१८ में प्रकाशित किया, जिन्हें प्रिम ने १८२१ में अपनी 
6ए5०४७ (कथाएं: के दुसरे संस्करण में ग्रहण कर लिया। 
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गौथिक में [8७7705 अंग्रेज़ी मैं (077 , किन्तु जर्मन (०ा॥ 
हल (76८ त्ण्टा 
29-20॥087) न 20967 
08 88 त9ए ह घ्व्टु 
#&]0977 छा 8667 
ए6267 0743 9 ०82९७ 


इससे यह तियम बनता है कि पुरानी जमंनिक मेंप तक का स्पर्श 
संघर्षी ए/, 8, ( लिखित रूप 5 ) |» (लिखित रूप 8 ) हो जाता 
है, और कठोर संघर्षी [, 9, और 5 कोमल संघर्षी 9, ६, और 9४ बन 
जाते हैं। यह द्वितीय वर्ण-परिवर्तत कहलाता है। ऐंग्लो-सेक्सन, तथा कुछ निम्न 
जमंतिक बोलियाँ, इस परिवर्तन से बची रहीं। यह एक महत्त्वपूर्ण तथ्य है। 
इससे हमें ध्वनि-नियमों की सीमाओं कां पता चलता है। इस प्रकार ध्वतनि- 
नियमों में समय और स्थान की सीमा होती है, अतः उनका निर्धारण करने में 
हमें बहुत सतक रहना पड़ता है। इसीलिए जब हम किसी ध्वनि नियम का भ्रति- 
पादन करते हैं, तो हमें उसकी सारी सीमाओं का निर्देश कर देना पड़ता है। 
यह वस्तुत:, निरूपित भाषा वेज्ञानिक तथ्यों पर आधारित तथा केवल विशिष्ट 
परिस्थितियों में छागू होने वाले सामान्य नियमों के अतिरिक्त कुछ नहीं है। 
_.. (६) वर्नर-नियमः--अब एक दूसरा उदाहरण छें, जिसमें स्थितियाँ 
उर्पेयक्त उदाहरणों से किचित्‌ भिन्न हैं। पिता, ग्री० एछाढी/ लछो० एक०7, 
गोथिक में 8007 अंग्रेज़ी में (६४८७ हो जाता है, जहाँ वस्तुतः 6 के 
स्थान पर 9 की संभावता होनी चाहिए, जेसा कि गोथिक 70००४ में 
है, जो कि सं० भ्राता, लेटिन 7७८०, अंग्रेज़ी 9700॥6% इत्यादि के 
अनुरूप है । 

प्राचीन काल में इसे एक अपवाद समझा जाता था और इसके कारणों 
पर विचार नहीं किया जाता था किन्तु जब ध्वनि-नियम का सिद्धान्त सामने 
आया और उसकी छानबीन होने लगी तो भाषा-वेज्ञानिकों को केवछ यह कह 
कर ही संतोष नहीं हुआ कि यह एक अनियम है। वे इसका कारण खोजने का 
प्रयास करने लगे और वर्नर ने उसे खोज निकाला। उन्होंने अन्य समान 
उदाहरणों, जैसे गोथिक अं०ए०, संस्कृत सप्त ; गोथिक ॥9$2889, 
संस्कृत अंक, ॥७008 ( जम॑ंन ८६ ), संस्कृत केत:, प्राचीन 
उच्च जैमन ७४४००, संस्कृत दवर्श, जिसमें 'श' पुराने क' का स्थानापन्न 
है, की परीक्षा करके एक अन्य नियम बनाया जिसके अनुसार शब्द के मध्य अथवा 





१५ 


अंत के अघोष संघर्षी /, 9, ू केवल तभी घोष बनते हैं जब मूल भारत-) 
जम॑निक बलाघात उसके पूव॑वर्ती अक्षर पर न हो। यह ग्रिम नियम कः ही एक 
उप-सिद्धान्त है। अपने आविष्कर्ता के नाम पर यह वर्नर-नियम कहलाता है ।/ 
अब तक हम लोग ध्वनिनपरिवर्तन का ही विवेचन करते रहे हैं और चह 
भी व्यंजनों में । इस परिवर्तन पर निकटवर्ती . ध्वनियों की प्रकृति का बिलकुल 
प्रभाव नहीं पड़ता और इसी कारण इसे स्वयंभ' ध्वनि-परिवर्तन कहते हैं । 

(ई) स्वयंभ ध्वनि-परिवर्तत---अब हम आर्य वर्ग से स्वर-परिवतेन 
के उदाहरण लेंगे । 

(१) जब' हम सं० भरामि--जिसके प्रथम पदांश में अ है--क्री 
ग्री० 90676, ले० [९८7०, आर्मेनियन 96 गोथिक' 9०79 और प्राचीन 
स्‍लेवोनिक 96०७ से; सं० अहँम्‌ , अवेस्ता ४2८० की ग्री० ८8०, ले० ८४०, 
. आर्मेनियन ७, गोथिक 7६८ से ; अथवा सं० अश्व:,' अवेस्ता 4४००६ की 
ले० ८६८०४, गोथिक &ं7५७०, से तुरूना करते हैं तो हमें पता चछता है कि 
भारत-ईरानी अ' इन तथा अन्य उदाहरणों में भारत-जमेनिक परिवार 
की अन्य सभी भाषाओं में ए (८) के रूप में मिलता है। इस प्रसज्भ में सं० 
अस्ति ल० ८४४ गोथिक 35: भी देखा जा सकता है ! 

'. संस्कृत और अवेस्ता अच5८ अन्य भारत-जर्मनिक, भाषाओं में 

(२) अन्य शब्द द 


सं० अँवि: ले० 0५75 ग्री० 65 प्रचीन आयरिश ० 
# अआष्टो' 9. 00० 33... ०० तन ०्द 


2७७७७४७७७७७७७७७४ 





१ काल एडल्फ वनर न १८८५ में यह नियम बनाया। यह ग्रिम-नियम के 
कुछ श्रत्यक्ष अपवादों की व्याख्या करता है। ग्रिम नियमों के अपवादों की एक 
षट्पद तालिका है: क्‍ 
भारोपीय और संस्कृत पद अज्ञस्‌ू शर्त भर्‌ धेया धो दीधिति 


ग्रीक पफ्ा96 ए60948 38768 ६०060 ए99676 (ट6 ४£॥6770ग5 
(ढे०) (९) (०) (४) (०७) (6) 
लटिन एफ ए्वेढ३8 बहुएंं$ टल्याप्राय 60. 80. 7078 


प्राचीन अंग्रेज़ी 

ट्यूटानिक तथा 

जमेन. फ०कू ईिल.. 26768. प्ाततव्त छझलका०ं.. तल्लत हुवा 

ड्च...... तंठए 
की संपा० 


३६ 
सं० के 3. पृप०व 9. 70-गथा 
» मेरण्ति , ३... [2670 पड (07070 ) 
ह तुलनीय डोरिक [9॥९7०४४, भश्राचीन 
फ़ारसी 87977फ9 ह 
» अँसचत >. इव्वुपांपफा ग्री० लंफ़दां० 
१) तंत्‌ ». अपर 39... गोथिक [98 8 
हे व_कः ४. 2पि६05 
हम अपना नियम इस प्रकार बना सकते हैं : भारत-ईरानी अ (७) 
अधिकांश अन्य भारोपीय भाषाओं के कुछ छाब्दों में ओ (०) द्वारा व्यक्त 
किया जाता है। केवल जम निक में संस्कृत से कुछ अनुरूपता दिखाई पड़ती है। 
«- संस्कृत और अवेस्ता अ (»)55० जम॑निक के अतिरिक्त अन्य 
भारोपीय भाषाओं में 


'उदाहरणार्थ 
सं० ज॑म्भ: ग्री० 867077708 कितु गोथिक लंका 
9». ओदिश >>. पता 
» भेरन्ति ».  डीरिक छ#670णाएं किस्तु 9. अध्याय 
(३) और अन्त में * 
सं०> अजति ग्री० “880. लछ० 88० आर्मेनियन 8०८४ 
| प्रचीन आयरिश' 883६ 
7. अश्मन्‌ 2... व्कय0ा अवेस्ता काला 
»  (चतु रु) अभ्र ,, #&07058 ».. क0प5 
77 अँनिति | गा 7735९४१704 पं हांग708 गोधिक चढ़-बाव7 
/». अज्: ७»... 8705 ५ मैहढी 7. केंप्रा'08 भं० 80०५ 


इत्यादि की तुलना करने पर हमें पता चरूता है कि भारतीय-आर्य अ (७) 
परिवार की अन्य भाषाओं में अ (») द्वारा ही व्यक्त किया जाता है। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय - आये अ (9) अन्य भाषाओं में कभी 
ए (८) कभी ओ (०) और कभी अ (७) रूप में मिलता है। आ («&) 
'के विषय में भी यही बात है । 
(४) सं० आदिव:, ग्री० 66603, ले० €तांप्यपड़ 
# अर्त: ,, 6४० 
(प्रा (भरना) का क्ृदंती रूप) 


हर 


ल० 77087785 गोथिक' ४7072 


सं० मौस्‌ ग्री० 77९7 
अँ०. ए05ा7 


# स्नवेतू. ,, फोएव३ + 7677760...._ गोजिक 7००/७ 
आ० 76८०[८ 


' सं० आ (5) 6 अन्य भारोपीय भाषाओं में 
(५) सं० दंदाति ग्री० वॉतत्प ले० (67पाए 
दवा 9. 66 93. "एप0 
प्रत;:.. +, एगुं ओसस्‍्कन (इताली, प्राचीन उच्च 
जमन की बोली ) 970067ए 7 


जैर 


गए 


+प0 (प्रात:काल ) 
', सं० आ८"”-65 पदिचमी भारोपीय भाषाओं में 


( द्‌ ) स० मार्तर्‌ ग्री० (डोरिक ) 78027"... छे० 70908/ प्राचीन 
इंरानी ४४ 0)॥ 
स्वीदु:. + विववपड़, ग6/48. ,, $एवेएं5 


73 
]077758॥27' 3. द्वाटा ,, जशडपीाओ' 


»  म्रातर 

', पम्ृ० आज % ग्री० ल॑० और अन्य पश्चिमी भाषाओं में । 
जब भाषा-विज्ञान अपनी शैशवावस्था में था, बोप, ग्रिम, एवं उन जेसे अन्य 
विद्वानों का यह मत था कि मूल भारोपीय भाषा के स्वर भारत ईरानी शाखा में 
सुरक्षित हैं; और अ' ही आगे चल कर ४, ०, ० बन गया । 

बहुत समय तक यह मत ठीक माना जाता रहा। किन्तु किसी भाण के 
जीवन में ऐसा होना अभूतपूर्व था और एमलंग, ब्रुगमान तथा कोलिटज जेसे नए 
भाषा-जेज्ञानिकों ने इसको अस्वीकार करते हुए यह दिखाने का प्रयास किया कि 
ग्रीक भाषा ने मूल भाषा के स्वरों को अपने मूल रूप में सुरक्षित रख! है और 
इस प्रकार वह मल भारोपीय स्वरों का संस्कृत की अपेक्षा अधिक यथार्थ स्वरूप 
प्रस्तुत करती है. । 
... उनके निष्कर्ष मुख्यतः निम्नलिखित तकों पर आधारित हैं। (१) अ (०) 
का, अ (०) ए (०) ओ (०) रूप में विकसित होना ध्वन्यात्मक दृष्टि से 
प्रमाणित नहीं किया जा सकता । (२) उन स्थितियों में जहाँ भारतीय-आ ये 
वर्ग की अ' ध्वनि ग्रीक ८ के अनुरूप है, उस स्वर के पूर्व क॑य के स्थान 
पर तालव्य आ जाता है। 

उदाहरणतः सं० च॒ग्मी० ४ढें (ग्रीक में कुछ कारणों' से #७ के लिए 


'#स० १४% कसा 


'3स्‍ककन २४ क-ननेमदेनिरफे 3१००५ नमेक 3३५३५ २५२०५ ७॥ ।२१७%५-०३३/४ज०७४८०-+४/ ६७५४-88 अजेज- ३ धक+5 १५ ० उप ०/५५ 2५३९००७नर कल क-+॥ ऋषप++ ७९५ ५५कममकलक+४ ६! "रककार+ ४ मे 


१ लाए जब्य7त9प८ वे (ए८९दकाइकाला बपा-पातत #077007-७07९ 
पृ० २०२। भारत जर्मनिक कंठयाष्द हैेशलचले० धृण०- गोथिक ४७ 








रेट 


 ); सं० संचते, ग्री० ४6एलंशं छे० इल्पुण००; सं० चिंतिः (प्राय- 
श्चित) ग्री० 68४5, 907०; अवे० /:8८7०७, प्राचीन 5५, ८60० ( 976 ); 
सं० चित ० ४, ले० धृणं5; सं० जनस्‌ ग्री० 8८०05; सं० चर्त्वारः 
ग्री० 4687ढैं5; सं० प॑ड्च, ग्री० फुढें॥(४; ले० धृर्पांणवृप€, 

: किंतु जबअ ग्री०, ले० आदि के & अथवा ० के अनुरूप होता है, यह 
परिवतंन नहीं होता : सं० कतरं:, ग्री० 7006708, ले० १पघ०4 ; सं० कट: प्रश० 
07058 ( अंग्रें० (007 ) : सं० क्रवि: ल० ८7707, जमं० 7०४, प्राचीन 
सेकक्‍्सन #75, सं० कर्क:; ककेट:; ग्री० लिधंएठे लिए 287०० 

इन अनुरूपताओं से पता चलता है कि मूलतः सं० अ' जो जमंत्र लूटिन 
इत्यादि में ८० को प्रकट करता है वही अ' नहीं है जो ग्री० और हरू० इत्यादि 
में ए (८) अयवाओ (०) के लिए प्रयुक्त होता था तया आदि भारतीय- 
आये यूग में यह प्रायः इ' की प्रकृति का था, क्योंकि मूल कंठयों का तालव्यी- 
करण केवल इ (3) अयवा य्‌ (9) के पूर्व ही घटित होता है। कंठयों का 
तालव्यों में यह परिवर्तन कुछ विशिष्ट स्थितियों में स्वत: सं० में भी उपलब्ध 
होता है। लिट में जहाँ ह्विरुक्ति स्वर ८ है उदाहरणतः ग्री० 4606 7६७8, 
868079, ले० (८४८४ वहाँ हमें सं> में द्विरकत करने वाले पदांश में 
तालव्य किन्तु मूल द्विसक्‍त पदांश में कंदय ही मिलता है, जेसे सं० चर्कार, 
जगीम, जीन आदि । 

आ प्रत्यय के पूर्व भी जो ग्री० और ले ० के अनुरूप नहीं है, यही बात 
दिखाई पड़ती है । इसके पूर्व मूल क॑य दिखाई देता है, उदाहरणतः शचिः' 
किन्तु शुक्र, रोंचते, छोचन, किन्तु रोक और लोक ;ओ जस्‌ किन्तु उग्र: । यह 
सं० का प्रसिद्ध तालव्य नियम है। 

यह अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि ८ और ० मूल स्वर हैं, सं० ए 
और ओ की भाँति संयुक्त स्वर नहीं । फिर भो यह ध्यान देते योग्य बात है कि 
सं० के विपरीत प्राकृतों में ए (०) और ओ (०) मूल स्वर के रूप में मिलते 
हैं। सं० ०, : अथवा & के स्थान पर संयुक्त व्यंजनों के पूर्व « आती है, 
जैसे प्राकृत एत्थ सं० इत्या मरा० पेण्ड सं० पिण्ड; प्रा० गण्ह्इ, सं० गृह्ुाति; 
प्रा० तेत्तीस, सं० त्रथस्विद्ञत्‌॥ उसी प्रकार संथुक्त व्यंजनों से पूर्व प्रर० ० सं० 

उ को प्रकट करता है जेसे मरा० तोण्ड, सं० तुण्ड; सोण्ड, शुण्डा; प्रा० पोक्खर, 








आय आंधी अकाली 





सं० क्‌ यथा च्‌, प्राचीन कण, % या ८ लिथ० ४ कितु ग्री० 9 जिसमें 
ओष्ठय की प्रधानता है और & में 4 से पहले एक ६ । 
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पुष्कर; मोग्गर, मरा० मोगर, सं० मुग्दर। दीर्घ ई” और दीर्घ ऊ' भी प्रांकृतों 
में इसी प्रकार प्रकट किए जाते. हैं, जसे जानीयात्‌ के लिए जाणेज्जा (मरा० 
जाणिजे); कपूर के लिए कोप्पर, मूल्य के लिए मोल्ल। . 
मूल ८ और ० का सं० अ में परिवतेत एक स्वयंभू परिवर्तन है और 
6 के अ में होने वाले परिवतेन के फलस्वरूप कृंठयों का तालव्यों में फरिवर्तन « 
स्वयंभू न होकर परिस्थितिजन्य परिवर्तन है। स्वयंभू परिवर्तेत के अन्य उदाहरण 
इस प्रकार हैं :---प्रा० पीढड, बोलचाल की मरा० पिढें, सं० पीठ; मिग, सं० 
मृग; हियय, मरा० हिया, सं० हृदय; वेराग्ग, सं० वराग्य; सीह सं० सिंह 
और अंसु सं० अश्रु। इनसे हमें पता चलता है कि दोर्ष एवं अनुतासिक स्वर 
. बहुत मात्रा में समान समझे जाते थे। किन्तु ऐसे परिवर्तत के लिए किसी 
. विशेष-स्थिति या कारण का पता नहीं चला है। पूर्वोक्त व्यंजत-परिवर्तत और 
स्वर-परिवर्तन जिसका अभी उल्लेख किया गया, स्वयंभू परिवर्तत कहलते हैं। 
ब्रगमाव' ने स्वयंभू परिवतंन की परिभाषा इस प्रकार दी है: स्वयंभू ध्वनि-परिवतंन 
किसी विशिष्ट ध्वनि में होने वाला वह परिवरतंव है, जो किसी विशेष प्रकार को 
पाइवंवर्ती ध्वनियों, बलाघात और सुर या भाषा-लय के प्रभाव के बिना घटित होता 
है, किन्तु परिस्थिति-जन्य परिवतंन में इस प्रकार के प्रभाव दिखाई पड़ते हैं ।” 
_तीरिस्थितिजन्य ध्वनि-परिवर्तत:--शब्द में ध्वति का आदि, मध्य या 
अंन्त्य स्थान, बलाघात या सुर तथा वाक्य में दो शब्दों का संयोग अथवा संधि 
इत्यादि समीपवर्ती ध्वनियों का प्रभाव परिस्थितिजन्य परिवर्तन के कारण हैं। 
. (१) उद्ाहरणतः ग्री० में ७, 5, ४ को छोड़ कर शब्द के अंत में 
व्यंजन नहीं आते जेसे ग्री० ००४०८ सं० अभरत्‌ किन्तु ग्री० €एपरक्कणा 
स० अभरन्‌। सं० में शब्द के अंत में दो व्यंजन नहीं आने पाते । क्‌, 
ट्‌, ड, त्‌ इसके अपवाद हैं, यदि वेदिकि भाषा' में उनसे पूर्व र॒ आता हो: वृज्‌ का 
लुझ्‌ अन्य पुरुष एक व० वर्क, ऊर्ज का कर्त्ता एक व० उर्क, अमार्ट अमार्ड , वृत्त 
का लुछ अन्य पुरुष एक व० आवर्त , सुहाद के लिए सुहात । नियम के उदाहरण 
इस प्रकार हैं--वाक (वाक्‌--स्‌ ) क्रीडन्‌ (कीडन्त--स्‌ )अभरन्त्‌ से अभरन्‌ । 
ग्रै० की तरह प्राकृतों (विशेषकर महाराष्ट्री) में शब्द के अंत में 
व्यंजन नहीं आ सकता, जैसे पच्छा, सं० पश्चात्‌, जाव-यावतू, पुण-पुतर, सम्म॑- 
सम्यक्‌ । अतुनासिक व्यंजन अनुस्वार बन जाते हैं । 
प्राकृतों में आदि वर्ण ऋ, रि अथवा कभी कभी हू में परिवर्तित हो 


१ कुर्जे ८8 वलंकावावब८, एबागाानंएं: पूृ० ३८ 
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जाता है। रिण (मराठी रीण) ऋण, रिक्ख (मरा० रीस )--ऋ:क्ष, रकख 
(मरा० महारुवख ) वृक्ष । 

(२) स्वर में होत वाले बहुत से परिवर्तेत बलाघात पर आधारित हैं 
जैसे पितर 'के लिए गोथिक £2087 किंतु भ्रीतर के लिए 97०फुछ । 

' वनर-नियम इस प्रकार के परिवततनों का एक अच्छा उदाहरण है। भारत- 
जम॑निक अधघोष अल्पप्राण 9, ६, £ का वर्ण-परिवर्तेत के नियम अर्थात्‌: 
ग्रिम-तियम के अनुसार ६, 9, ! में बदलने के बजाय 9, १, « में बदल 
जाना पूर्णतः बलाघात पर निर्भर करता है। मूल 9, ॥, 5 केवल उसी अवस्था 
में 9, ६ (5, 5) बनते हैं जब पूर्व के घोष वर्ण पर स्वराघात न हो, जंसे 
गोथिक ऊफपात॑ संं० शतस ; प्रचीत उच्च जमना इजाएशा/ सं० 
इश्न्‌: , ग्री० ॥८८ए४६, प्राचीन अंग्रेजी ४८४८० । अपिश्रुति! (६००५४), 
अर्थात्‌ उस प्रक्रिया को, जिसका अधिकांश भारत-जमनों भाषाओं 
के संरचना-काल में महत्वपूर्ण योग है, विद्वानों ने सर्वथा बलाघात पर माना 
_है। अपिश्चुति का अर्थ है संबद्ध शब्दों अथवा शब्दों के अंशों में स्वर का गूणीय 
अथवा परिमाणोय परिवर्तन, जे ए०फआनां,.. एढी407व7, ७(०6शाहय । 
यहाँ पहले में ० पर बलाघात है। दूसरे में इ के स्थान पर ० है और 
तीसरे में वह भी समाप्त हो गया है । ये ०. ० और शून्य क्रम कहलाते हैं । 
दंढ:ठछा4, चे्ते07:8, €वैंएवॉ:07. 

सं० ददश, दुष्ट 

यहाँ ८०, ००, # क्रम मिलते हैं । 

रूपों की श्रेणी जिसमें ८ अथवा ० आते हैं बली वर्ग तथा जिसमें 
7, थ, 7, ४ अथवा शून्य आते हैं निर्बल वर्ग कहलाती है । संयुकत-स्वरों 
में भी ऋ्रम-बद्धता मिलती है 


बली' वर्ग निर्बल वर्ग 
०८ ६० (7) शुन्य 
९ : 0| 
ल्प्डः ठछफ 8 
70 ; 0700 .. 37 
८7 : 07 द 7 
6० ; ०7 छः... 7 
हो 0 हद क्‍ .. । 
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२. फ्रांस और इंगलेण्ड में भारोपीय नाम अधिक पसन्द नहीं किया 
जाता। आगे (पूरी पुस्तक में) भारत जमे निक८"भारोपीय । 
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उदाहरण--- 

ग्री० ए८वं 7002 €[)009. 

ग्री०.. लंवंगयबां 00५ (वढे।0 

का वेद  विद्य 
[0007'28 804/07 5 (98705 

पिर्तरः खॉँत्पितार:. 77. 8. पित्रा। पिर्त,षु 
07676 770765 .. ठएएठ5 

भरे बभार श्र-म्र, विभ्वति, भृति: 
८8: ५१५४१३॥ 

अस्ति सन्ति (जहाँ अ' का लोप निर्बछ क्रम हे) 
द पपात पप्तिम (क्लासिकल पेतिम) 

नपात्‌ नप्ती बेदिक 
702]005 

ज॑नस्‌ जर्जान जज्ञे 

26765 2८867 880077 ६ 

चत्वीरः तुरीर्य 

(कतुरीय के लिए ) 

और भी:--- द 
एमि मं: 
ददर्श . दहशु: 
बिभराणि बिभूहि 


सम्प्रसारण कहलानेवाले परिवर्तन इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। सं० 
वेयाकरण उपयू बत अपश्रुति से परिचित थे। इसी कारण कुछ आवुनिक विद्वांन्‌ 
इस अपश्रुति को केवल सम्प्रसारणः कहते हैं । द 


७०७७७॥७७७७७७ ७७७/७७७७/ ७शआशणआ०४०५७७७ ७ राधा कलम आक आाआआ कल मी आल ला अअअंभाइल आ॥३ ला भ३४०१ईल 2।./ल ७७ ०0 जा (ाआंआ०७७७७७४७/७७७७७७४॥७७/ आशय या 0 शा. मम 


१ वाकरनागरू ७हतांडटा2 एकाग्रता हैं ६१ ई. 
२ अपश्रुतितज्ज्नियमित' स्वर-क्रम-बद्धता । डा० सुनीतिकुमार चर्दटर्जी 
ने 8940: के लिए फ़ाव०-87४०४ ब्यूत जाध्ता (१५४२) में अपश्रुति 
प्रयुवत किया है। अंग्रेज़ी में अपश्रुति के उदाहरण हैं: 8॥08-99878-9 फा8, 
5078 | यहाँ बली क्रियाओं में काल-परिवर्तन सूचित करने के लिए स्वर में 
परिवर्तन है । इसी प्रकार अंग्रेज़ी में बहुअचनों की रचना में भी यह नियम 
ढागू होता है ४780, 7760; प्रा०प5९, एशंट८; 20080, 8०८४९; 000, (2९६ 


डर 


य, व, र॒ का परिवतेन इ, उ, ऋ में; यष्टवे यज्ञ का इष्ट में; वक्‍तवे 
का उक्त में; ग्रभे का गृभे, गृहीत में; सुष्वाप का सुबुप्वांस में; वंष्टि का 
उष्म॑सि में; « स्व॒प्त का ग्री० 0४7०७, प्राचीन स्‍्लेवोनिक डायरी; तथा वर्चिम्‌ 
का परिवतंन उेल्का में हो गया । 

* ख्वराघात से प्रभावित सम्प्रसारण के अन्य उदाहरण ये हैं--वक्षस्‌, 
उक्षी, उक्षति; अवखत, उर्ख्न, उर्षतू; वरीयस, वरिष्ठ, उर; (सं) वत्सर् ग्री० 
025, परुत्‌ 9००७ स्वधा", स्व॑धित, क्छा० सु, सुधा, राजि:, र॑जिष्ट, ऋणजु 

ऋणष्ज॑ति; प्रयति, पृथिवी, पृथु; चत्वारं: चतुरः; इव्‌ शुनः। 
वाकरनागर्ल' ने बलाधात से प्रभावित अपश्रुति के बहुत से उदाहरण 

दिए हैं । द 
. (३) गुण और वृद्धि की प्रक्रिया (जिसके अनुसार एक ही धातु में 
उसके अथे अथवा रचना के प्रकार के अनृस्सार कभी इ, उ, ऋ ओर ले अयवा 
म्‌, व्‌, रू, ल, कभी ए, ओ, अर्‌, अछ और कभी एं, औ, आर्‌, आल मिलता है।) 
» हमारे वेयाकरणों को भली-माँति ज्ञात थी। 

भाषा-विज्ञान वेत्ताओं ने भी मूल-भारत-जर्म निक भाषा में इसके अस्तित्व 
को स्वीकार किया और सम्प्रसारण के साथ ही उन्होंने इसे अपश्रुति नाम से 
अभिहित किया ।गुण अथवा वृद्धि और अमिश्र अथवा मूलस्वर में परिवतंन 
प्रायः स्वराघात पर ही निर्भर करता है। और यह एक प्रकार से एक सामान्य 
नियम है कि धातु के उस अक्षर में जिस पर बलाघात हो गुण होता है, तथा बला- 
घात से पूर्व के अक्षर में केवल अमिश्र या मूल स्वर मिलता है। 

एंमि, एंषि, एति; इर्म:, इर्थ, यन्ति; आप्तोमि, आप्तोषि, आप्नोति: 
आप्नुम आप्नुर्थ आप्नुवस्ति; दर्दर्श दर्दशिथ, दर्दर्श : दद्शिर्म, ददृश दद्शु:; 
बर्बाय: वृधाय; दिद्वेषं; दिद्विर्ष । द 

उस निर्बल रूप (जिसमें ऋ पर स्वराघात हो ज॑से वृक) के समान कुछ 
अपवादों के विषय में यह कहा जा सकता है कि वे कुछ तो सम्बद्ध रूपों के स्वर 


तथा एछ०४6५०, फ्रांछा; 2005, >ढटट0; 60070, तैढ्ट०; >>, 
०7८०ाए८० का उदाहरण रोचक है, क्योंकि इसमें वस्तुत: दोहरा बहुवचन है । 
भारोपीय में अपश्रुति के दो प्रकार हैं (१) गृणीय (२) परिमाणीय । 
सं० वेयाकरणों ने गुण, वृद्धि और सम्प्रसारण के रूप में केवल परिमाणीय अपश्रति 
का उल्लेख किया है। द 3 
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के स्थानान्तरण के कारण हैं तथा कुछ बलाघात के स्थान-परिवर्तेत के कारण। 
ये सिद्धान्त कि, मूलस्वर के गुण का भी कुछ योगदान था अथवा कि यह परिवर्तेन 
प्रत्ययों के कारण हुआ केवल पुराविद्‌ की दृष्टि से ही रोचक *हैं। 

(४) किसी शब्द के किसी अक्षर में अन्य अक्षर के प्रभाव के कारण भी 
ब्वनि-परिवर्तत होता है। ले० वृष्पंगरदृषघ८ के' पहले अक्षर में कठय-ओष्ठय 
विशेषता अन्तिम अक्षर के प्रभाव के कारण हू । 

सं० इयश्र्‌: का आदि श्‌ दूसरे श्‌ के कारण आया है जसा कि छे० 
520८०, प्राचीन उच्च जमेन 8५08० 7 जेसे शब्दों से प्रकट है। पहला उदाहरण 
एक पूरे अक्षर के दूसरे पर प्रभाव का है। मूल या अमिश्र ध्वनियाँ अन्य 
अमिश्र या मूल ध्वनियों को प्रभावित करती हैं, जसे ग्रीक में « जो ८५८ 
हो जाती है-56, ०७, ००5८० । स्वर, स्वरों को प्रभावित करते हैं, ज॑से 
गोथिक 8०5४ के लिए प्राचीन उच्च जमंनिक 86४४ में + ने » को 
प्रभावित किया है, और व्यंजनों को भी जंसे ग्रीक & जो ४ से निकला है; 
एवं ग्रीक ८८, भारत-जमन थु० में भी । 4४० में ० कंठयोष्ट को ओष्ठय 
बना देता है और वह 9० बन जाता है। व्यंजन भी व्यंजनों को प्रभावित करते 
हैं जेसे ग्रीक में ०0779 के लिए ०:४7७; सं» ऊर्णा, लिथु ० ५४३78, 
गौथि० ७णॉ०७, जमेन ७४०॥९ । 

ये योगात्मक परिवर्तन कहलाते हैं । 

(५) समीकरणः:--हम केवल गोथिक 75४४ में प्राचीन उच्च 
जम॑न 8८४०, स्वप्न से सुविण के माध्यम से प्रा० सिविण और ए74४० 
से ल० धृुपंणव०८ में होने वाले परिवर्ततों का विवेचन करेंगे । ये 
समीकरण द्वारा होन वाले परिवतंन कहलाते हैं। यह समीकरण दो प्रकार का 
होता है (अ) पुरोगामी--जब पूव॑वर्ती ध्वनि अथवा अक्षर परचवर्ती ध्वनि 
अथवा अक्षर को प्रभावित करता है। उदाहरणतः स्तृणोत्ति जिसमें पूर्ववर्ती ऋ 
ने मूल दंत्य न' को प्रभावित करके मूरद्ध॑न्य ण्‌ में बदल दिया है। पाणिनि' इससे 
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१ पाणिन्नि का जन्म सालातुर (आधुनिक लाहौर) में हुआ था तथा 
उनकी शिक्षा तक्षशिल्ता में हुई थी। ये दोनों उदीच्य क्षेत्र में थे जहाँ संस्कृत के 
लोक प्रचलित' रूप (अथवा भाषा) जो मूल की तुलता में विकृृत था, का प्रचार 
था। पाणिनि ने आये भाषा की क्‍्लासिकल संस्कृत को नियमबद्ध किया, जिसका 
लगभग ३ हज़ार वर्षों तक बोलबाला रहा। उनका समय संभवत: "वीं शताब्दी 
ई० पू० था क्योंकि वे ईरानियों और यूनानियों से परिचित थे---से ० 


स्‍4न्मामाकोकी। 
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परिचित थे। उन्होंने “रषाभ्यां नो गः समानपदे” सूत्र में इसे नियमबद्ध कर 
दिया है। जकोबी* जेसे प्राकृत विद्वानों ने भी इसे मान्यता दी है। 

सं० चक्र से प्रा० चक्‍क (मरा० चाक) में भी पुरोगामी समीकरण 
दिखाई पड़ता है। वज्व से वज्ज, चत्वर से चच्चर, सपत्नी से सवत्ती (मरा० 
सवत) जात्मन्‌ से अत्ता (अप्पा भी) मुक्क-मुक्त, वेरग्ग-वराग्य, अग्नि से 
अग्गी (मरा० आग) तक्र से तकक (मरा० ताक) व्याश्न से वष्ध (मरा> 
वाघ ) गर्भ से गब्भ (मरा० गामा, गाभण) रूप में प्राकृतों पर इस नियम 
का व्यापक प्रभाव दिखलाई पड़ता है। ः 

(आ) पश्चगामी--जब कोई पश्चवर्ती ध्वनि अथवा अक्षर पूर्ववर्ती ध्वनि 
अथवा अक्षर को प्रभावित करके उसे अपनी विशेषता प्रदान करता है । उदा- 
हरणार्थ फंशवृुप८ के लिए लेटिन ०८60०, जाट0770, तृषांगतु पट, स॑ं० 
कार्य के लिए प्राकृत कज्ज (मराठी काज) जहां र (जिसका तालव्यीकरण 
ही गया है ) य में अपना रूप मिला देता है। मूल स्वँशुर से सं० इवपुर (जैसा 
कि ग्रीक ॥८६८०:८3 लैटिन ४०८०४ गोथिक 5५०४79 आदि से प्रकट है) सं ० 
स्मश्षू, प्राचीन आयरिश ४8८८७ छिर+न और अद्‌--त से छिन्न अन्न, 
पश्चगामी समीकरण के अन्य उदाहरण हैं। इसी प्रकार स्वप्न से 
सुविण के माध्यम से प्राकृत सिविण, इक्षु से उच्छ (मराठी ऊस) , साथ से 
सत्थ । क्‍ 

इस तथ्य की व्याख्या में विशेष कठिनाई नहीं है। यद्यपि कोई शब्द 
अथवा वाक्य उच्चारण-चेष्टाओं के अनृक्रम से उत्पन्न किया जाता है, तो भी 
जहाँ तक बोलने वाले का सम्बन्ध है ज्यों ही शब्द अथवा वाक्य के उच्चारण 
का आरम्भ करता है; उसकी चेतना में समग्र आ जाता है । 

उसे ध्वनि एवं उसके अथ, दोनों का बोव एक साथ घृटित' होने वाली 
क्रिया के रूप में होता है। इसी कारण समीकरण के समय प्रक्रिया कुछ इस प्रकार 
को होती है। * 

कोई विशिष्ट-ध्वनि-विचार, जो किसी अन्य ध्वनि-विचार से कुछ 
उत्कृष्ट होता है, उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। इस प्रक/र॒ उच्चारण सम्बन्धी 
चैष्टा जो पहले वाले के अनुरूप है उस दुसरे का स्थान ले लेती है। 


3४७७॥७७७७७७७७४४७४७७७४८७७ है "| 
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.. ग्राक्ृतों के. लिए बोलेनसन ने समीकरण का एक नियम बनाया है, 
जिसके अनुसार सं० मृग-तृष्णिका से मिअनिण्हिआ अथवा मुअतण्हिआ, हो 
जाएंगे। अर्थात्‌ यदि तृष्णा, प्राकृत में तण्हा में परिवर्तित हो तो उसके' पूर्वे 
के मृग' शब्द में समीकरण द्वारा आ आ जाएगा, किन्तु यदि तिण्हा में मरिवर्तित' 
हो तो मग', मिअ' हो जाएगा । यद्यपि पिशेल ने यह ठीक ही कहा है कि 
इस को अधिक महत्त्व नहीं दिया जा सकता क्योंकि वयाकरणों एवं मूलपाठ 
में कभी कोई रूप मिलता है तो कभी कोई। उदाहरण के लिए मृगांक से 
निकले . हमें दो रूप, मअंक, मिअंक, तो मिलते ही हैं साथ ही तीसरा रूप 
मियंक भी मिलता है। मृग के लिए मग रूप भी मिलता है, किन्तु मृगया के 
लिए मिअआ अन्य के लिए अण्ण और कल्य के लिए कलल्‍ल अन्य उदाहरण हैं । 

(६) विषमीकरण--समीकरण का उलठा विषमीकरण है। कभी- 
कभी स्वभावतः दो समान ध्वनियाँ किसी एक के विस्थापन अथवा परिवर्तत 
द्वारा साथ आने से बचाई जाती हैं। यह भी समीकरण की भांति ही पुरोगामी 
और पद्चगामी दोनों प्रकार का हो सकता है । 

हमारी प्राक्ृतों में दूसरे प्रकार का समीकरण पर्याप्त मात्रा में मिलता 
है, जसे, मउड, सं० मुकुट, गरुअ (उदाहरणार्थ गरवी गुजरात )--गुरुक, ने उर- 
नूपुर, पुरिस-पुरुष, नांगल, मराठी नांगर-लांगल; ६४7०-४० के लिए 
ग्रीक ( 770] 6६6४ ) ०९7८७ के लिए लेटिन ८८ी८०7पा) । पुरोगामी 
विषमीकरण के उदाहरण हैं :--ब्रध्मय के छिए वेदिक वश्य, ( 9ग्रथां ) 
से ग्रीक .09479 नपात्‌ के चतुर्थी बहुबचन नब्द्भूयः से नद्भुय:; स्‍्था से 
तिष्ठति, तस्थौ; स्कन्‍्द्‌ से चस्कन्द। वस्तुतः ये सभी संयुक्त व्यंजनों के द्विरक्त 
(7८6797८७४४८ ) रूप हैं ।' 

यह रोचक है कि लेटित में द्विरुक्त अक्षर में पूरा संयुक्त व्यंजन मिलता 
है उदाहरणत: तिष्ठति, तस्थौ के विपरीत लेठिन में 39०7र्ते>०० के छिए 
897०7०7वं, ४४०८ के लिए ४८प, इलंग्रत० के लिए. 8८४०० है। फिर भी 
यह विषमीकरण के नियम से अछुता नहीं है। यही तथ्य किचित परिवर्तत 
के साथ ग्रामीण मराठी के अतिशयताबोबक में दिखाई पड़ता है जमे 
क्लासिकलू मरमरून से म-मरून, क्ठासिकल मारमारूत से मा-मारूत । निस्‍्म देह, 
प-घ ऊन, खा-खाऊन जसे रूपों ने, जिनमें एकाक्षर की नियमित द्विरुक्ति 
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मिलती है, म-मरूनत जेसे रूपों को अवश्य प्रभावित किया होगा। वाक्यों में 
शब्दों के अथवा, धातुओं या प्रातिपदिकों और प्रत्ययों के सम्बन्ध--जिसे संघ्रि 
कहते हैं--के विषय में कुछ कहते की आवश्यकता नहीं। संस्कृत के विद्यार्थी 
इससे पूर्ण घ्वरिचित - हैं। संस्कृत में हमें संधि के कारण एक प्रकार का समीकरण 
प्राप्त होता है जैसे हरि--इच्छा >हरीच्छा, अथवा जगत-जीर्गता>जगज्जीर्णता । 

प्रस्तुत विषय के इस अंग को समाप्त करने से पूर्व हमें ध्वनि की कुछ 
अन्य प्रक्रियाओं का भी विवेचन करवा होगा, जिसके बिना यह प्रभंग अधूरा 
रहेगा । 

(७) आदि स्वरागम--कुछ भाषाओं में कुछ व्यंजनों के पूर्व कुछ 
स्वरों का आगम हो जाता है। उदाहरणार्थ ग्रीक में 5, 9, 7७, ! ज॑से वर्णों 
से आरम्भ होते वाले शब्दों के पूर्व ० आता है; जैसे संस्कृत रुधिर, लैटिन 7प967, 
जम॑न 7०४, अंग्रेजी 7०0, प्राचीन आर्यारना 7 पते किन्तु ग्रीक छौशप्रात65; सं० 
रंज: गोथिक 7पुप्ां3, ग्रीक €7९००5; सं० लघु, लेटिन !९४75, कितु ग्रीक 
८४६७5; सं० नू, ग्रीक ७76०, जर्मनिक 77०॥८०४, लेंटिन शार्पोष्र०; किन्तु 
ग्रीक 270686; सै० नख, ग्रीक 670०0, नामत, ग्रीक 60708 

संस्कृत स्त्री से प्रकृृत इत्यिया, इत्थी, भी इसके अच्छे उदाहरण हैं। पंजाब 
ओर उत्तर प्रदेश में लोग अब भी इस्त्री, इस्कूल बोलते हैं। ग्रामीण कुगत्री 
मराठी में स्वान के लिए अस्नान और स्त्री के लिए अस्तुरी है। संभवत: शब्दारंभ 
में ऊष्मयुकत संयुक्त व्यंजलत का उच्चारण करने में कठिनाई थी अतः संतुलन के 
लिए उससे पूर्व स्वर का उच्चारण होने छगा। मुसलमान सदा स्कछ इत्यादि 
के लिए इस्कूल, इस्टेशन, इस्टांडर्ड, इस्पीक बोलते हैं। छेटिन 5८४०५ 
के लिए फ्रेंच ८८०७ में भी यही बात दिखाई पड़ती है। इस प्रक्रिया को आदि 
स्वरागम कहते हैं । 

(८) मध्य स्वरागम--इसी प्रकार की एक अध्य प्रक्रिया है, जिसमें 
एसी ध्वतियों के मध्य में, जिनका उच्चारण करना कठित होता है, स्व्रर का 
आगम हो जाता है; जसे प्राचीन #6997705 से ग्रीक ॥6ए9त07१05 
अंग्रेजी ८४४ का उच्चारण वस्तुतः टैध्० होता है। इसे स्वरभक्ति 
अथवा मध्य स्वरागम कहते हैं। ऋग्वेद की कुछ ऋतचाओं में इन्द्र, त्रयाक्षर 
इन्दर है, इसी प्रकार दर्शन--दरशन है। इसका ग्रामीण भाव! में बहुत प्रचछन है 
जूसे मराठी में प्रकार के लिए परकार, भ्यम के लिए भरम, विश्र के लिए इप्र। 
पृथ्वी और पृथिवी, सुवर्‌ और स्वर, सुवर्ण और स्वर्ण, तो ऐसे उदाहरण हैं 

जिनके दोनों रूपों का संस्कृत में प्रयोग मिलता है। १३वीं और १६वीं सदी ई० 
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कै मराठी शिलालेखों में धर्म के लिए धरम मिलता है, इसी प्रकार सं० क्लांत 
और स्निग्ध के लिए प्राकृत'ः किलिन्त और सिणिद्ध | इसी प्रक्रिया का एक प्रकार 
वह है जिसमें भिन्न उच्चारण-स्थानों वाले दो व्यंजनों के मध्य में किसी व्यंजन 
का आगम हो जाता है। यह नया व्यंजन वस्तुतः एक संक्रमणकालीब ध्वनि. 
(४27अ0079] 50770 ) होता है, जो जीम को एक स्थान से दूसरे स्थान तक 
जाने में सहायता देता है। जेसे ग्रीक 47000//08-60८7, मराठी तुम्ब्ठ, सं० तुमुल; 
कमल के लिए ग्रामीण मराठी कम्बल; सुन्दर, वैदिक सं० सूनरी; ग्रामीण मराठी 
वान्दर, वानर; ताम्र के लिए मराठी ताम्बड़ा; हुम्बरी-तुम्बरी, कम्बर, अंबल्, 
तारांबछ, उबर। हणलें के लिए हण्टलें, म्हण्टलें आंदि अन्य उदाहरण हैं। आम्र से 
आम्बा, ऊपर से ऐसा दीखता हुआ भी पुरोगामी समीकरण के' अन्तर्गत आता है। 

(९) मध्य स्वर लोप--मध्य स्वरागम का उल्टा मध्य स्वरलोप है। 
स्वर के लोप के लिए यह नाम प्रयुक्त होता है । अक्षर के छोप को अक्षर छोप या 
समाक्षर छोप कहते हैं। व6त्झो९००४ के लिए लेटिन तल्यूण, गम 
से जम्मु: ज्मा, ग्मा; राजन्‌+आ से राज्ञा में अ का मध्य स्वर छोप है। भूम्ना, 
प्रेम्णा अन्य उदाहरण हैं। 'अपप्तत्‌' अ के मध्य स्वरलोप का एक विशिष्ट 
उदाहरण है। ग्रामीण मराठी पल्डा, वराल्डा हैं। संस्कृत! कारक रूप और 
क्रियारूप में स्वरलोप के अंक उदाहरण मिलते हैं । 

(१०) समाक्ष रलोप--- (+99070089) ब्लमफील्ड ने #990089 
नाम उस प्रक्रिया को दिया है, जिसमें साथ-साथ आने वाले दो समान 
अक्षरों में से एक का लोप ही जाता है । समाक्षर लोप के लिए यह आवश्यक है 
कि एक साथ आते वाले दो अक्षरों में एक घ्वनि समान हो, जेसे $व्थांग्रा०तांपड 
- से 5टपरं०ताए8; ग्रीक &9907970765 से 877]97070 ६७, शेव वध: से शव धः, 
जहीहि से जहि (हाज-छोड़ता, त्यागना का विधिलिछ); हाष्प--पिंजर: से 
शष्पिज्जर: । इसी प्रकार गलों-होतों के लिये ग्रामीण मराठी गेलवों, वितस्ति 
के लिये मराठी वीत, गुराखी>गुरें+- राखी; सुकें-के हें से सुकेल्ठें । 

(११) विपयेय--ध्वनि-परिवतंन में विपयेय' अत्यंत महत्त्वपूर्ण कार्य 
करता है। विपयेय वहाँ होता है जहाँ शब्द' की दो ध्वनियाँ स्थान-परिवतंन 
करती हैं। यह किसी शब्द की ध्वनियों अथवा उसके वर्णों का ऋ्रम-परिवतेन' 
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१. किसी वाक्य अथवा वाक्यांश में आने पर यह 970०7००ं४छ कहलाता 
है। ऑव्सफोर्ड डिक्शनरी में ०१ छ्रंट7८८ के लिए 9णाव्तलंट८ दिया 
गया है। /४०४५ 9००6८ (एफ: $० के लिए २४०७० एगगाॉंट्रोद 9९९८७ ४०; 
>6०ब्पर्यपिं ०४प7८0 के लिए ०८३पए४ापिं 97८7 और “फाइट 8 729 ॥580079 
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है. 


है। आत्मा से 'आत्पा' होता आप्त शब्द का निकलना पिशेक्नी के अनुसार 
विपर्यय का उदाहरण है। इसके स्पष्ट उदाहरण हैं महाराष्ट्र के लिये मरहदूठ 
(प्राकृत और क्डासिकल दोनों), मराठी, मरहादें (प्रायः ज्ञानंश्वरी में ); 
वाराणसी के लिये वाणास्सी (अंग्रेजी शब्द बनारस का मूल); दे से (दी- 
रह होते ) दीहर, हिन्दी देर; पाहागओ (मराठी वाह्मण), सं० उपानहों; 
मराठी हल्ूँ , सं० लघु; ललाट, विषभीकरण द्वारा नछाठ हो जाता है और 
फिर विपयय द्वारा नटाउ-तडाल-निशल जेसा कि आधुनिक मराठी निढछ में 
दिखाई पड़ता है। जैसे निढकाचा घाम; बोलचाल की ग्रराठी फ कद के लिये 
बोलचाल की मराठी फाटक; ग्रामीण मराठी पल्‍्डा, वराल्श;। विकटणें और 
चिटकर्णें, डोवसें डोसक, तिलक के छिये टिकला, मुहुर्तें के छिये माहोतर। 
सं० प्रत्यभिज्ञन से पच्चह्िअण के माध्यम से (जान पद्दान में पद्ान, सं० सता से 
प्हा के माध्यम से) नहाणें; लखनऊ के लिये ग्रामीण दिन्दी बखडी, संगमनेर 
के लिये समंगनेर, प्राकृत तण्ही (जो विपयंय के कारण ही तृष्णा से बना है) 
से मराठी तहान । 

(१२) रूय और मात्रा के कारण होने वाले परिवर्तेत--नियमित परिस्थिति- 
जत्य परिवतंनों के दो अप्रवान वर्ग हैं--(१) लय के लिये क्रिया जाने वाला 
परिवतंन अर्थात्‌ अंत्य अ का छंद विषयक दीर्घीकरण जेंसा कि बेदिक विदा 
मधवन्‌ विदा' में दिल्लाई पड़ता है । (२) मात्रा-भेद से होने वाला परिवर्तन 
उदाहरणार्थ नित्य से निच्च के माध्यम से नीच। यहाँ मात्रा को सुरक्षित रखने 
के कारण प्रथम अक्षर का दीर्घीकरण हो गया है। इस नियम, मान वियन का 
प्रकृतों की ध्वनि-प्रक्रिया पर बहुत प्रभाव पड़ा है। पक गे पिकव के माध्यम से 
पीक बनता है; पृष्ठ-पट्‌ठ-पाठ, ऋक्ष- रिछ-रीस भी इसी प्रका” है । 'बितस्ति- 
वीत” समाक्षर छोप और मात्रा-नियम दोनों ही का सुचद्दर उदाहरण है। एक 
अन्य उदाहरण है वातका--वत्तिआन्वात । 

इनमें से कुछ ध्वनि-वियम पाणिनि से बहुत पहले के संस्कृत बंबाकरणों 
को ज्ञात थे। उदाहरणत: यास्क्र ने जिनका समय ७वीं शताददी ई० पू० रहा 
होगा, कुछ का अपने निरुक्‍त के दूपगरे अध्याय में इस प्रकार उल्लेख किया है। 
(अ) अथाप्यस्तेनिव॒त्तिस्थानेष आदिलोपों भवति स्तः सल्तीति । इसमें 
स्व॒राघात को ध्वति-परिवतंत के कारण के रूप में स्त्रीकार किया गया है। 
(आ ) अथाप्यन्तलोपो भवति गर्त्वा गतम्‌ इति। यहू योगात्मक परिवर्तव 
है। (इ) अथाप्यूपधालोपों भवति जम्मतुज॑ग्मुरिति । यह आवुनिक भाषा में 
मध्य स्व॒रछोप है। (ई) अथाप्प्रादिविप्यंयों भवत्ति ज्योति: घन: । यह अंशतः 
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समीकरण है और अंशतः विषमीकरण । (उ) अथाप्याअ्न्तविपर्ययो भवति 
स्तोका रज्जू: सिकता इति । यह विपयंय है। (ऊ) अथापि वर्णोपजन: आस्थत्‌ 
भरूजा इति। यह मध्यस्वरागम है। 


(१५ ) ध्वनि-नियम प्राकृतिक नियमों की भाँति निरपेक्ष नहीं:--युदि हम 
ऐतिहासिक दृष्टि से किसी भाषा के ध्वनि-परिवर्तनों की व्याख्या उसके जीवन- 
क्रम की विभिन्‍न अवस्थाओं की परस्पर तुलना करते हुए करें तो हमें हज़ारों 
नियम उपलब्ध होंगे । उदाहरणतः संस्कृत में तालव्य नियम है, जिसका विवेचन 
हम आगे करेंगे । इसके अतिरिक्‍त प्राइतों में मात्रा-नियम है, जिसके अनुसार 
अक्षर की मात्रा को अक्षत रखने के लिए पू्वंवर्त्ती स्वर को दी्घ कर दिया 
जाता है जब मल संस्कृत शब्द का संयक्‍त व्यंजन असंयक्‍त हो जाता है। है 
यह स्मरण रखना चाहिए कि ये नियम वज्ञानिक नियमों की भांति चिरव्तत 
और स्थिर नहीं हैं । जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात 
में रासायनिक मिश्रण किया जाता है तो उनसे सरदव पानी ही बनता है । 
एसी निश्चित अनिवायंता और अवश्यम्भावी परिणाम की बात ध्वनि नियम के 
विषय में नहीं कही जा सकती । फिर भी पिछली शताब्दी के आठवें दह्क में 
लेस्कीन द्वारा जोरदार शब्दों में प्रतिपादित इस सिद्धांत को कि ध्वनि-नियमों 
में अपवाद की कोई ग॒ जाइश नहीं होती, ग़लत नहीं समझना चाहिए। जहाँ 
भी ध्वनि-नियम के अपवाद सकारण होते हैं। उदाहरणतः कुछ ग्रीक बोलियों 
में ॥0/:0 (उच्चारण 0०० ) रूप मिलता जो सं० अष्टी अथवा अष्टी, लटिन 
००८८०, गोथिक ०7८४०, जन ४८७ के अनरूप नहीं था | इसके कारणों की खोज 

ई और पता चला कि 770०0 का महाप्राण 7८०७ के सादश्य के कारण 
आया। इस सादश्य के कारण परिवर्तत का कारण यह था कि वक्‍ता को 
चेतना में ये दोनों शब्द पूर्णतः संबद्ध थे। इस प्रकार ध्वेनि-प्रक्रिया या ध्वनि- 
परिवतंन में सादृश्य एक प्रबल साधन या कारण के रूप में स्वीकृत हुआ। हम 
देख चुके हैं कि गोथिक ४००८ जैसे शब्दों ने, जो प्रिम-नियम के अपवाद 
प्रतीत होते थे, अध्येताओं का ध्यान खींचा और उनका सनन्‍्तोषजनक कारण 
ढूँढ लिया गया । किन्तु किसी ने इस बात को स्पष्ट करने की ओर ध्यान नहीं 
दिया कि प्रथम वर्ण-परिवर्ततन घटित ही क्यों हुआ । इस प्रकार जहाँ स्पष्ट 
अपवादों के कारणों की खोज हुई और उन्हें स्वीकार किया गया, वहाँ सामान्य 
नियमों का निर्धारण ध्वनि-परिवर्तंन के सामान्य कारणों द्वारा ही हुआ । 

(क) ध्वनि परिवर्तन के कारणों का सर्वेक्षण :--सामान्य रूप से 
ध्वनि-परिवर्तन का प्रसंग आते पर प्रायः वे ही कारण दिए जाते हैं, जिनका 


ज७ 


कि पूव॑वर्ती भाग में उल्लेख किया गया है। देनिक सम्पर्क सें होने वाला आदान- 
प्रदान, जो पाँल के शब्दों में एथ्णे:८४ए अथवा ए४७ है, तथा जिसके 
कारण कोई भी भाषा-सामग्री अक्षत नहीं रहने पाती, उच्चारण का आधार, 
अर्थात्‌ किसी विशेष समुदाय के भाषण-अवयवों की विशिष्ट स्थिति और 
“ बनावर्ट, जो कुछ कारणों के परिवर्ततों के लिए शारीरिक रूप से उत्तरदायी 
है, गत्य इन्द्रियानभतियाँ ([ 70[079. 80.5७ 07758 ) जो स्वभावत्: 
ही एक ही भाषा-समुदाय के दो व्यक्तियों में भी समान नहीं हो सकतीं, ये 
सभी आन्तरिक कारण तथा सामाजिक, राजनंतिक, धार्मिक उथलू-पुथलू; विजय, 
देशान्तरगमन, व्यापारिक तथा अन्य सम्बन्धों के कारण सम्पर्क एवं भाषा- 
मिश्रण ज॑ंसी बाह्य परिस्थितियाँ संक्षेप में ध्वनि-परिवर्तन के लिए सामान्य रूप 
से उत्तरदायी है । 
परन्तु कुछ भाषा-विज्ञानवेत्ता इस साधारण उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं । 
ओटंल' न प्रायः असंतोष के स्वर में कहा है, किन्तु स्वर्य ध्वनि-नियम की 
क्या स्थिति' है? क्‍या उसकी सकारण व्याख्या आवश्यक समझी जाती है ? 
कदापि नहीं। ध्वनि-नियम की मान्यता उसकी कारण सहित व्याख्या पर नहीं 
वरन्‌ उसकी सापेक्ष सार्वमौमिकता पर आधारित है । कहने का अभिप्राय 
यह है कि कोई विशेष घ्वनि-परिवर्तत'ः बहुत व्यापक रूप से दिखाई पड़ता हैं 
और उसे ध्वनि-नियम का नाम दे दिया जाता है। यह प्रइन उठाया ही नहीं 
जाता कि ऐसा परिवतंन क्‍यों हुआ । केवल अपवादों के विषय में ही हम कारण 
सहित व्याख्या की आवश्यकता का अनुभव करते हैं।” यह विवेचन करने 
के पश्चात्‌ कि किस प्रकार ब्रुगम/।न और अन्य विद्वान्‌ संसर्ग अर्थात्‌ सादुइ्य 
रूपों के कारण होने वाले यंत्रवत्‌ ध्वनि-परिवर्तन में भेद करते थे, (जिन परि* 
वनों की व्याख्या अन्य विद्वानों ने शारीरिक” और मानसिक" कारणों, 
द्वारा की है); उन्होंने ध्वनि-नियम' नाम रकक्‍्खे जाने के द्विविध परिणामों 
की ओर ध्यान दिलाया है । क्‍ 
“इसका हितकर परिणाम यह हुआ कि इससे ध्वन्ि-विचार सम्बन्धी 
अनुसंधान की ठोस वज्ञानिक पद्धतियों का प्रचछन हुआ ।' परन्तु, इसका घातक 
परिणाम भी हुआ। उन्होंने इस प्रसंग में प्रसिद्ध दाशंनिक यूकन (िछ८)८०) 
के शब्दों को उद्धृत किया है, नियम' शब्द के व्यापक प्रयोग से अत्यन्त जटिल 
समस्याएं ऐसी प्रतीत होती हैं मानों वे बहुत सरल हों और उनके अधिक 
विश्लेषण की आवश्यकता न हो।” 
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ओटंल ने इस प्रसंग में एक दुहरी समस्या का उल्लेख किया है: ध्वनि-परिवतंनों 
में मिलने वाली एकरूपता की .मात्रा क्‍या होती है तथा उस एकरूपता का 
कारण क्या होता है । ध्वनि-परिवतंन की एकरूपता का कारण प्रायः बहुत 
से व्यक्तियों के उच्चारण में एक ही साथ एक ही दिशा में परिवर्तत हो जाना 
माना जाता है। ओटेलछ इस बहु-प्रचलित मत' की आलोचना करते हुए कहते हैं 
कि यह मान्यता तीन मूलभूत श्रान्तियों पर आधारित है: (१) भाषिक 
तथ्यों को सामाजिक उत्पत्ति न मान कर वेयक्तिक मानना, (२) समाज में 
होने वाले पारस्परिक आदान-प्रदान में केवल परिवतेन-विरोधी कारणों को 
देखना, जबकि वास्तव में सामाजिक सम्पक और तज्जन्य अनूकरण भी परि- 
बर्तन के मूल में होते हैं, (३) परिवर्तन के उद्भव और उसके प्रसार में भेद 
न कर पाना । 


उपयुंक्‍्त' दूसरी समस्या का उन्होंने एक मात्र ठोस समाधान प्रस्तुत किया 
है, और वह है, अत्यधिक महत्व, जो वे सामाजिक अनुकरण को अनुचित रूप से 
देते हैं। वस्तुत: छ्विटनी, पॉल और ब्रुगमान ज॑ंसे प्रख्यात भाषा-विज्ञान- 
वेत्ताओं नं, जिन्होंने अनुकरण को उचित महत्व दिया, कभी इस बात्त से 
इन्कार नहीं किया । 

इसके अतिरिक्त, यह भी उतना ही सामान्य कारण है, जितने कि अन्य 
लोगों द्वारा दिए गए ध्वनि-परिवतेंनों के कारण; यों ओटेल ने जम॑न-वर्ण- 
परिवर्तत के कारण की खोज करते हुए विशिष्ट कारण देने का प्रयास किया 
है। ध्वनि-परिवर्तंत के व्यक्तिगत कारणों पर विचार करते हुए और अनेक 
कारणों-जसे निष्कमंण्यता अथवा व्यर्थता के सिद्धान्त को असंतोषजनक बताते 
हुए, उन्होंने उच्चारण की श्ीघ्रता को परिवर्तन के एक कारण के रूप में कुछ 
महत्व दिया हैं। उनका कथन है, यह (शीघ्रता) भी एक प्रत्यक्ष कारण है 
जिससे उन छाब्दों में जो प्रायः प्रयोग में आते हैं, ध्वनि-परिवर्तन हो 
जाते हैं, किन्तु जिनका प्रयोग अपेक्षाकृत कम होता है अपेक्षाकृत 
अधिक धीम उच्चरित किंए जाते हैं। यों ओट छू के इस कारण” से हम सहमत' 
नहीं भी हो सकते, क्योंकि किसी एसे शब्द के प्रयोग की प्रायिकता 
(£9८८४९८०८५) जो पहले ही सीखा जा चुका है, और स्मृति में सुरक्षित 
है, उसके उच्चारण के लिएं आवश्यक समय को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं 
कर सकती । उनका यह कहना ठीक है कि हमारे पास यह सानन का कोई आधार 
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नहीं है कि, कई भाषाओं में समय के साथ-साथ बोलने की गति की मात्रा में 
वृद्धि हो गई। उन्होंने प्राय: क्षमा-याचना करते हुए एक अन्य सम्भव" कारण 
दिया है जो इस परिवतेन के लिए प्रत्यक्षत: उत्तरदायी हो सकता है। वह 
कारण है “निकलन वाले प्रवाह की शक्ति में वृद्धि । यदि हम यह मान ले कि 
ऐसा सचमच उस समय घटित हुआ था तो यह एक अच्छा कारण हो सकता 
है। परन्तु शाश्वत्‌॒ क्यों! फिर भी बना रहता है। केवल जम॑निक जातियों ने 
ही निकलने वाले प्रवाह की शक्ति में वृद्धि करना आवश्यक क्‍यों समझा ? 
क्या यह देश की जलवायु थी या सामान्य वातवरण जिसके कारण उन्हें 
एऐसा करना पड़ा ? अथवा कोई शारीरिक असमर्थता थी जिसके कारण वे एसा 
करने को विवश हुए | ठीक बसे ही जंसे दक्षिणी अमरीका के अवीपोनियों 
के विषय में कहा जाता है कि उनकी भाषा में ओष्ठय ध्वनिर्या नहीं थीं, क्योंकि 
वे अपन ओठों को बन्द करन में असमथ थे। 

१६... साहचर्य का महत्त्व:--वे शब्द जिनको हम दूसरों को बोलते 
सुनते हैं अथवा स्वयं बोलते हैं, हमारे मन में किसी पूृषक्‌ रूपः में 
सुरक्षित नहीं रहते; अपितु वे ज॑से ही सुनाई पड़ते हैं, मस्तिष्क में एक दुसरे 
को आकर्षित करते हैं और उनके कई वर्ग बन जाते हैं। ये वर्ग और भी बड़े 
वर्गों का निर्माण कर लेते हैं। किन्तु यह नहीं समझना चाहिए कि ये वर्ग स्वय 
परस्पर सम्बद्ध नहीं होते। उनका आपस में अंतर्गमन होता रहता है। इस 
प्रकार साहचरय॑ के एक जाल की रचना हो जाती है, जिससे व्यक्ति के लिए 
यह सम्भव हो जाता है कि वह जो कुछ सुनता है, उसमें से अधिकांश को स्मरण 
. रख सके, तथा जो कुछ सीखता है, उसका पुनर्स्म रण कर सके और साथ ही नए 
शब्दों और रूपों की रचना में भी उनसे सहायता ले सके । 

मस्तिष्क में यह विचारों का साहचय॑ या शब्दों की छाप ही सादृश्य पर 
आधारित सारी संरचना का आधार है। यह सादृश्य पर आधारित संरचना 
_ भाषा-परिवत्तेन का दूसरा महत्वपूर्ण प्रकार है । . 

मनोविज्ञान .के एक प्रयोगात्मक विज्ञान --जिसकी सत्यता की परीक्षा 
की जा सके--- के रूप में स्वीकृत होने से पूर्व भाषा का कोई भी ऐसा परिवतंन, 
जिस के लिए कोई कारण नहीं मिलता था, अपबाद एवं अबोध्य, माना जाता 
था। यदि कोई विशिष्ट रूप अथवा रूपों का समह किसी मान्य ध्वनि-नियम 
के विरुद्ध जाता प्रतीत होता तो केवल अपवाद के रूप में उसे छोड़ दिया जाता 
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था। यहाँ तक कि ज्यों-ज्यों भाषा-विज्ञान ने प्रगति की, अपवादों की संख्या, 
जिनके लिए कोई कारण नहीं दिया जा सकता था, बढ़ती गई । और एसी आशंका 
होन लगी कि अब इसे विज्ञान” नाम का अधिकारी नहीं माना जा सकता, 
परन्तु पिछली शताब्दी के आठवें दशक के आस-पास नए भाषा-विज्ञानक्दिं--- 
ब्रगमान, ऑस्थफ एवं अन्य---का एक दल उठ खड़ा हुआ जो साहस के साथ 
तथाकथित अपवादों का समाधान लेकर आगे आया । उन्होंने साहचर्य पर 
आधारित सादृश्य को भाषा के विकास की प्रक्रिया में सिद्धान्त के रूप में 
स्वीकृत किए जाने के दावे को निश्चयात्मक रूप से सिद्ध किया । इस 
अनुसंधान के जोश में उनमें से कुछ आवश्यकता से अधिक आगे बढ़ गए 
और वे मान्य नियम के विरुद्ध किसी भी अयवाद को सादृश्य के कारण होने 
वाला मानने लगे। उनके उत्साह के ठण्डा होने पर भी यह तथ्य तो बना रहा कि 
किसी भाषा की ध्वनि-प्रक्रिया, रूप-रचना, वाक्य-गठन एवं. अथ॑ 
में होने वाले बहुत से व्याघातों के पीछे सादुश्य के इस मनोवेज्ञानिक सिद्धान्त 
का हाथ होता है। इसे कुछ समय तक मिथ्या-सादुश्य भी कहा गया। भाषा- 
सामग्री का ध्वनि अथवा अर्थ, अथवा दोनों के कारण निर्मित विभिन्न वर्गों 
में होने वाला साहचर्य सारे सादश्यमूलक परिवर्तत का आधार है। ५ 
अतः भाषा के इस पक्ष को अधिक अच्छी तरह जान लेना श्रयस्कर 
होगा, क्योंकि एक शब्द अथवा वाक्यांश द्वारा दूसरे शब्द अथवा वाक्यांश में 
अथवा एक शब्द के किसी रूप द्वारा उसी शुब्द के दूसरे रूप में किया जाने 
वाला सादश्याधारित व्याघात' “किसी न किसी प्रकार के साहचर्य-मूलक सम्पक 
के बिना असम्भव है।” यों यह भी ध्यान में रखने योग्य है कि इसका उलठा 
सदव सत्य नहीं होता । “संसर्ग” अपने विस्तुततम रूप में जसा कि ओरट्ठल ने 
कहा है किसी चेतन तत्व द्वारा एक अथवा अधिक मानसिक तत्त्वों का, जो- 
चेतना से निकल चुके हैं, चेतना में पुनस्मरण है” । साहचर्य प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्ष होता है। भाषा-विज्ञान में प्रायः प्रत्यक्ष साहचये मिलता है। इसे ध्वनि- 
साहचर्य और अर्थ-साहचर्य इन दो में विभाजित किया जाता है। पहुला, ध्वनि 
प्रक्रिया, रूप-रचना और वाक्य-गठन में सादृश्यमूलक व्याघातों या गड़बड़ियों 
का आधार है और दूसरा, अर्थ के व्याघातों का | ओर्टछ ने कार्यविषयक साहचय 
([002 6004 ४88$008007 ) के एक तीसरे वर्ग की कल्पना की है 
क्योंकि कुछ सादृश्यमूलक व्याघात' पहले दो के अन्तर्गत ठीक से नहीं आ सकते । 
. उदाहरणार्थ “8 ” जिसे “8०एाल्पंग्रध७ जैसे कुछ क्रियाविशेषणों ने 
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54] ७०ए६ ॥[दाहइएए9५' ( 8९ ) न 'इंत७ ५४ जसे संज्ञा-क्रिया 
विशेषणों के सादृश्य पर ग्रहण कर लिया हैं, इन शब्दों के ध्वनि अयवा अर्य 
के साहचये के कारण नहीं है वरत्‌ काये के साहचये के कारण है, अर्थात्‌ ये सब 
क्रियाविशषण हैं । 


सादुश्य-मूछक परिवतेन, ध्वनि-परिवरतंन की भाँति पूरी भाषा के उच्चा- 

रण को प्रभावित नहीं करता | यह मुख्यतः: शब्द-रचता, रूप-रचना, वाक्‍्य- 
रचना और शब्दों के अथवा शब्द वर्गों के अर्थ को प्रभावित करता है । अर्थ 
पर प्रभाव के सम्बन्ध में अर्थ-परिवर्तत के विवेचन के समय विचार किया जाता 
था। ध्यान दीजिए यहाँ हमने जान-बृुझ कर पूरी भाषा का प्रयोग किया 
है, क्योंकि सादृश्य के कारण विरल' ध्वनि-परिवर्तन ही होते हैं, ज॑से कि 
प्रीक में 6०८०४ जो 6६८६४ होना चाहिए था। उसमें [9 60797| जिसमें 
कि 7 नियमानुरूप है, के सादुश्य पर है। द्विवचन वाचौ एवं बहुव॒० वाच: 
अनियमित है क्योंकि वाकौ और वाक: होना चाहिए। ये वाचौ, वाच: वाचम' 
(जिसमें च नियमानुकूल है) के सादृश्य पर बने हैं। 


(१) शब्दरचना में सादृश्यमूछक परिवर्तन:-ऊपर उद्धृत (8078 07॥76$' 
उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। &५४०५$ जेसे क्रियाविशेषणों के 
5 को रचनात्मक तत्व समझा गया और वहाँ से पृथक करके (0छल्पंगररई 
जसे शब्दों के साथ भी उसका प्रयोग होने गा जो कि स्पष्टतया ही क्रिया 
विशेषण हैं । 

ऋतुस्पति और र॒थस्पति के विषय में भी यही कहा जा सकता है। इनका 
स्‌* बृहस्पति, जास्पति, ग्नास्पति, (जहाँ स्‌ इन शब्दों -- जो समास' बन 
गए हैं---की षष्ठी विभक्ति के रूप में नियमानुकल हैं,) के सादृश्य पर आया है। 
इसे एसा पृथक रचनात्मक तत्व समझा गया जिसे अरूग किया जा सके, और 
इस प्रकार यह' रथ ऋतु जंसे शब्दों में जहाँ नियमतः: इसे नहीं होना चाहिए, 
लगा दिया गया । क्‍ 

एकादश' पंर भी यही बात लायू होती है। इसमें क का अ' द्वादश 
के सादृश्य पर दीघं हो गया है। द्वादश का दीघे आए द्विवचन होने के: कारण 
नियमानुकूल है। किन्तु बाद में वह अर्थ समाप्त हो गया और इसका प्रयोग 
एकादश के साथ भी किया जाने लगा। ४८एादीपं5 के सादुश्य पर ग्रीक 
#०ंगढत5 से भी , वही द्योतित होता है। बाद के दोनों उदाहरण कार्य- 
विषयक साहचये के न होकर सम्पर्क द्वारा होने वाले साहचरय के हैं, क्योंकि 
एकादश और द्वादश, ४०7४६ और |००४४ वक्‍ता के मस्तिष्क में आपस 
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में घनिष्ट रूप से सम्बद्ध रहते हैं। यही बात तब भी देखने में आती है जब 
बच्चा गिनती दोहराते समय एकावन, बावन, के सादृइ्य, पर बत्रेपन, चोपव 
के स्थान पर तेवन चौवन' कहता है। एकावन और बावन से बच्चा यह सोचता 
है कि दूसरा भाग वन' ही वह अंश है, जो दुहराया जाता है और इस प्रकार , 
परवर्ती रूपों के साथ उसे जोड़ देता है। एक अन्य परिवरतंत, बल्कि ग्रलती 
' जिसका हमें पता चलता है, एकावन से अटठावन और एक्याण्णव से अटठकाएिणव 
की दो दशकों की भ्रान्ति है, जिसके कारण बालक अनजान' ही पद्चावन के 
स्थान पर पञ्चाण्णव कहने लगते है। यह साहचर्य के बाधक प्रभाव के' कारण 
है। यहाँ साहचर्य ध्वनि का है जिसमें घिपर्येय का योग है । दूसरा रोचक उदा- 
'हरण अग्नामरुतौ' समास है। यह अनियमित है क्योंकि यहाँ अग्निमरुतौ अथवा 
_ अधिक से अधिक इ' के दीर्घीकरण सहित अग्नीमरुतौ होना चाहिए। यह इच्द्रा- 
मरुतौ जंसे रूपों द्वारा उत्पन्न सादुश्यमूलक व्याघात के कारण है । स्वयं इच्द्र- 
मरुतौ भी संभवतः इन्द्राग्गी (जिसमें दी्घ आ उचित है) के कारण है, उदा- 
हरणतः द्यावापथिवी । पाश्चिमात्य' शब्द, जो शुद्ध पाइचात्य' के स्थान 
पर मराठी में मान्य होता जा रहा है, दाक्षिणात्य के साहचय के कारण हैं। 


क्‍ (२) कारक रूप और क्रिया रूप में सादुश्यमूलक विकार:--सादुश्य- 

मूलक विकार या परिवर्तत के लिए बड़ा व्यापक क्षेत्र है, क्योंकि एक शब्द 
के रूप केवल उसी शब्द के अन्य रूपों को ही प्रभावित नहीं करते बल्कि अन्य 
शब्दों के रूपों को भी प्रभावित करते हैं । 


(अ) अकारान्त स्त्रीलिंग संज्ञाओं के करण, संप्रदान, सम्बन्ध और 
अधिक रण रूप ईकारान्त संज्ञाओं के सादश्य पर बनाए जाते हैं। अतः देब्या' 
देव्ये, देव्या:, देव्याम्‌ का आ, ऐं, आस्‌ और आम प्रत्ययों द्वारा बनना उचित 
ही है। किस्तु प्रियया, प्रियाये, प्रियाया: और प्रियायाम्‌ उचित नहीं हैं। प्रत्यय 
वही हैं, अतः इन रूपों को प्रिया, प्रिये, प्रिया:, प्रियाम्‌ होना चाहिए। वदिक 
भाषा ने मल अकारान्त करण को सुरक्षित रखा है, उदाहरणतः दक्षिणा, गुहा, 
किन्तु सम्भवत: यह समझा गया कि ये, या:, याम्‌ प्रत्यय हैं और इसी कारण 
प्रियाये, प्रियाया: इत्यादि के समान रूप बनाये गये। इन रूपों ने प्राचीन शुद्ध 
रूपों को ज्ञिकाल बाहर किया। करण एकवचन के कुछ रूप जसे गुहा, जिसमें 
प्राचीन करण क्रियाविशेषण समझा जाता है, अपवाद स्वरूप ही शेष रह गए हैं। 
दक्षिण-याति भी इसी प्रकार है। 


।ऊ 24. ॥एणन मडत.. डब आ )3३ब हक ० + कक >लअशकका!4व३ नमन हिरचनफत, 
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बाद में यह एकवचन के लिए प्रयुक्त प्रत्ययरहित' रूप समझा गया और 
इसके सादव्य पर प्रत्ययरहितः ईकारान्त, संज्ञाओं से करण कारक के रूप 
बनाये गये । उदाहरणाथर्थ सुनीत्या के लिए सुनीती*, प्रणीत्या के लिए प्रणीती', 
अचित्या; के लिए अचिन्ती । 

(आ) नपुंसक अकारान्त संज्ञाओं के कर्ता और कर्म बहुबचन के रूप 
अन्‌' अंत वाली संज्ञाओं के सादुश्य पर बनाए गए प्रतीत होते हैं। इस प्रकार 
कर्माणि, स््मानि शुद्ध हैं किन्तु प्रियाणि, दिनानि नहीं । इनकी रचना कर्माणि, 
सप्ानि के सादुश्य पर हुई है। वस्तुतः सभी नपुंसक संज्ञाओं के कर्ता, कर्म 
बहुवचन रूप अत! अंतवाली संज्ञाओं के सादुश्य पर बनाए जाते हैं। इस प्रकार 
सादुश्य सबको एक प्रकार का बनाने वाला हैं। यह एक एसी शक्ति है जो 
एकरूपता की ओर उन्मूख है, ठीक उसी प्रकार जेसे ध्वनि-परिव्तन 
विभेद और अनकरूपता की ओर बढ़ता है। 

(इ) यहाँ सादुश्य में अतृपात का पता चलता है क्योंकि जो अभी ऊपर 
कहा गया है, उसे हम अनुपात के रूप में रख सकते हैं :--- 

देवी : प्रिया : : देव्ये : प्रियाये 

सद्म : प्रिय :: सम्मानि : प्रियाणि 7 

(ई) यही बात क्रियारूप में भी बहुतायत से मिलती है। अज्जू, अच्‌ , 
अर्थ (ऋष्‌) जंसी दीधघं अ (संयुक्त व्यंजन के पूवे आने के कारण) वाली 
धातुओं से आनज्जे, आनर्च, आनध॑ जैसे लिए बनते हैं। उसी सादृश्य पर ऋच्‌ 
अश्‌ जंसी दीघ स्वर रहित धातुए भी उसी प्रकार अ का दीर्घीकरण तथा न 
का आगम कर हछेती हैं जसे आनूचु:, आनशे । 

अज्ज्‌ : अश्‌ :: आनज्जे : आनशे 

(उ) वदिक हाब्द नपात्‌” एक विचित्र उदाहरण है। इसका प्राचीन 
नियमित रूप एवं सादृश्य द्वारा निभित नया रूप दोनों ही अब भी मिलते हैं 

. नपात्‌, नपातम्‌, किन्तु स्वयं वेद में नप्या, नप्जे, नप्तु:भी (तनूनपात ), 
(तनूनपातम्‌ )। बाद वाला सादुश्य के आधार पर बना रूप है। चूंकि नपात्‌ 
पारिवारिक सम्बन्धसूचक शब्द है, और इस वर्ग के शब्दों में तू, तर, तार 
(ग्रीक ०, ८८०, ६०7) प्रत्यय मिलता है। इसी कारण , इनके साददय पर 
नपात्‌' को पितृ” जंसा (जो क्लासिकल संस्कृत में प्रचलित है) दूंसरा रूप 
. नप्तृ” दिया गया, जिसके रूप नपात्‌ के साथ-साथ चलते हैं। 


१ १४ का्यवाब्भता५नपपत करत ना तमाना हर पात्थक्रारधार ८० जय शत झूै + अककप बभझर थी 


. ३. छह. ए45., २ ए४.] 57,. ३. 7४-५ 54,3 





प्‌ ५9 


नपातम्‌ , नब्द्रि: (मूल नब्द्धि: से), नप्तारम्‌ इत्यादि। पति और सखि 
के विकृतः (०97804०८ ) रूपों के विषय में भी यही बात है : 'पित्रे, पितु : 
के सादृश्य पर पत्ये, पत्यु:, सख्ये, सख्य: बनाए गए हैं । 

अनुपात द्रष्टव्य है : पितृ : पति :: पित्रे : पत्य :: पितु: पत्यू: । यह भाव- * 
साहचय पर आधारित आंशिक सादृव्य है। 

अकारान्त संज्ञाओं के. करण एकवचन की रचना स्वनाम के अनुकरण 
पर की जाती है। जसे तेन, अनेन के सादृश्य पर रामेण । नियमत: इसकी 
रचना आ को जोड़ कर होनी चाहिए जसे कि राज्ञा' में । 

(३) अब हम साहचये पर आधारित हस्तक्षेप के कारण होने वाले 
परिवतनों के तीसरे वर्ग को लेते हैं । इसे कभी-कभी ८०ऋक्षाएणंए&४07 
भी कहते हैं। एक ही विचार को थोड़े रूप-भेद से व्यक्त करने वाले दो वाक्यांशों 
अथवा वाकक्‍यों का इस प्रकार मिल जाना सम्भव है कि उनके अंशों का अदल- 
बदल हो जाये । फिर भी उनकी एक सामान्य धुरी होंगी जिसके चारों ओर 
दोनों वाक्‍्यांशों के वे दोनों भाग घृमते प्रतीत होंगे। ओठढेल ने जन विद्वानों 
मेरिजर, मीयर द्वारा बड़े मनोयोग एवं श्रम से संगृहीत कुछ जमेनः उदाहरणों 
को उद्धृत किया है। उसमें अंग्रेजी उदाहरण केवल एक है--- 

[ए/8 0 एात्वा [0 [96  (ांफटइट 38 #३4त60 88 एक? 
यह निम्न वाक्‍्यांशों का एकीकरण हे :--- 

- वृ॑शंगह 0 णा६६ 99 फल एकंजटडट 45. #एछापेटत 38 - छन्‍्नाए! 
तथा 0३ 70 ७७६ 0 (76 (7682 58७78 श८्को7.. 

किसी क्ुद्ध ईसाई प्रचारक का कथन-- करे, तूं हें मनावर ठवशील”, 
उसी प्रकार तु हें मनांत ठवशील” तथा तूं हें मनावर घेवशील” का एकी- 
करण है। “मल तें काम होत नाहीं” भी “मरा तें काम करवत नाहीं” तथा 
“माश्नयानें तें काम होत नाहीं” के एकीकरण का सुन्दर उदाहरण है । 

“तो जावे से हाणतो” दो अच्छे-भले वाक्यों त्याला जावे सें वाठतें” 
तथा तो जाऊ ह्ाणतो” का एकीकरण है। 

“गला तें काम करवतें” , जो कि सुन्दर क्लासिकल मराठी है, मला 
तें काम करायचे आहे” तथा माश्यानें तें काम करवतें” का मिश्रण है । 
वकक्‍ता के मस्तिष्क में वाक्‍्यों के अत्यन्त निकट साहचर्य की संभावना किए 
बिना इस विलय की व्याख्या नहीं की जा सकती । 

मोरोपंत का यह उदाहरण भी काफ़ी सुन्दर है--- पाहुनि तत्कलत्रें 


(्‌ ८ 


स्मरलें मुनिवच मनांत सत्वर तें। यह तत्कलत्राला स्मरलें” और तत्कतलत्रें 
आठवलें” का एकीकरण है। 


१७ अर्थ-विज्ञान--परिवर्तन के जिस वर्ग का हमें अब विवेचन करना है 
वह है अथे-परिवर्तन अथवा शब्दों के अर्थ का परिवर्तन । भाषा-विज्ञान के इस 
अंश पर आरम्भ में बहुत कम ध्यान दिया गया, जिस का कारण स्पष्ट है । 
भाषा के ध्वनिपक्ष की ओर सबसे अधिक ध्याव दिया गया, क्‍योंकि उसमें प्रचुर 
सामग्री प्राप्त थी और साथ ही यह बहुत रोचक भी था । अर्थ के विषय में यह 
बात नहीं थी। किसी विशिष्ट शब्द अथवा शब्दों का प्रागंतिहासिक अयवा, ऐति- 
हासिक काल में भी, क्‍या अये था, ऐसा निश्चित करना सम्भव नहीं था। 
साथ ही प्राचीन अथ--वह चाहे जो भी रहा हो--तथा अर्वाचीन अर्थ के बीच 
सम्बन्ध, का ठीक से स्थापन भी प्राय: असंभव-सा था। वेद के अध्यता इस कथन 
की संत्यता को प्रमाणित कर सकते हैं । वयून, वेदस जंसे शब्दों के अर्थ के सम्बन्ध 
में तो बहुत बड़ा मतभेद है ही, किस्तु कुछ शब्द एसे भी हैं, जिनका अर्थ जानना 
आज भी सम्भव नहीं है जसे नद' और लछोघ'। 

, इन कठिनाइयों के बावजूद भी भाषा के इस पक्ष को अध्ययन की तके- 
संगत शाखा का रूप देने का काय निराशाजनक नहीं था और पाल ने अपनी 
एलंगशो|ंट० में इस पर एक पूरा अध्याय लिखा है । फ्रांसीसी विद्वान्‌ 
ब्रील ने इसे अपना विशेष विषय बनाया। उन्होंने अर्थे-विज्ञान पर एक निबन्ध 
लिखा जिसे बाद में पुस्तकाकार प्रकाशित किया । कस्ट द्वारा किया गया 
इसका अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध है। 

भाषा के बौद्धिक-नियम--अपने ग्रन्थ के पहले भाग में ब्रीलू ने कुछ 
नियमों का, जो उनके अनुसार भाषा के बौद्धिक नियम हैं, प्रतियादन 
किया है। वे नियम हैं--(१) विशेषीकरण ($966ां:प्रोड्था0७0) का नियम, 
(२) भेदीकरण ( ए99छव्यमं&धं07 ) का नियम, और (३) उद्योतन 
([778०८४४07 ) का नियम । द 


(१) विशेषीकरण के नियम के उदाहरण स्वरूप उन्होंने तुलनात्मक 
एवं सर्वोत्तमात्मक विशेषणों को लिया है । 


प्राचीन भाषाओं में तुलनात्मक रूप (जसे संस्कृत उपरः, लटिन 
509०7०४, सं० अधर: लेटिन प्रल्िपड़ ) ) ६५) (जैसे सं० अन्तर:, लेटिन . 
| 7८४७४ ) » 07 (जैसे सं० वरीयस,  छठिन शिए07 ) प्रत्ययों द्वारा तथा 
सर्वोत्तमतासूचक 77० ( जसे सं० अधम, उपम, लेटिन ॥77०४ ) और 
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(6९730 (जैसे सं० अंतिम:, रूटिन [97708 ; उ58770 (सं० नेदिष्ठ) $ 
लटिन तणटांड्आंएगप5) प्रत्ययों द्वारा छक्षित किया जाता था। * 

किन्तु स्वयं प्राचीन भाषाओं ने एक के विरुद्ध दुसरे प्रत्यय वर्ग को सामान्य 
बनान का प्रयास किया है--उदाहरणत: सं ० ईयस्‌ इष्ठ, लैटिन 07 इडश्नंगाप७। 
सरलता की ओर यह प्रथम चरण है । 


किन्तु बाद की भाषाओं उदाहरणतः फ्रेंच, जमंन, मराठी ने प्राचीन ढंग 
के कुछ तुलनात्मक रूपों को सुरक्षित रखते हुए भी निर्जीव प्रक्रिया का 
त्याग कर दिया है। जसा कि ब्रील ने उचित ही कहा है, “यह ध्वनिनियम के 
परिणामस्वरूप नहीं है ।” उनके अनुसार यहाँ छागू होने वाला नियम विशेषी- 
करण का नियम है। एक अकेला शब्द इन सभी तुलना एवं सर्वोत्तमतासूचक 
अंशों का कार्य करने लगता है। फ्रेंच में यह [7५5 अंग्रेज़ी में 7707८ 
जम॑न में 77०07 तथा मराठी में अधिक' है। यह ध्यान देने योग्य है 
कि यह विशषीकृत' शब्द कई स्थानों पर स्वयं भी तुलनासूचक होता है। ब्रील 
के शब्दों में, (किसी विशिष्ट व्याकरणिक छाप से युक्त विशेष प्रकार के सभी 
शब्दों में सदेव एक एसा होता है जो धीरे-धीरे अपन वर्ग से पृथक होता जाता 
है। अंततः: यह उस व्याकरणिक धारणा, जिसकी कि उस पर छाप है, का सर्वो- 
त्कृष्ट प्रतिनिधि बन जाता है। किन्तु साथ ही' स्वतन्त्र शब्द के रूप में इसका 
निजी मूल्य समाप्त हो जाता है और यह एक व्याकरणिक साधन--वाक्‍्यांश 
के तत्त्वों में से एक-से अधिक कुंछ नहीं रह जाता । 
प्राचीन कारक-रूपों के स्थान पर पृूव॑सगंयक्त रूपों का प्रयोग इसी 
का दूसरा उदाहरण है, जसे सं० मत्‌ अथवा मन्तः के लिए मजपेक्षां, सं० 
महाम्‌ के लिए मजकरितां । भूतकालिक प्रत्यय ८०, जो वस्तुत: १० 
क्रिया का भूतकालिक रूप था जसे कुंत&८ #ए8००-4ा१९, 7 ००४०००८, अब 
भूतकाल के प्रत्यय के रूप में ही सीमित हो गया है ।अर्से, असस, असें, जो स्वयं 
अप के वतंमान के (इतिहासप्रयुक्त) रूप हैं, अभ्याससूचक भूत को प्रकट 
करने के लिए विशिष्ट हो गए हैं और धातुओं के वर्तमानकालिक कृदन्त के 
साथ प्रयुक्त होते हैं, जसे मी करीत असे । 


(२) भाषा में भदीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा 
पर्यायवाची प्रतीत होने वाले शब्द भी भिन्न अर्थ ग्रहण कर छेते हैं और उनका 
एक दूसरे के स्थान पर मनमाना प्रयोग नहीं किया जा सकता। यह प्रवृत्ति 
विश्व की सभी भाषाओं में मिलती है । 
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उदाहरण के लिए, माता और आई शब्द लिए जा सकते हैं। इन 
दोनों का मूल'अथ्थ माँ है। आई' शब्द द्रविड़ भाषाओं से ग्रहण किया गया है। 
माँ के लिए यह आई' अपेक्षाकृत अधिक घरेल और स्नेहपूर्ण नाम है, जबकि 
“उसी के पर्यायवाची माता” में आदरमिश्रितः भय एवं श्रद्धा की भावना है। 
सं० काये, से निकले शुद्ध प्राकृत-मराठी शब्दों, कज्जा और काज को हें। 
जब संस्कृत से कार्य शब्द भी मराठी में ग्रहण कर लिया गया तो ये तीनों केवल 
पर्यायवाची ही नहीं रहे, बल्कि कार्य का अर्थ हो गया उत्सव या संस्कार का 
कार्य , और कज्जा का हो गया झगड़ा' या कानूनी झगड़ा'। वही प्रक्रिया फ्रेंच 
०४०४८. (+> वस्तु) तथा ८४०४८. (55 कारण, वेधानिक कार्य) में भी 
द्रष्टव्य है। कुछ और उदाहरण लिए जा सकते हैं । मनस्‌ , मन्‌ष, मति, 
मनन, मन्यू, इन सबका सम्बन्ध मन्‌' धातु से है जिसका अर्थ है सोचना । 
अंतिम शब्द में भावना पक्ष पर बल दिया गया है, किंतु पहले तीनों का 
सम्बन्ध विचार से है। यहाँ तक कि उन तीनों में भी अथभेद है, क्योंकि 
'मनस्‌' का अर्थ है 'मन', मति का विचार, और मनन का सत्तत चिंतन, एकाग्रता। 
अंतिम रूप मनन्‍्यु की ओर संक्रमण है। तत्सम हृदय” और तप्भव हिया' भी 
अच्छ उदाहरण हैं। हिया” जो ज्ञानइवरी में भी अपने मूल (हुदय' के) 
अर्थ में प्रयृकत है, परवर्ती काल में साहस' के अर्थ में प्रयक्‍त होने लगा; हृदय 
के लिए सं० हृदय ग्रहण किया गया। यही बात पुस्तक” और पोथी” तथा 
मार्ग और माग' के सम्बन्ध में भी है । मार्ग! का अर्थ है, खोज, अथवा पद- 
चिह्न (जसे किसी चोर का) )। स्थान और ठाण, स्तान और नहाणे के विषय 
में भी ऐसा ही है । नहाण' के प्राकृत रूप ण्हाण' का अर्थ केवल स्तान' 
था। किन्तु अब इसका एक विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाता है | बेदना' 
से प्राकृत वेअणा' से होते विकसित वेणा' और तत्सम वेढना' भी अच्छे 
उदाहरण हैं। 
(३) तीसरी प्रक्रिया वह है, जिसे उद्योतन कहते हैं। इसके अस्तर्गत 
अनक प्रकार की बातें आ जाती हैं। कर 
उदाहरणार्थ चछ' अंतवाली संस्कृत क्रियाओं को लें, जो. ला- 
००४५९८४ कहलाती हैं, क्योंकि वे कार्य का प्रारम्भ! अथवा क्रमशः घटित 
होने वाले कार्य) को सूचित करती हैं, ज॑से गच्छति । यहाँ पर प्रत्ययः अपने 
उचित रूप में प्रयुक्त हुआ है । किन्तु ऋच्छति, यच्छति, पृच्छति जैसी क्रियाओं 
में इसका वह अर्थ बिलकुल नहीं होता। प्रत्यय को अपन उचित धातुओं से 
पृथक्‌ कर लिया गया है और अन्य धातुओं में जहाँ मूलतः: उन्हें नहीं लगना 
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चाहिए, जोड़ दिया गया है । लूंटिनः 778/पघ्ा८5०० सर्वंथा उचित है, क्योंकि 
यह क्रमशः घटित होने वाली एक क्रिया अथवा प्रक्रिया को दोतित करता 
है। किन्तु 705०0 (में जानता हुं) 7०४०० (में पोषण करता हूं) में. 
यह अपने मूल अर्थ से भिन्न अर्थ देता है। ह 

कुछ अन्य भाषा-सिद्धान्तों--जसे विभक्तियों के अवशेष का नियम, 
मिथ्या प्रतीति का नियम (जिससे एक अन्य नियम साद्श्य' का पता चलता है), 
नए अर्थ छाभ का नियम, और निरथंक रूपों के लोप का नियम--का विवेचन 
करन के उपरान्त ब्रील ग्रन्थ के दूसरे भाग में अपन निबन्ध के वास्तविक विषय 
अर्थात्‌ शब्दों का अर्थ की ओर आते हैं। द 

शब्दों में अर्थ-परिवर्तत-विषयक विभिन्न प्रवृत्तियों का विवेचन करने 
से पूवं हम एक या दो अन्य सामान्य बातों की ओर ध्यान दिलायेंगे, यद्यपि 
उनका अ्थे-परिवतंन से बहुत निकट सम्बन्ध नहीं है। ऐसा करने का कारण 
यह है कि इसके लिए सर्वोचित स्थान यही है। 

वे सामान्य बातें हैं: (१) विशिष्ट विचारों को द्योतित करने वाले पुराने 
गब्दों का लोप तथा (२) नये शब्दों का आविर्भाव । शब्दों का लोप हो जाता 
है क्योंकि वे विचार भी, जिनके कि वे शब्द प्रतीक हैं, लुप्त हो जाते हैं। 
कभी-कभी उनका इसलिए भी लोप हो जाता है कि उनके द्वारा प्रकट किए 
जाने वाले विचारों को नए प्रतीक या शब्द मिल जाते हैं । एसी स्थिति में कुछ 
समय तक लुप्त होते हुए, तथा नय प्रतीक का अस्तित्व भाषा में साथ-साथ रहना 
चाहिए, अन्यथा नए प्रतीक का अबोध होने के कारण लोप हो जाएगा । 

(१) लुप्त हो जाने वाले शब्दों के उदाहरण :--सेकड़ों संस्कृत शब्द, 
जो याजकीय' पदार्थों और विचारों का द्योतन करते हैं, संस्क्ृत से विकसित 
भाषाओं से निकल गए हैं, क्योंकि वे पदार्थ एवं विचार परवर्ती युगों में शेष 
नहीं रहे । वेदी, दर्वी, आसंदी, होता, पुरोडाश तथा ऐसे ही अनेक शब्द बिना 
अपना कोई चिह्न छोड़े लुप्त हो गए हैं। शब्दों का क्षय सदेव सभ्यता के महा- 

: परिवतंनों, लोगों के देशांतर गमन तथा एसी अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं से सम्बद्ध 
रहता है। स्‍लाव तथा जमंन भाषाओं में, इनके बोलने वालों के ईसाई बन जाने 
के पदरचात्‌ सम्पूर्ण अख्थीस्तीय शब्दावली का लोप एक सुन्दर उदाहरण है। 

(२) अपने जन्म के लिए इतने अधिक शब्द, क्रान्ति, धर्म-सुधार, भौगों- 
लिक खोजों, एवं वज्ञानिक आविष्कार के ऋणी हैं कि उन्हें गिनना वस्तुतः 


१. अन्य उदाहरण के लिये देखिए ब्रीछ, सीमेंटिक्स, पु० ४२ 


हू 
न 


प्र 


असंभव है। राज्य संघ, प्रतिनिधित्व, मताधिकार तथा अन्य सामाजिक- 
राजनतिक शब्द नए हैं, यद्यपि निस्सन्देह' वे पुरानी सामग्री से गढ़े गए हैं । 
भाषाओं का सम्पक--पड़ोसी' होने के कारण अथवा विजेताओं एवं विजितों 
"की भाषाएं होने के कारण--किसी भी भाषा में बहुत से नए शब्दों के लिए 
उत्तरदायी होता है। उदाहरणतया यदि हम शिवाजी अथवा पेशवाओं के समय 
के पत्र पढ़ें तो हमें किन्हीं दस शब्दों में फारसी अथवा अरबी के पांच शब्द अवश्य 
मिल जाएंगे। बंदा, गुलाम, तबियत, बन्दोबस्त, बिगर, बिन्‌, बशरम बरदास्त, 
किराया, शुरू, इलाज, एना, हवालदिल, पागर, वास्तपूस्त, कलूमदान, अत्तर- 
दाणी, गुलाब, सवारी, बादशाहा, तख्त, वज़ीर, पेशवा तथा रवाना जसे शब्द 
हमारे लिए इतने सुपरिचित हो गए हैं, कि हम उनके रूप इस प्रकार बनाते 
हैं मानो वे सुन्दर मराठी शब्द हों। वे अब संदव हमारे साथ रहेंगे। कॉलेज, 
मार्कीट, टेंसन, (स्टेशन के लिए), कूली', टेम, मास्तर, बूट, रन, वानिश, 
अब कुलियों को भी ज्ञात हैं । पोष्ट, हापिस, तिकीट, ष्टाम्प, इस्पितछ, जंसे 
शब्दों में तो हमें इनको अपनी ध्वनि-प्रक्रिया के अनुरूप बना कर स्वाभाविकता 
प्रदान करने की प्रवृत्ति का भी पता चलता है। अन्य उदाहरण हैं--- रपोट, 
मोटार, इष्टिक, अथवा इष्टक। नए विचारों का द्योतन करने के लिए नए 
शब्द पुरान शब्दों के आधार पर भी बनाए जाते हैं । 


अब हम अथं-विज्ञान में परिलक्षित होने वाली अनेक प्रवृत्तियों का विवेचन 
करंग। उनकी अनुपूर्ति करता निस्सन्देह सम्भव है। अर्थ का संकोच एवं 
विस्तार :--हम प्रायः देखते हैं कि शब्द, जो मलतः किसी विशिष्ट अथं अथवा 
विचार को वहन करते थे या तो (अ) संकुचित हो जाते हैं, उदाहरणतः: साईं 
(साधू या धर्म के नाम पर भीख मांगने वाला) का मूल अर्थ स्वामी” था, 
शज (पुआल की तह, घोड़े के लिए) का मर अर्थ सामान्यतया बिछावन 
था; अथवा (आ) विस्तृत हो जाते हैं'।। उदाहरणार्थ गोसावी' (जिसका 
मूल अथथ केवल “गौओं का घनी” था) का अर्थ आधुनिक मराठी में “स्वामी” 
है। “शहर” का किसी ग्रामीण के लिए अर्थ उसके गांव के निकट का नगर, 


सिरमायादह ।वगफ़ानसप ओं वैशमाकका । 








९ +े | । अंग्रेज़ी कुली' हिंदी कुली' से गृहीत शब्द है [नें 5 
९. फैपत8०८ दाब्द का वास्तविक अर्थ था झोछा', (एप्रो्ठ8) 


भब इसका अथ है अ्थ॑-सचिव द्वारा प्रस्तुत किसी राज्य की आय और व्यय का 
भनुमान । --ख्लप[» 


श्र 


मात्र है। किसान और निम्त वर्ग के लोग चाहरी (शहरी) गेल्तो' कहते सुनाई 
पड़ते हैं, जबकि उनका अभिप्राय केवछ होता है, 'संगमनेरास गेलों होतों” 
या फिर (३) अन्य शब्दों को अपना अथे स्थानान्तरित कर देते हैं। 

निदात्सक्त (?शुं०४8म४०) प्रवृत्ति :--ब्रीऊक ने . निद्गात्मक 
प्रवत्ति का उल्लेख किया हें, जिसके कारण जो कुछ भी अप्रिय अथवा घणा- 
जनक होता है, प्रच्छन्न रखा जाता है अथवा घ॒मा-फिरा कर प्रकट किया जाता 
है। उदाहरण के लिए हवन कुछ देसी रियासतों में लोगों को बादशाह के दुश्मन 
की तबीयत अच्छी है” कहते पाते हैं, जबकि उनका वास्तविक अभिप्राय होता 
है, बादशाह बीमार हैं । शौच' शब्द जिसका अथ केवल' स्वच्छता” अथवा 
सफाई है, अप्रिय किन्तु साथ ही नित्य-प्रति की शारीरिक आवश्यकता पर आव- 
रण डालन के लिए प्रयुक्त होता है। अमक्याला देवआज्ञा झाली' अथवा अमका 
निवंतला ' की भी वही स्थिति है । इनमें देवआज्ञा झाली' और निवंतला' 
'तो मेला” (वह मर गया) के स्थान पर उक्षकी अमंगलता छिपाने के लिए 
प्रयुक्त होते हैं। बांगड़ी फुटली” किसी सनातनी स्त्री को अरुचिकर प्रतीत 
होगा; वह वांगडी बाढवली” (बांगली बढ़ गया) कहेगी। शिष्ट भाषा 
में “राव साहेब घोडयावरून पडले” जसे अप्रिय प्रयोग के स्थान पर “रावसाहेब 
खालीं आले” ज॑से प्रयोग पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इस प्रवृत्ति का उल्दा 
तब दिखाई पड़ता है जब एसे शब्दों का जो मुख्यतया नम्न अथवा प्रिय नहीं होते, 
एसे अथ॑ में प्रयोग होता है जो उनके रूप से कहीं अधिक' गौरवशाली होता है। 
“तासडपट्टी केली” अथवा 'हजामत केली” जो सेव हुज्जत' की” के लिए 
बलशाली अभिव्यक्ति है, एसी ही है । 

साहचर्य के कारण अथं में परिवर्तेन:--स्राम्य' एवं सम्पक दोनों ही द्वारा 
साहचरयें अर्थ में पर्याप्त परिवर्तन अथवा स्थानान्तरण के लिए उत्तरदायी हैं। 
“निरुक्‍्त” के रचयिता यास्क इस नियम से परिचित प्रतीत होते हैं, जब वे 
कक्ष्या की व्युत्पत्ति इस प्रकार करते हैं कक्ष सेवते अयमाः पीतरो मनृयष्य- 
कक्ष एतस्मादेवः बाहुमूल सामान्यदश्वस्य” । 

यहाँ निश्चय ही साम्य पर आधारित'साहचर्य के कारण कुछ अर्थ-विस्तार 
हो गया है। उदाहरणाथ्थ पत्रम' का पहला अर्थ “पत्ता” है, बाद में साम्य पर 
आधारित साहचर्य द्वारा अर्थ हो गया : कागज़, पत्र । इसी प्रकार पहले 
पाद', पर' हूं, बाद में भाग” जेसे “निरुक्त-पाद: पद्चते: अयमपीतरः प्रभाग- 
पादः पशुपाद प्रकृति:” । 'काय बाजार भरला आहे” में 'बाजार' का अर्थ है 
शोर' भौर अस्तव्यस्तता' जो बाज़ार से सम्बद्ध है । 


कक 
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सम्बन्ध पर आधारित साहचर्य के कारण होने वाले अर्थ-परिव्तन के 
कुछ उदाहरण लिए जा सकते हैं :--सं० मपी पहले अर्थ था काजल या 
कालिख बाद में स्याही ; सं० आम्र, पहले पेड़, बाद में उसका फल; मराठी 
ताट, पहले तश्तरी या प्लेट बाद में उसमें खाए जाने वाले भोज्य पदार्थ” 
(मराठों की भाषा में); दिवा, पहले प्रकाश बाद में बत्ती; गांव पहले ग्राम 
बाद में गांव के लोग” । नगर के जनसमूह के लिए मुच्छकटिक (१) में 
“उज्जयिनी” का प्रयोग (विपमभराक्रान्ता नौरिव पर्याकुला उज्जयिनी 
आसीत्‌) इस प्रकार का, संस्कृत साहित्य में प्राप्त बहुत सुन्दर उदाहरण है। 

रूपक :--इसमें तथा स्थानान्तरित अर्थ के भाव में बहुत अधिक अन्तर 
नहीं है। कभी-कभी यह प्रतीत नहीं होता कि रूपक हैं अथवा नहीं किन्तु वे 
प्राय: बहुत स्पष्ट होते हैं। हात' (हाथ) का अर्थ “प्रधान सहारा" अथवा 
सहारा' भी होता है: तो माझा उजबा हात आह" । गाली वाले अधिकांश 
शब्द इसी वर्ग के हैं। गाढव, बल, म्हसोबा उनमें से कुछ हैं। 'सज्ज' (तंय्यार) 
जैसे शब्दों में रूपक की प्रतीति नहीं होती और शब्द का प्रधान अर्थ वही समझा 
जाता है जो केवल उसका गौण अर्थ है। इसका मूल अर्थ है 'डोरी चढ़े धनुष 
सहित “। चवित चवंण (आवृत्ति) चर॒हाट (नीरस भाषण) कीस काढणें 
(सूक्ष्म भेदों का पता लगाना अथवा थकानें वाले शुष्क विवरण देना) 
तिलांजली घेअन बसला आहे (किसी व्यक्ति को बर्बाद करने की प्रतीक्षा 
करना), हातघाईवर आला (बहुत अधिक चिढ़ा हुआ था), ब्राह्मण के 
लिए देव',जब कोई गाँव का किसान किसी ब्राह्मण से कहे--- देवा मोहोतर सांगा' 
भी इसी के उदाहरण हैं। इनमें भी यह विचार कि यह प्रधानतया रूपक है, ध्यान 
में नहीं रखा जाता। उदाहरणों की सूची जितनी भी चाहे बढ़ाई जा 
सकती है। 


... एंसे शब्द जो मूलतः केवल एक ही वस्तु का द्योतन करते हैं, बाद में उस 
बरग की अन्य वस्तुओं का भी द्योतन करन लगते हैं। दूसरे शब्दों में व्यक्ति- 
वाचक नाम जाति-वाचक नाम बन ज़ाते हैं। बच्चे के लिए पिता' शब्द का 
अभिप्राय केवल उसका अपना पिता है, किन्तु बाद में यह एक सामान्य सम्बन्ध 
बोधक शब्द के रूप में विस्तृत हो जाता है। इसी प्रकार 'गंगा' भी जो मूलत: 
केवल एक तदी का नाम है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जंसी बड़ी और संभवत: 


पवित्र नदियों के लिए प्रयुक्त होता है । सांगली की कोई भी स्त्री सदैव “गंगेवर 


गलें होते” कहेगी, जबकि उसका अभिप्राय केवल #ष्णवर' इत्यादि होता ' 


६५. 


है। ग्रामीण नारी, गाँव की निकटवर्ती छोटी नदी का नाम पूछे जाने पर संदा 
“गंगा” कहेगी। 'सोनें नाणें आमचे जवकछ कांहीं नाहीं” के नाणें छब्द में अथे 
विस्तार है । यह वही है जिसे ब्नील ने विस्तार” कहा है और जिसका ऊपर 
उल्लेख किया गया है । 


इसके विपरीत संकोच है। इसका भी ऊपर उल्लेख किया गया है। इसमें 
कोई दाब्द, जो प्रधानतया किसी वर्ग का वाचक होता है, केवल 
किसी व्यक्ति अथवा वर्ग की विशिष्ट वस्तु का द्योतत करने लगता है, जसे 
ऊपर उल्लिखित शहर (नगर) । सोनें” (स्वर्ण) “स्वर्ण के आभूषण”, अथे 
में संकुचित हो गया है। देश” (सारा देश) देश के एक भाग का, बल्कि किसी 
गाँव का भी, जहाँ का कि कोई व्यक्ति रहने वाला होता है, अर्थ देता है, जसे' 
वायदेस' । 


कुछ शब्दों में यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि वे अपनी स्वतंन्त्र-सत्ता खो 
देते हैं तथा कुछ अन्य शब्दों पर, जिनके साथ कि वे जुड़े हुए होते हैं, निर्भर 
हो जाते हैं। सहायक क्रिया होना (मराठी असर्णे) इसका अच्छा उदाहरण 
है। यह-शब्द अपना प्रमुख अर्थ (अस्तित्व, होना) खो देता है और संयुक्त कालों 
की रचना में केवल एक सहायक शब्द बन जाता है। जेंसे तो करीत आहे” और 
“तो आहे”। यह अंत्यनिषधार्थी के साथ सबसे अच्छे रूप में दिखाई पड़ता है: 
“तो तेथ नाहीं आहे”, इसमें आहे' केवल एक निरथंक उपकरण बन गया है। 

इस वर्ग के अन्तगंत पूव॑ंसर्ग ( 97८००अंतं०) ),  समृच्चयबोधक, 
अव्यय तथा पुरुषबोधक प्रत्यय ( एढइ0ग्रग ढापर9707 ) आते 
हैं । वेमूलतः संज्ञाओं और स्वंनामों की भाँति ही लोचवान और अथ॑पूर्ण शब्द 
थे किन्तु अब, कारक तथा अन्य सम्बन्धों की रचना में, उनका महत्व केवल गौण 
रह गया है। निरुक्‍त के रचयिता यास्क ने जब “न निबंद्धा उपसर्गा अर्थान्निराहुः, 
नामाख्यातयोस्तु कर्मोपसंग्रहद्योतका भवन्ति” कहा था तो यह बात उनके 
मस्तिष्क में थी। 'अभितः और परितः (जिनका प्रत्यय रूप में प्रयोग होता है 
तथा जो केवल 'अभि' और 'परि' रह जाते हैं) की भाँति ही पूर्वंसर्ग परचात्‌” भी 
प्राचीत अपादान कारक है। क्रिप्रा विशेषण 'िशेषेकूून (विशेषतया) तुमन्त 
फ्रेज़ था तथा उसमें अब भी इसके स्पष्ट चिह्न हैं। संस्कृत पू्व॑ंसगें उद्दिश्य 
जो कमंकारक को शासित करता है , पू्वकालिक के अतिरिक्त कुछ नहीं है। 
सम्‌च्चयबोधक अव्यय यत्‌” मूलतः: एक स्वेताम था । मराठी कीं भी इसी 
. प्रकार मूलतः किम्‌” सवंताम था । द 
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अनेक क्रियाविशेषण भी इसी वर्ग के अन्तगंत हैं। ततः मूलतः निश्चय- 
वाचक स्वंच्यम तत्‌” का अपादान रूप था। शनेः, नीचे, के ए:' में उनकी 
तृतीया की विभक्ति अब भी सुरक्षित है। सुखं' क्रियाविशेषण में सुख' संज्ञा 
का कर्ंकारक रूप स्पष्ट प्रतीत होता है। हेलया', जिसका पुरानी मराठी का 
रूप हेलढा' है, (उदाहरणतया एकीहेला' ज्ञानेश्वरी ४, ३२९; ९; १३० 
आदि) पुरावा करण कारक है। इनमें अर्थ की अपेक्षा कार्य का परिवर्तन 
अधिक है। मि', सि', ति इत्यादि प्रत्ययों, के साथ भी यही हुआ है जो वस्तुतः 
सर्वनाम थे । 

कभी-कभी एक ही भाषा में किसी शब्द के दो रूपों का प्रचलन एक 
साथ दिखाई पड़ता है। यह बात निश्चित' है कि, मूलतः दोनों शब्द एक ही वस्तु 
का बोध कराते रहे होंगे, किन्तु यह व्यर्थ था, इसीलिए बाद में अर्थ में भेद हो 
गया । उदाहरणार्थ संस्क्ृत कार्य से, प्राकृत कज्ज के माध्यम से बने मराठी 
'काज', गृहीत शब्द “कज्जा' और संस्क्ृत से उसी रूप में लिया गया कार्य 
एक शब्द के इन तीन रूपों को लें। भेद इस प्रकार किया गया : काजा का 
अर्थ हो गया साधारण 'काम-काज” अथवा उद्देश्य; कज्जा' का कानूनी 
काय या झगड़ा, तथा कार्य का धामिक संस्कार या उत्सव । ऊपर उद्धृत 
फ्रेंच (305० भी इस प्रसंग में दर्शनीय है। किसी विचार अथवा वस्तु का 
द्योतन करने वाले शब्द का प्रयोग, कभी-कभी भाव-द्योतन के लिए किया 
जाने लगता है। जेसे, अरेरे', अबब' के समान विस्मयबोधकों के साथ हीं साथ 
रामा रामा' , देवा, देवा, आई आई अरे बाप रे का प्रयोग होता है। कभी 
कभी सम्पूर्ण वाक्यांश भी अशकत होकर विस्मयबोधक बन जाते हैं : विष्णव 
नमः; रामाय' तस्मे नमः; हरा शिवा गोविन्दा । 
.... इन परिवतनों से यह बात स्पष्ट है कि ये ध्वनि-परिवर्तन पर किचित्‌ 
'भी निर्भर नहीं करते । किन्तु कभी-कभी ध्वनि-परिवर्तत और अर्थ-परिवर्तन 
साथ-साथ भी देखे जाते हैं। जैसे ४४७० का अर्थ है 'एक आदमी' और 6४ 
का बहुत से आदमी, (007 का अर्थ है एक पर किन्तु ८7 का 
एक से अधिक पर', हरि का अं है एक (व्यक्ति) किन्तु हर॒यः' का बहुत 
से । फिर भी अर्थ का यह परिवतंन इस प्रकार का नहीं है कि इसे उपर्युक्त 
अर्थ-परिवतन के समान माना जा सके, क्योंकि यहाँ अर्थ में, परिवर्तन केवल मात्रा 
का है, प्रकार अथवा प्रकृति का नहीं । 


१८. वाक्यविज्ञानः--अयोग द्वारा निरिचत पारणस्पाक सम्बन्ध के. 
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अनुसार वाक्य में शब्दों की व्यवस्था वाक्य-रचना है। इसे प्राचीन यूनार्न, 
रोम और भारत में व्याकरण का यूक्तिसंगत भाग माना जाता था । किन्तु तुल- 
नात्मक भाषा-विज्ञान में स्वृतन्त्र रूप से इसका समावेश अभी कुछ ही समय 
पूर्व हुआ है। पहले भाषा के ध्वनि एवं रूपात्मक पक्ष को सर्वाधिक महत्वपूर्ण है 
समझा गया था और वाक्य को, उसकी सभी संभावताओं सहित, अरूग रख 
दिया गया था। बाँप के समय में ऐतिहासिक वाक्यविज्ञान की अनुचित उपेक्षा 
की गई । जिस समय विडिश और डेलब्॒क ने अपनी $छाबादाइट6 #07॥- 
प०8०॥ (१८७१-८८) में तुलनात्मक वाक्य-विज्ञान का अध्ययन करना 
आरम्भ किया, उस समय तक १८५२ में लिखे गए लेंज के निबन्ध के अतिरिक्त 
इस विषय पर कोई साहित्य नहीं था। ब्रुगमान तथा डेलब्रुक द्वारा लिखित 
एलाइनिकाकत० (:४77790% में वाक्य-विज्ञान को पूरी मान्यता 
मिली । उक्त पुस्तक का ए28० ८४८४१९८ 5श््ा०्८ (१८९३) शीषक पाँचवां 
भाग वाक्य-विज्ञान पर ही है। आज भी भाषाओं के तुलनात्मक 
व्याकरण की पाठ्य-पुस्तकों में सामान्यतया दो ही भाग होते हैं: 
8.20776)7७४ अथवा ध्वनि-विचार तथा #079थकथो८४०८ अथवा रूपविचार, 
जसा कि सोमर, हटे तथा थम्ब की लेटिन, ग्रीक और संस्कृत भाषाओं की 


पुस्तिकाओं में है । 


वाक्य-रचना पर विचार करने का अभिप्राय ह विभिन्न व्याकरणिक 
शब्दों ( 0००७ ० ४76८८४७ ) की बनावट और उनके कार्यों पर 
विचार करना। अत्यन्त आदिम भाषाओं में भी पदार्थों के नाम अथवा 
संज्ञायेंविशेषता दर्शकों के नाम अथवा विशेषण,और कार्यों एवं स्थितियों के नाम 
अथवा क्रियायें अवश्य मिलती है। उनको इस रूप में अछग-अरूग किया गया है 
अथवा नहीं यह एक दुसरा प्रश्न है। कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो इनमें भेद नहीं 
करती और यह स्वंथा असंभव नहीं है कि हमारी भाषाओं में भी मूल रूप. 
में इन में कोई भेद न रहा हो । द 
कुछ शेष व्याकरणिक शब्दों ( ?87७ 'णी आः००८७ ) जैसे क्रिया- 
विशेषण सम्बन्धवोघक तथा समुच्चयबोधक से हमें वाक्य की क्रमिक रचना 
का अच्छा परिचय मिलता है, क्योंकि इनका निर्माण प्राचीन काल में हुआ था तथा 
इनमें इनकी उत्पत्ति के स्पष्ट चिह्न उपलब्ध होते हैं । इनमें से प्रथम एवं 
सर्वप्रमुख क्रियाविशेषण हैं। किम्‌, दक्षिणा (दायीं ओर) , एना, दिवा, शन्नेः 
(धीरे-धीरे), काम, तत्‌ (अतः) कुत्र और यत्र, उपाजे और अच्वाजे (समर्थन 
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करने के लिए), हेलया (सरलता से), सहसा (बलात्‌ ), साक ( सहित ) , 
सुख, अथवा सुखेन (सुखपूवंक) जंसे शब्दों से पता चलता है कि वे संज्ञाओं 
सर्वतामों अथवा विशेषणों के कर्म, करण, अपादान और अधिकरण कारक हैं । 
श्रे जिस रूप में क्रियाविशेषण के रूप में निश्चित हो गए, वह प्रक्रिया कुछ 
इस प्रकार की रही होगी। मूल रूप में कारक-रूप के रूप में इनकी कार्यकारिता 
उतनी ही सक्रिय रही होगी जितनी कि अन्य शब्दों की । किन्तु अन्य रूपों 
की अपेक्षा ये रूप क्रियाओं के निकट अधिक थे, अतः ये उनकी ओर झुक गये 


फिर वे पथक्‌ हो गये और संज्ञाओं, अथवा सर्वनामों अथवा विशेषणों के विभिन्न 
कारकों की अपेक्षा उन्हें क्रियाविशेषण समझा जाने छगा । ग्रीक 


०६0,. [76060, लटिन' 7 ९८३६९, [शतप्रा।, अवबे० प00,. 090५०770), 
१8879, 540 (तब), मराठी कधीं, हलके, झटदिशी, पलीकडे, आरती, 
भी इस प्रकार के क्रियाविशषणों के उदाहरण हैं। आज मराठी में हम 
तृतीया का नें ' जोड़ कर संज्ञाओं से क्रियाविशेषण बना सकते हैं : मोठयाने 
ओरडली", झटक्यानें गेला' इत्यादि। ब्रील का कथन है, “यदि किसी शब्द का 
अर्थ थोड़ा भी अस्पष्ट हो जाता है और विशेषतया, उसमें अनियम का थोड़ी 
मात्रा में भी आभास दिखाई पड़ने छगता है, तो उस झाब्द का पृथक वर्गी- 
करण कर दिया जाता है।” हमारे क्रियाविशेषण तथा कुछ अन्य व्याकरणिक 
शब्दों ( एड ०0 89९९८ ) के विषय में वस्तृत: यही स्थिति रही है | 
इस तथ्य से कि भारत जमंनिक भाषाओं में, वे कारक-रूप, जो क्रिया- 
विशेषण के रूप में पृथक्‌कर दिए गये , कोई समानता नहीं है, ब्रीकू ने यह निष्कर्ष 
निकाला है कि क्रियाविशेषण आधुनिक समय के हैं यद्यपि क्रियाविशेषण के रूप 
में इस प्रकार परिवर्तन करने का विचार मानव बुद्धि में बहुत पहले से रहा 
होगा । सम्बन्धवोधक-अव्यय की भी वही स्थिति है । सम्बन्धवोबक अव्यय, मूल 
क्रियाविशेषण है, ज॑ंसा कि कते', ऋते', परचात्‌', सवा, सार्थ', सम, मराठी 
पाक्षी', कड़े' से प्रकट है। इस सम्बन्ध में छिटने' का कथन उचित है--- 
“सम्बन्ध-बोघकों (?7९८(००४४०४७) का कोई विशेष वर्ग नहीं है, संज्ञाओं 
को शासित करने के लिये शब्द का कोई समूह नहीं है । किन्तु उपर्युक्त 
क्रिया विशेषण छब्दों में से बहुतों का प्रयोग संज्ञाओं के साथ इस प्रकार किया 
जाता है कि वे प्रयोग की दृष्टि से दूसरी भाषा के अधिक और पूर्ण विकसित 
सम्बन्धवोधकों के समीप जान पड़ते हैं।” ब्रील' ने इस बात को और भी आगे 


2 उआी हलक दरककाक उन्‍क-बक ५०५०५ २ एम/ननन_ हवन 


१. 5875टावा पाबायाा&7 प्‌० ४१४ 
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बढ़ाया है। वे कहते हैं, सम्बन्ध बोधक अव्यय क्रिया विशेषण की अपेक्षा और 
भी आधुनिक है। जिस समय हमारी भाषाओं का विच्छेद हुआ, उस समय एक भी 
शूद्ध सम्बन्धवोधक अव्यय नहीं था ।” यदि ऐसा है तो सम्बन्धबोधक उत्पन्न 
ही कसे हुए ? इसका उत्तर ब्रीर्ल' ने सावधानी से विचार करके दिया है, “यह 
स्वविदित है कि आरम्भ में हर संज्ञा निर्भरता, आन्तरिकता, साधन' इत्यादि" 
के सम्बन्धों को अपने रचनात्मक अक्षर ( 007779! 59]409८ ) में परि- 
वर्तत करके व्यक्त किया करती थी। किन्तु यह प्रक्रिया बहुत जटिल एवं अपर्याप्त 
थी। इस जटिलता का कारण यह था कि संज्ञाएँ, जिन सबकी रचना समान नहीं 
होती थी, एक ही कारक में विभिन्न रूपों में प्रकट हुआ करती थीं. (सम्बन्ध 
कारण व”ठखांशा, 7088९ द्वा0077 $) । अपर्याप्त इसलिए कि, संज्ञा- 
रूप संख्या में इतने थोड़े थे कि वे उन सभी सम्बन्धों को जिनकी मानव 
मस्तिष्क कल्पना करने में समर्थ था, अभिव्यक्त नहीं कर पाते थे। यही कारण 
था कि कारकों के साथ उन सम्बन्धों को स्पष्ट करने के लिए क्रिया विशेषणों 
को रखा गया। किन्तु विशिष्ट कारक के साथ विशिष्ट क्रिया विशेषण को बार- 
बार रखने की प्रवृत्ति नें आगे चल कर मानव के मन पर एक प्रभाव उत्पन्न किया, 
जिसके अन्य उदाहरण अभी दिए जाएंगे । कारक रूप तथा समय अथवा स्थान- 
दर्शी अव्यय शब्द के बीच' किसी विशेष सम्बन्ध, किसी कार्यकारण-सम्बन्ध कै 
अस्तित्व का अनुमान किया गया । क्रिया विशेषण को केवछ कारक निश्चित 
करने वाला अवयव समझने के स्थान पर लोगों की सामान्य बुद्धि ने उसमें कारक 
का यथार्थ कारण देखा । यह एक सबंविदित तर्काभास है, दर्शनशास्त्र जिसका 
निर्देश ८पक७ा, ॥0०, ०ष्टठ०, [7००८० ४०८” के नियम से करता है । 
किन्तु जब कोई तर्काभास स्ंमान्य हो जाता है तो वह सत्य-सा माना जाने 
लगता है । भाषा में भी, जो जनविश्वास होता है, वही सत्य माना जाने लगता 
है। 8706, 9०४, ढुएं, (705, पाटां&, [049 जसे स्थान और समय- 
दर्शी क्रिया-विशेषण सम्बन्धे, सम्प्रदान अथवा कर्म कारकों के साथ लगे होने 
के कारण इन कारकों के कारक बन गए। क्रिया-विशेषण होने के कारण 
वे बाद में सम्बन्ध-बोधक अव्यय बन गए। मनुष्यों के मस्तिष्क ने उन्हें 
सकमंक शक्ति प्रदात की ।” द 
समुच्चयबोधक अव्यय---यह तथ्य महत्त्वपूर्ण है कि श्रीक और लेटिन 
भाषाओं में अनेक समृच्चयबोधक उपलब्ध होते हैं, किन्तु संस्कृत में समुच्चय- 


शराबी सका वााक १९ बालक जमराजाका4०का+परदा 


१. वही, पृ० १७ तथा १८३ 
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बोधकों का एक वर्ग के रूप में अभाव है। इससे यह पता चलता है कि उनमें 
से अधिकांश मूल भारोपीय भाषा के नहीं हैं । अन्य भाषाओं में इपके 
द्वारा वावय-खंडों को जोड़ा जाता है, किन्तु संस्कृत भाषा में शब््म्-संघठता, 
जिरंड (७८7४४३०) “इति' एवं भाव वाचक संज्ञाओं (कारक रूपों में) से ही 
“संतोष कर लिया जाता हैं। 

संस्कृत के सर्वाधिक सामान्य सम्‌ृच्चयबोबक यत्‌, तत्‌, यदि, तहि, मल 
रूप में स्वताम (सम्बन्धवाची इत्यादि) हैं । ऐसे ही. लेटिन शा, ह९, 
पृष्ठाग्रंणण्ड, तृष्पं। और ग्रीक 65 हैं। ये, सभी, किसी समय पूर्ण शब्द थे 
इतका अपना शब्द रूप था और अपनी अथ-सूचकता थी। किन्तु इनके ये गूण 
बाद में लुप्त हो गए और सर्वत्ाम को सम्‌च्चयवोधक समझा जाने लगा । 
संज्ञाओं से प्राप्त होने वाले कुछ समुच्चयबोधकों में एक “कारण है । “मला 
तेथें येतां, आलें नाहीं, कारण मी गतलों होतों” में कारण' संज्ञा का स्पष्टतः 
ही सम्‌ृच्चयबोधक अव्यय के रूप में प्रयोग किया गया है । 

इस प्रकार ये तीन प्रकार के शब्द क्रिया-विशेषण, सम्बन्धबोधक 
अव्यय और समुच्चयबोधक अव्यय--पुरानी सामग्री से बने नए रूप सिद्ध 
होते हैं। उनकी रचना की प्रक्रिया धीमी और क्रमिक थी । उसका सम्बन्ध ए ति- 
हासिक काल से है। विद्यमान तथ्यों के निरीक्षण द्वारा प्राप्त परिणामों के अनू - 
सार तो यह भी असंभाव्य नहीं है कि मूल रूप में संज्ञा, विशेषण और क्रिया 
का भी अस्तित्व नहीं था। ये विकास की क्रमिक और धीमी' प्रक्रिया का मरिणाम 
थे। एक समय एसा अवश्य रहा होगा जब आदिम असम्य मनृप्य केवल पदार्थों 
एवं स्थितियों का ही द्योतन कर पाते होंगे और उन्हीं से, संज्ञा, विशेषण और 
क्रिया इत्यादि का विकास हुआ होगा। किन्तु संज्ञा से पूर्व भी संभवत: सर्वनाम 
की सत्ता थी। ग्री० 'ठं567%' सं. 'ददामि' (में देता हूं ) के 'मि' प्रत्यय में कर्ता 
की भावना निहित थी और किसी भिन्न कर्ता की आवश्यकता का कभी अनुभव 
नहीं हुआ। किसी जंगली व्यक्ति के लिए, वह स्वयं, अर्थात्‌ “में”, उसका अह 
ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, शेष सभी “अन्य” हैं। इन अन्यों में कुछ उसके 
अपेक्षाकृत निकट हैं, जिन्हें वह तुम” कहता है; शेष वे' हैं। इसलिए सवनाम' 
ही वह पहला व्याकरणिक शब्द है जो सबसे पहले औरों से अलग पहचाना गया । 
यह संज्ञा से' पहले रहा होगा, क्योंकि यह संज्ञा की अपेक्षा, अधिक आदिम, अधिक 
स्वाभाविक और संकेत द्वारा अधिक सरलता से व्यक्त करने योग्य है। 
६. ह्विटनें---897४टत। (+क्राफना पृ० ४१६ 
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सर्वतामों का विवेचन करते समय सम्बन्धवाचक स्वनाम की व्युत्पत्ति 
विचारणीय है। यह वाक्यरचना-सम्बन्धी रूपांतरण का भी उदाहरण है। क्रियी- 
विशेषण, संबंधवोधक अव्यय तथा सम्‌च्चय बोधक अव्यय में रूपान्तेरण एक वर्ग 
से दूसरे वर्ग में हुआ था; यहाँ वह उसी वर्ग में होता है। ब्रील न रूपान्तरण 
का निर्देश इस प्रकार किया है: सवनाम विशेष जो दूसरों से बाहरी दृष्टि" 
से किसी प्रकार भी भिन्न नहीं होता, अपने प्रयोग के कारण संयोग की ऐसी 
शक्ति ग्रहण कर छेता है जो उसे दो कथनों को संयुक्त करने में समर्थ बनाती 
है। व्याकरणिक भाषा में इसको इस प्रकार प्रकट किया जाता है: निरचय- 
वाचक से यह सम्बन्धवाचक हो जाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
निरचयवाचक' वह किस प्रकार संबंधवाचक' वह' बना होगा । यहाँ यह अवश्य 
स्मरण रखा जाना चाहिए कि, सम्बन्धवाचक की धारणा भारत-जमंनिक लोगों 
के विच्छेद से पूर्व अवश्य रही होगी। सम्बन्धवाचक धारणा को व्यक्त करने 
का कोई ढंग था, उदाहरणार्थ संस्कृत कहावत “बृद्धियंस्थ बल॑ तस्य” अथवा 
“यहदासि तत्ते वित्तम्‌” दृष्टव्य है। 


उपपद (थ70८० ) की भी यही स्थिति है। इसका अस्तित्व 
केवल कुछ भारत-जम निक भाषाओं में है, सब में नहीं । यह पुराना निर्चय- 
वाचक सवनाम है। अंग्रेज़ी (१८, जमंन “6८४, ग्रीक (संबन्ध-वाचक ) 
6», फ्रेंच ॥४ ये सभी मूलतः: निश्चयवाचक हैं, यद्यपि इनमें कुछ 
अथं भेद है। इनकी स्वतन्त्र सत्ता नष्ट हो चुकी है और ये वाक्यरचना में प्रयुक्त 
एक साधन मात्र रह गए हैं। 


सहायक क्रिया अंग्रेज़ी 0 9०, जम॑न 5८४७, फ्रेंच ८४८, मराठी 
असणे के पीछे भी यही इतिहास है। यह मूलतः एक अपूर्ण क्रिया थी और सामा- 
नन्‍्यतया अस्तित्व का अं देती थी । किन्तु इससे अन्य क्रियाओं की सहायता का 
कार्य लिया गया और अब यह उन स्थितियों को छोड़ कर जब इसका स्वतन्त्र 
प्रयोग होता है, प्रायः एक सहायक क्रिया बन चुकी है। अं ०१०३४ 0०००, जमंन 
९ 48: [0: मराठी तो मेला आहे' जसे वाकयों में यह वाक्यरचना का 
एक साधन मात्र है। जब हम “तो मेला नाहीं, तो आहे” कहते हैं तो हम 
इस शब्द का संयोजक क्रिया और अपूर्ण क्रिया दोनों ही रूपों में प्रयोग करते हैं। 
अन्य सहायक क्रियाओं की भी यही स्थिति है। अंग्रेज़ी 78ए८,  /“झठ | 
४७४ 08६ ४॥! 9८ ४००7? इस तथ्य का उतना ही सुन्दर उदाहरण है, जितना 
कि ऊपर का मराठी वाक्य । 


हब 


क्रियाओं के प्रसंग मैं हमें. (अकमंक) तथा सकमेक क्रियाओं में भेद 
मिलता है। अकमंक क्रियाएं वे हैं जो अपने भाव की पूर्ति के लिए किसी कर्म को 
ग्रहण नहों करतीं । वे आत्मनिर्भर होती हैं और इस प्रकार वे सकर्मक की 
अपेक्षा पहले की हैं। सकमंकता का भाव अवश्य ही बाद की प्रक्रिया होगा, 
' बयोंकि प्राचीन आदिम अवस्था में विचारों या भावों के पारस्वरिक आदान- 
प्रदान के लिए यह आवश्यक था कि शब्द अपने आप में पूर्ण हों या अपना अथ 
पूरा पूरा दें । कुछ अकर्मंक क्रियाएं प्रायः ऐसे शब्दों के साथ संयुक्त कर दी जाती 
थीं जो उनका निर्धारण करते थे, अथवा किसी विशेष पदार्थ की ओर उनके कार्य 
का संकेत करते थे। जब मस्तिष्क इस प्रक्रिया का अम्यस्त हो गया तो उसे 
अधिकांश क्रियाओं के साथ ऐसे शब्दों (पूर्णताओं ) की आवश्यकता हुई। इस प्रकार 
“स॒ गच्छति” एक पूर्ण अं देता है, किन्तु वह प्रायः ग्राम, गृहस्‌ जेसे शब्दों 
के साथ सम्बद्ध कर दिया जाता था । विचारों के स्थानान्तरण से--जिसके 
समन उदाहरण भाषा विज्ञान अतिरिक्त अन्य विज्ञानों में भी मिलते हैं,-हमारे 
मस्तिष्क में यह धारणा बन गईं, कि, स्वयं शब्दों में ही उस बात की अनुभूति 
होती है जो हमारे स्वभाव अथवा विचार का परिणाम मात्र है । तभी से एसी 
क्रियाओं का जन्म हुआ, जिन्हें पूरक की आवश्यकता हुई। इसके दो परिणाम 
निकले : क्रियाओं के अर्थ में थोड़ा परिवर्तत हो गया, और कारक विभक्तियों 
का अर्थसूचक गूण सीमित हो गया। उदाहरणार्थ ऋ” धातु का अर्थ है केवल 
“जाना” । किन्तु कर्मों के साथ इसके अथ में थोड़ा परिवर्तन आ जाता हैं जसे 
सं० “स मरणम॒च्छति” (वह मृत्यु को प्राप्त होता है) । यही स्थिति पत्‌' 
(गिरना) धातु की भी है-- नरक पतति” का अर्थ है “नरक में गिरता है । 
संस्कृत अधि” जो मूलतः क्रिया-विशेषण है, उपसर्गात्मक हो गया और 
कम को अनृशासित करने लगा। बाद में यह धातुओं में मिला दिया गया और 
इसका कम धातु का कम हो गया। संस्कृत “अर्थ अधिगच्छति” (वह धन 
प्राप्त करता है) मूलतः “अधि अर्थ गच्छति” (की ओर जाता है इत्यादि) 
था। वेदिक भाषा में उपसर्गात्मक क्रियाविशेषण की स्वतन्त्र सता है। या 
धातु का अर्थ है “जाना”। पीछे द्वितीया आने पर इसका अर्थ हो जाता है-+- 
“प्राथंना करना” : तत्त्वा' यामि ब्रह्मणा वन्दमान:” ब्रील ने लेंटिंन और 
ग्रीक॑ से इस प्रकार के रोचक उदाहरण दिए हैं। जम॑न शब्द 97८९) 
का मम मम पक 
१. ब्रल, $6छथ्य08, पू, १९० 
२, ऋचवैद ९, २४, 4 १. 
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(आराम करना) एक अकमंक क्रिया है जो ']व्मब्ावेल्पड ८(छब३ बॉफ०टा 
जैसे वाक्य में पुरुष की चतुर्थी से मिल कर सकर्मक हो जाती है । 
अंत में हम संज्ञा, विशेषतः उसकी कारक-रचना की ओर ध्यान देंगे । सभी 
भारोपीय भाषाओं में सात कारक थे। फिर भी कुछ भाषाओं में , प्राचीन समय 
में भी समात कारकों का परस्पर विलय हो जाता था, जसे ग्रीक और लैटिन 
भाषाओं में सम्प्रदान और करण, अपादान और अधिकरण का । करण एवं 
अधिकरण का स्थान ग्रीक में संप्रदान ने , तथा लंटिन में अपादान ने ले लिया 
है। ग्रीक में करण और अपादान पूर्णतया लुप्त हो गए हैं और अधिकरण तथा 
संप्रदान का प्रायः परस्पर विलय हो गया है। वास्तव में इन कारकों की 
कायकारिता में बहुत अधिक भेद नहीं था, और उनके एतिहासिक विकास में 
ही उनकी समाप्ति या विलय के बीज वत्तंमान थे। कई अवस्थाओं में रूपसादृश्य 
ही सारी ख्रान्ति का मूल था: उदाहरणाथ्थ ग्रीक में प्रातिपदिक के करण बहु- 
वचन की' घ्रान्ति जॉप्गंई, जाॉत्मंओं जसे शब्दों में अधिकरण की 
विभक्ति ०४-(7) के साथ हो जाती थी । 
कारकों के एकीकरण को कारण:--पहला कारण वाक्य-रचना सम्बन्धी 
है, क्योंकि एक कारक , दूसरे के क्षेत्र को छोटा करके अपने व्यवहार क्षेत्र 
का विस्तार कर लेता है । इसका उदाहरण ग्रीक संप्रदान और लटिन अपादान 
है। दूसरा कारण ध्वनि-संबंधी' है, जसे ग्रीक में करण एवं अधिकरण। तीसरा 
कारण है किसी कारक का अपेक्षाकृत अधिक या कम प्रयुक्त होना । द्विवचन 
और बहुत से बहुवचनों के रूपों की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती जितनी कि 
एकवचनों की, इसी कारण ट्विवचनों और उस' प्रकार के बहुबचनों का लोप 
हो रहा है। पश्चिमी वर्ग में तो अधिकांशतः उनका लोप हो चुका है। द्विवचन 
का तो संस्क्रृत को छोड़ कर बहुत सी पुरानी भाषाओं में भी लोप हो गया था 
और अनेक कारकों के बहुबचनों का एक ही रूप था : उदाहरणाथ्थे संप्रदान एवं 
अपादान बहु-बचन के लिए संस्कृत में रामेभ्य:; करण, संप्रदान, अपादान 
द्विवचन के लिए रामाभ्याम्‌; सम्बन्ध एवं अधिकरण द्विवचन के लिए रामयो:, 
कर्त्ता, कमें तथा संबोधन द्विवचन के लिए रामौ | 
किन्तु वस्तुत: एंसे बहुत से अन्य वाक्यरचनात्मक सम्बन्ध हैं जिनका कि 
कारकों द्वारा पृथक्‌ द्योतन भली' प्रकार नहीं किया जा सकता । करण की ही 
ग्रीक तथा अन्य भाषाओं में दुहरी विभकतियां हैं, जिन्हें देख कर विद्वान इस 
निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि वे मूलतः दो भिन्न कारकों की थीं । हट ने इसे 


है १ .. परद्चाकीपद। पृ० ६३०५ या 
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“5 (550 वगतेलीएं।ए७ कहा है। फिनिश और तुर्की जसी भाषाओं में कारकों 
की संख्या बहुत अधिक है और इसी कारण वे भारत जमंनिक भाषाओं की 
अपेक्षा अधिक निश्चितता से सम्बन्ध की अभिव्यक्ति कर सकती हैं। इसके अति 
रिक्त, वे सम्बन्ध जिनकी कि, अभिव्यक्ति की गई, उतने निश्चित नहीं जान पड़े 
” जितनी कि आवश्यकता थी, और फल यह हुआ कि क्रिया-विशेषणों की प्रचुर 
मात्रा में सहायता ली गई। यहाँ तक कि प्राचीनतम भारत जमंनिक भाषाओं में 
भी यह भ्रवृत्ति पाई जाती है। समय के साथ-साथ इसका विकास होता गया 
क्योंकि यह बड़ी सुविधाजनक प्रतीत हुई । यह प्रवृत्ति यहाँ तक बढ़ी कि आज 
हमें ऐसी भाषाएँ दिखाई पड़ती हैं, जिन्होंने अधिकांश कारकीय रूपों का त्याग 
कर दिया है और वे क्रिया-विशेषणों अथवा परसर्गों का व्यवहार करने लगी 
हैं। वे संयोगात्मक से वियोगात्मक हो गई हैं। अंग्रेजी भाषा इसका सर्वोत्तम 
उदाहरण है। एक ही रूप “77८ का, समचित प्वंसर्गों ( 7008 0॥75 ) 
के साथ सभी कारकों में प्रयोग होता है : 099 ग76९', ॥0 परत, (07 काट | 
०7 ०६77८, ० 706 । यहाँ तक कि द्वितीया ४०४ को भी परोक्ष कर्म के सम्बन्ध 
के द्योतन में अपर्याप्त समझा गया और उसके पूर्व भी ६०! पूर्व सर्ग जोड़ दिया 
गया, जसे 86 88ए९ 770 & ००४ के स्थान पर '॥९ 80ए९ 8 00% [0 776 
इस प्रसंग में फ्रेंच भाषा की अंग्रेज़ी से अच्छी तुलना हो सकती है । उसमें कारक 
अधिक लरचीले हैं और अनेक सम्बन्ध अपेक्षाकृत अधिक सुविधा से व्यक्त 
किए जाते हैं । जमंन भाषा ने उपपद ( &:0८० ) तथा कुछ संज्ञारूपों 
में चार कारक को सुरक्षित रखा है। किन्तु भारत की आधुनिक बोलियों की 
स्थिति भिन्न है। वे, जसी कि सहज संभावना थी, उतनी वियोगात्मक नहीं 
हो रही हैं, जितनी कि फ्रेंच और अंग्रेजी भाषाएँ हुई हैं। इसके विपरीत, उनमें 
नए विभक्तियुक्त कारकीय रूप आ गए हैं। अंग्रेज़ी में फ्रेंच नें, जापानी तथा 
चोनी भाषाओं की भाँति, शब्द-क्रम अथवा शब्द की वाक्य में निश्चित स्थिति 
को कारकीय सम्बन्ध के व्यक्तीकरण में सर्वोत्तम साधन के रूप में स्वीकार 
किया है । “२8४१8 तेल८३(८० 7 ॥७४णा० केवल इसी क्रम में इच्छित अर्थ 
की अभिव्यक्ति करेगा। यदि इसे उलट दिया जाए तो यह बिलकुल विपरीत 
अथ देगा। किन्तु दूसरी ओर मराठी में “राम' रावणाला मारतो” को 
रावणाला राम मारतो” के रूप में भी प्रकट किया जा सकता है। इससे अ्थ में 
कोई अन्तर नहीं आने का । इस प्रकार भारतीय भाषाओं ने स्पष्ठतया ही भिन्न 
पथ का अनुसरण किया है। इनकी प्रवृत्ति नितान्त वियोगात्मकता की ओर 
नहीं है, वरन्‌ थोड़ी-बहुत किसी न किसी रूप में संयोगात्मकता की ओर है। इस 
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प्रकार पुराने संस्कृत कारकों के साथ, ग्रीक और लेटिन की भाँति पृव्व॑स्ग 
जोड़ दिए गए , किन्तु वे इस प्रकार एकीभूत थे कि शी त्र ही उन्हें नया रूप समझा 
जाने लगा । गूजराती गाममां' अथवा हिन्दी गाँव में”, गाम मज्ञझा' से होकर 
संस्कृत ग्राम मध्यात्‌ से बना है; मज्मि, माहि अथवा भहि, मइ, मां इत्यादि। 
आज मां, में! को अधिकरण की विभकितयाँ समझा जाता है। वही स्थिति 
“गांवांत” की भी है, जो मूल गांव-आंत है। इसमें आंत अंतः' क्रिया विश्लेषणा- 
त्मक परसग से है। किन्तु अब किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं जाता कि 
यह क्रिया-विशेषण है। अब यह नियमित विभकित बन गया है । संप्रदाय 
ला' का सम्बन्ध लागी' से' है, जो मध्यकालीन मराठी रूप है। लागी' का 
सम्बन्ध १३६७ ई० के नगाँव शिलालेख में प्राप्त एक क्रिया रूप लागौनि” 
से जोड़ा जाता है। ला” का सम्बन्ध लाई, लागी से भी हो सकता है। इस 
प्रसंग में मथिली ले तुलनीय है। 


भाग २ 
भाषाओथों के परिवार 


पुस्तक के पहले भाग में भाषा-विज्ञाबव के सामान्य सिद्धान्तों का 
विवेचन किया गया। हमने भाषा को बाह्य या रचनात्मक और आंतरिक या अर्थ 
विषयक दोनों ही पक्षों से देखा। भाषा के रचनात्मक पक्ष का विवेचन करते 
समय, भाषा किस प्रकार बनी', किस प्रकार इसका विकास हुआ', 'किन नियमों 
के अनुसार यह विक्रसित हुई, ध्वति-नियम क्‍या थे” वे सिद्धान्त कौत 
से थे” जो इनके विरोधी प्रतीत होते हैं, तथा, इसी प्रकार की अन्य बातों पर हमने 
विचार किया । भाषा की सामग्री और उसके आन्तरिक पक्ष पर विचार करते 
. समय, हमने अर्थ-विज्ञान (शब्द के अर्थ का विज्ञान) तथा वाक्‍्य-विज्ञान,--यदि 
इसे इस नाम से अभिहित किया जाय,--अथवा किसी वाक्प में शब्दों के पारस्परिक 
सम्बन्धों के विज्ञान, पर प्रकाश' डाला । ु 

२०. भाषा-वर्ग :--भारोपीय भाषाओं एवं उनके इतिहास पर विचार 
करने से पूव भाषाओं के आक्रतिमूलक या रचतात्पक वर्नीकरण पर विचार 
किया जाएगा । यह आकृतिमूलक वर्गीकरण भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण 
से अलग है । आकृति के आधार पर भाषाओं के चार बर्ग होते हैं: 

(१) योगात्मक या प्रत्ययप्रधान भाषाएं--योगात्मक के लिए 
अंग्रेजी शब्द 888 'ए४गशाए८ है। इस शब्द का सम्बन्ध लटिन हपिाला 
(चूना), 8०7८ (चूने से चिपकाना) से है । शब्दों के रूप प्रत्ययों 
से बनते हैं और दोनों एक सीमा तक परस्पर 'चिपके हुए' प्रतीत होते हैं। फिर 
भी मूल शब्द और प्रत्यय सदेव अपना अस्तित्व अलग रखते हैं और उनको मिलने 
के बाद भी' स्पष्टतः अलग-अलग देखा जा सकता है। प्रत्यय जोड़ने पर यदि 
कोई ध्वनि-परिवर्तत होता भी है तो वह वसा आवश्यक नहीं है जैसा कि 
भारोपीय भाषाओं में है। इनमें प्रत्यय मूलशब्द से अलग किये जा सकते हैं और 
उन्ह स्वत॒न्त्र शब्द समझा जा सकता है। इसका एक लाभ यह है कि एकबचन 
और बहुवचन के लिये पृथक्‌ संबंध तत्त्वों की आवश्यकता नहीं होती; उसके 
लिए मूलशब्द और सम्बन्धतत्त्व के बीच में प्रत्यय का परिवर्तन ही पर्याप्त है। 





भाषाओं के परिवार 






हद पका 4 बा 8 8 पर आग 5 सर 
रेड इंडियन सेमेटिक हेमेंटिक क्र यूराल अल्ताइक आय॑ अथवा कर गा हम कह बास्क अमेरिकन मध्य 
हिबत्र. प्रावीन मिसख्री या या भारोपीय. कन्नड़ पालिनीशियन और. इंडियन भाषाएं 
फ़ोनीशियन बबेर | दक्षिणी पूर्वी तूरानी हिट्टाइट.. तेछगू पापुआ या भाषाएं 
असीरियन लिबिय. ( एशियाटिकः जापानी वंदिक तमिछ नेग्रिटों 
सीरियन.. होसा चीनी मगियार प्राचीन फ़ारसी 
अरबी' स्यामी फिनिश संस्कृत _ 
बर्मी ग्रीक 
तिब्बती लेटिन 
हिन्दी 
बंगाली 
जम॑न 
अंग्रज़ी 
जिप्सी 
ख्सी 


मराठी 
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तुर्की भाषा योगात्मक है। योगात्मकता दिखाने के लिए तुर्की का 
€/ (>घर) शब्द प्रायः उद्धतां किया जाता है: 


एकवचन बहुवचन 
कर्त्ता 0ए 00-९१" 
कम ल्प्ञ 6-0 
सम्प्ररावन ९ए-९ एन ७-0 
अपादान €फ-तंला ७ए-७7-(७॥। 
सम्बन्ध ५-7) ७ए-१७फ-॥) 
अधिकरण €ए-(८ ("७०९7-९९ 


मूल दाब्द के अक्षर ८ अथवा ४ के अनुरूप ही ० अथवा ४ अक्षर 
जोड़ा गया है (जंसे |७७ अथवा 06 में)। इस प्रकार यहाँ एक प्रकार की 
स्वर-संगति' है। इसमें एसी अनक बातें हैं, जो भारत-जमनिक भाषाओं में नहीं 
मिलती । इच्छानुसार अक्षरों को जोड़ने अथवा घटाने की प्रक्रिया से योगात्मक 
भाषाओं में एक प्रकार की शक्ति आ जाती' है। उपर्युक्त उदाहरण के अतिरिक्‍त 
एक अन्य उदाहरण यह है :-- थ (हाथ) ०-7४ (मेरा हाथ) ले-ंका-ऐ/ 
(मेरे हाथ में ) ८!-४०४-१५-।० (मेरे हाथ में होने पर) । तुर्की के अतिरिक्त हुंगे- 
रेरियन और फिनिश भाषायें भी. इस वर्ग के अन्तर्गत आती हैं। 

(२ ) रिलिष्ट योगात्मक (. ब88पएशदाएएट. इ्रींव्टांजानं ) 
भाषाओं में शब्द-रचना के लिए प्रत्ययः और भारत-जर्मनिक भाषाओं की 
भाँति विभकत होती है। पहले वाले वर्ग से और इससे, भेद यह है कि इसमें 
मूल शब्द या प्रतिपदिक में प्रत्ययों से पूवं विभकक्‍ति अवद्य होती है। दोनों 
में समानता यह है कि दोनों में प्रत्यय जोड़े जाते हैं। सेमिटिक भाषाओं में 
धातु में स्व॒र-परिवर्तंन होता है। शब्द व्यंजनों से सम्बद्ध स्व॒रों में एक विशेष 
प्रकार के परिवतंन से बनाए जाते हैं। ऐसा अंशत: उपसर्गों द्वारा होता*्है और 
अंशतः प्रत्ययों द्वारा । उदाहरणतः: सू-जू-द धातु से मस्जिद बनता है। सू-लू- 
म्‌ धातु से सेलिमा', सलाम, इस्लाम” मुस्लिम, सेलिम' और सुलेमान' 
आदि बनते हैं। तिब्बत की भाषा भी योगात्मक भाषा का उदाहरण है। 

(३) तीसरा वर्ग ऐसी भाषाओं का है जिनमें पूर्ण शब्द-रूप नहीं 
होते | ये धातु-प्रधान अथवा अयोगात्मक भाषाएँ कहलाती हैं। चीनी मःपा 
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इसका उदाहरण है। इसमें किसी वाक्य में शब्द का स्थान ही उसकी विशेषता 


/ कनकन्‍त-े 








'अकान्>गाए उनकाक- अत प2+तापाव (रशन+ न इधवातमात,. कं क, 





१ शि7डल्याओंएं, छागएाणाए पू० १३५ (एड, िता।एा. ती 
०0०॥्रछबाबाएह शेक्रोठ089, पृ० ४१। 


कक 


-अतालाबनद ्रमाकााद दास चैलन करती #%००+न 8 मर+न्‍कलालथ िप०++० जााा।काब शयकपकाक भैवक कमा ;्धाताक २०+>न व अेकारभंमाह अवका;कबतब पाना ैकनपेनत धदाफाननए अप परफिएक ++यभ++% शा, ममरडाया, 
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या उसकी व्याकरिणक कार्यकारिता को निर्धारित करता है। अर्थात्‌ कोई शब्द 
क्रिया, संज्ञा अथवा विशेषण इसलिए नहीं होता कि उसमें इनकी विशेषताएँ 
होती हैं, वरन्‌ इसलिए होता है कि उसका वाक्य में एक विशेष स्थान होता है। 
स्थान एवं सुर ( (०४८ ) से ही वाक्य में शब्द का अथ निश्चित किया जाता 
है। पुरानी चीनी और बर्मी अयोगात्मक भाषाएँ हैं। ये धातु भाषाएं कहलाती 
हैं, क्योंकि जो अन्य भाषाओं में धातु हैं, इनमें वही पूर्ण और स्वतन्त्र शब्द हैं। 
ये शब्द अमिश्र ( &:5०० ) अथवा समस्त ( ८००7००००० ) हो सकते 
हैं। इनका दुसरा नाम अयोगात्मक' भाषाएँ है । 

( ४) द्लिष्ट ( 707620079३7 ) भाषाएँ :--भारत-जमं॑निक या 
द्रविड़ भाष।एँ इसी वर्ग की हैं। ये भाषाएं अपनी पूर्णतः: रपष्ट हिलष्ट प्रकृति 
के कारण अन्य भाषाओं से सवंथा भिन्न हैं। तुर्की से ये भाषाएँ कई बातों-- 
जेसे विभक्ति का कार्य करने वाले मध्यम अक्षर का अभाव, कारकों की अपेक्षा- 
कृत कम संख्या (हमने देखा है कि इन्हें और भी कम करने की प्रवृत्ति है जैसे 
अंग्रेजी, फ्रेंच आदि में), समस्त शब्दों का प्रयोग जिनका कि योगात्मक भाषाओं 
में अभाव है, विभिन्न व्याकरणिक शब्दों ( 9०7४७ ० ४०९०४ ) के 
बीच' स्पष्ठ सीमा-रेखा, (दूसरी ओर हुंगेरियन के निम्नतम' रूप में संज्ञा और 


ः क्रिया में प्रायः भेद नहीं है)--में भिन्न हैं। बाद वाली भाषा में “मेरा” को 


व्यक्त करने के लिए प्रथम पुरुष के अंतिम अंश का संज्ञा में प्रत्यय के रूप में प्रयोग 
किया जाता है । ४०/-एण् का अर्थ है हमारी मछली” और ए०४४-परगं्ट 
का हम बोते हैं । द्रष्टव्य “७-७४” (मेरा स्वामी) “धा-ए४४८” (हमारा 











(१) (68, था णी (70798780०९ ?]7008५ प्‌ृ० ४२ 
(२) ए०वचज्दी (0फ्रएब्नाबाएए छकक्ायप्रावा णी ।96 07, ॥870प82 82८8 
पृ० ३०७ 
प्रद्यात डेनिश भाषा वेज्ञानिक आठो जेस्पर्सन ने किसी चीनी व्यक्ति 
द्वारा किए गए किसी तीन मस्तुल और दो चिमनी वाले यंत्रचालित' जहाज के 
वर्णन में से निम्नलिखित उद्धरण दिया है, “तीन संख्या बांस, दो संख्या पफ़- 
पफ़, चलना-ओर अन्दर, कोई नहीं सकता देख ।” आज झुकाव अश्लिष्ट भाषाओं 
की ओर है। जिनमें सरलता से संयुक्त हो सकने वाले अवयव हों। डा० 
चटर्जी ने आधुनिक हिन्दोस्तानी (जिसे वे बाज़ारी हिन्दोस्तानी कहते हैं), में इसका 
बड़ा स्पष्ट विवेचन किया है। उनका विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ वग्रत0-47एक७ शा 


 लांणवी (१९४२) ब्रृष्टव्य है। अंग्रेज़ी अश्लिष्ट स्वतन्त्रता की दृष्टि से चीनी 


से साम्य रखती है। --संपा० 


| बा सके मा नन-+-- प्रदफामपडा #वनल+-+म ५७०-०जार पुसकज| फान्‍नज-+० 
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स्वामी) । तुर्की भाषा में क्रिया की रचना अधिकांशतः कृदन्त से, प्रथम एवं 
मध्यम पुरुष में पुरुषवाचक सर्वनाम जोड़ कर की जाती है। अन्य पुरुष के लिए 
केवल कृदन्त का प्रयोग होता है। 

(५) पूर्णतः श्लिष्ट और योगात्मक-श्लिष्ट भाषाओं में अन्तर :--- 
भारत जर्मतिक और सेमेटिक (जिसके अन्तगगंत असीरियन, हित, आर्मइक 
और अरबी वर्ग की भाषायें आती हैं) परिवारों की भेंदक विशेषताएं ये हैं-- 
(१) भारत-जमनिक में धातुओं एवं प्रातिपदिकों में अपन्रुति ( एणएछएल] 
श0तता०णा ); (२) सेमेटिक धातुओं का विशिष्ट रूप। इन धातुओं में 
कुछ ही अपवादों को छोड़ कर प्रायः तीन व्यंजन होते हैं। इनका स्वर परि- 
वर्तत भारत जमंनिक से भिन्न प्रकार का होता है। उदाहरणाथ् सू-जू-द्‌ और 
सू-ल्‌-म्‌ धातुएँ देखी जा सकती हैं। सेमेटिक भाषाओं में केवल क्रिया भी अत्यन्त 
श्लिष्ट होती है और उसकी रचना संज्ञा तथा विशेषण रूपों से' होती है, जिनमें 
पुरुषवाचक सर्वतामों के अंशों का उपसर्ग अथवा प्रत्यय के रूप में योग रहता है। 

यह प्रश्न कि सेमेटिक और भारत-जर्मनिक भाषाओं का एक-दूसरे से 
सम्बन्ध है अथवा नहीं, १८२८ में वलेप्रॉथ द्वारा उठाया गया था। तब से यह 
अनेक निबन्धों एवं पुस्तिकाओं का विषय रहा है, किन्तु कोई निश्चित निष्कर्ष 
सहीं निकल सका । अयोगात्मक तथा केवल योगात्मक' भाषाओं के विषय में 
एसा प्रइन उठ ही नहीं सकता था क्‍योंकि उनमें विभकति ( वाभील्टाणा) ) 
की तरह की कोई चीज़ नहीं होती । किन्तु सेमेटिक भाषाओं में एक प्रकार की 
विभक्ति मिलती है और इसी कारण इस प्रश्न का उठना अनिवार्य था। परन्तु 
ध्वनि, रूप और वाक्य-रचना आदि दूसरी बातों में, जो भाषा के मेरुदण्ड हैं, 
इतना अन्तर मिलता है कि केवल विभक्ति के बल पर यह कह देना सम्भव नहीं 
है कि भारत जर्मनिक तथा सेमेटिक भाषादँ परस्पर सम्बद्ध हैं। मोलर जैसे 
विद्वानों ने १९०७ में मूल सेमेटिक भाषा के पुननिर्माण का प्रयास किया थे; 
और उनके अनुसार मूल भारत-जमंनिक कही जाने वाली भाषा से उसकी 
तुलना ही सकती है। परन्तु ऐसी आनुमानिक भाषाओं--जिनके विषय में कोई 
एंतिहासिक प्रमाण नहीं है कि उनका कभी अस्तित्व भी था, अथवा, यदि उनका 
अस्तित्व था, तो उस विशिष्ट रूप में जिसमें कि उनका पुन्तिर्माण किया गया है--- 
की तुलना स्वयं अपने उद्देश्य ख्रो देती है । 

हाँ, सेमेटिक और हेमेटिक परिवार की भाषाओं में अत्यन्त निकट की 

समानता अवश्य है और उसके कारण उनमें सम्बन्ध प्रतीत होता है। सेमेंटिक 
मैं मिल्री और कॉप्टिक (अब मृत) भाषाएँ आती हैं। कुछ अन्य उसरी अकौकी 
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भाषाओं--बबर भाषा और अबीसीनिया की भाषा--को भी इस वर्ग के अन्तर्गत 
माना जाता है। | 


कुछ विद्वानों का विचार है कि सेमेटिक और चीनी परस्पर सम्बद्ध भाषाएँ 
हैं। भाषाओं के सम्बन्ध की सारी समस्या जितनी व्यापक है, उतनी ही कठिन । * 
भाषा-विशेष को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न को सामान्‍्यतया स्वीकार किया 
जा सकता है। यद्यपि विभिन्न वर्गों की भाषाओं और एक ही वर्ग की भाषाओं, 
जैसे भारत-जर्समनिक और द्रविड़--जो दोनों ही बहुत अधिक शिलिष्ट हैं,--में 
इस प्रकार के सम्बन्ध को ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं किया जा सकता, 
फिर भी यदि इस प्रकार के सम्बन्ध की संभावना को स्वीकार कर लिया जाये 
तो इसमें सम्भवतः कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। मनुष्यों और उनकी भाषाओं 
के पीछे एक लम्बा इतिहास है। यदि किसी प्रकार मान लें कि भारत-जमेनिक 
और चीनी व्यक्ति (यदि दूरतम उदाहरण लें) कभी एक साथ रहते थे और 
एक ही भाषा अथवा घनिष्ठतया सम्बद्ध भाषाएँ बोलते थे, तो संभव है, कि 
विच्छेद इतने धूमिल अतीत में हुआ हो और उसने इतने भिन्न पथ ग्रहण किए 
हों कि किसी संभावित संपर्क के सभी चिह्न विलुप्त हो गए हों। वास्तव में अभी 
वह समय नहीं आया जब ऐसा कह कर कि यह प्रइत एक अथवा दूसरे प्रकार से 
सुलझ गया है', बात को ख़तम किया जा सके । इसका कारण यह है कि अन्य 
भाषा वर्गो-उदाहरणतः सेमिटिक ही-के सम्बन्ध में अभी बहुत कुछ करना शेष 
है । जब तक संसार की सभी प्रमुख भाषाओं का उतना ही सुक्ष्म अध्ययन नहीं 
हो जाता, जितना कि भारत-जमंनिक भाषाओं का हुआ है, तब तक किसी को 
यह कहने का अधिकार नहीं है कि एक अथवा दूसरे प्रकार से' प्रश्न का अंतिम 
रूप से' समाधान हो गया है । 


२१. कुछ द्रविण तालिकाएँ :-- बहुत अधिक दिलिष्ट और अभी तक 
अंशत: योगात्मक भाषाओं में द्रविड़ भाषाओं--तेलुगूु, तमिल. मलयालम 
कश्नड़ इत्यादि--का अपने सुविकसित रूप (जिसकी तुलना भारत- 
जम॑निक भाषाओं के रूप से हो सकती हे ) के कारण उच्च स्थाव 
है । सीथियन अथवा तूरानियन वर्ग के साथ इनका अत्यन्त घनिष्ठ 
साम्य है। कुछ विद्वानों का सत हूँ कि इनका वास्तव में ही उनसे 
सम्बन्ध हे । 


_निम्नांकित दो तालिकाएँ उनकी प्रकृति को स्पष्टतया प्रकट करती हैं:-- 


(१) 
एक वचन तैलुगृ तमिल 
कर्ता गुरम (घोड़ा) मरम (पेड़) 
कर्म गुरंमुनु, गरम मरदेइ 
सम्प्रदान॒ ग्र॑मुनकु मरद्विकु 
संबंध गुरंमु मरद्विनाडु 

ग्रमुयोकक मरंट्विन 
बह्ुुवचन 
कर्त्ता गुरंमूलू गूर्रलू मरंगत्ठ 
कम गुरमुलनू मरंगछइ 
गुरलिन्‌ 
संबंध मरछगलिनडु 
मरब्गठनि 
(२) 
एनु,ए,ने में यव, नान 
एम्‌ मेमू_ हम याम, तम नांगल 
निवुनीईवू तू नी, नीय 
मीरु, ईरू तुम नीर, नीविर 
नीडगल 
ता नत मेरा एन 
नी निन तेरा निन, नून उन 


<२ 


मलयालम 


मरम 
मरद्दिने मरद् 
मरद्टिन्न्‌ 
म्रद्टिन्ड़े 


मरडडझल 
मरझडत्ठ 


मरडडत्लुडे 


नान 

नाम, नम्मल 
जञआाहुगल 
नी 

निहुडल 
नीडझुझल 
एन, इन 
निन 


कंन्नड़ 


मरम 
मरमम्‌ मरनम्‌ 
मरके मरक्‍्के 


मरगल, मरंगल 
मरगतम्‌ 


मरगक् 


थान, आन, ना 
आम आवबु 
नाव्‌ 

नीन, नी नोनू 
नीम 

नीवू 

एन, चने 

निन 


ाीाीएपेफेेजजहं्-++-तत..........0ह.....0.त, 


(९ (क्येक्एल), ट0्ााएक्ागाएलट ह7877707.. 0 (९ 


4878788८8 . 
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तेलुगू में संज्ञा शब्द मानु (शुद्ध रूप 50 वृक्ष पेड़) के शब्द रूप 
बहुत अनियमित हैं अतएवं ग्रंभ (घोड़ा) उदाहरण स्वरूप दिया 


गया है। 
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२२. भारत-जर्मनिक परिवार :--भारत-जमंनिक परिवार के अन्‍्तगगंत 
अनेक भाषा वर्ग आते हैं : (१) भारत-ईरानी' जिसमें प्राचीन संस्कृत और 
अवेस्ता भाषायें हैं, (२) आर्मेनियन, (३) ग्रीक (आयोनिक, एट्रिक, डोरिक 
और अन्य महत्वपूर्ण बोलियों सहित), (४) अल्बानी, (५) इंठालियन वर्ग 
(जिसमें लैटिन, ओस्कन और उम्ब्रियन बोलियाँ हैं), (६) केल्टिक (जिसमें 
ब्रिटनिक और गे लिक (आयरिश तथा स्कॉटिश ) हैं, (७) जमंनिक शाखा, 
जिसके अन्तर्गत गोथिक, नार्स॑ (आइसलेंडिक, नारवेजियन, स्वीडिश और 
डैनिश), पश्चिम जर्मनिक (ऐंग्लो-सेक्शन, फ्रीज़ियत, निम्न जमंन, निम्त 
फ्रेकिश) आती हैं, (८) बाल्टो-स्लेबोनिक अथवा लिथुआनियन-स्लबोनिक 
(जिसमें पुरानी प्रशियत, लिथुआनियन, लेट्रिक, रूसी, बल्गेरियन, चेक, 
सलावेकियन इत्यादि आती हैं) । 

इन आठ वर्गों तथा तोबवारियन, जिसका अभी हाल में पता चला है, 
को मिला कर भ।रत-जमं॑निक' नाम से प्रसिद्ध विशाल परिवार बनता है। 
यह संभवत: एक संयोगभात्र है कि यह परिवार भारत-जर्मनिक कहा जाता हैं। 
भाषा-विज्ञान के आरम्भिक दिनों में केल्टिक वर्ग को भारत-जमं॑निक परिवार में 
स्थान नहीं दिया गया था। परिवार को कोई एसा नाम देना था जो सभी स्वी- 
कृत भाषाओं को अपने में समेठ छे। यह नाम (भारत-जमंनिक) उस परिवार 


'#>0कककट! बकनेक हे क+म+484 कैक+इ५के क0ककर,न संस 0 क+कतर् र+बअएक २ कसा कैरी 30 पर ाका जा! शेेमवमक4! पपज पव। फपअ5काता +रक कान )00 3४२४“ सपत५० सपेप:/म लत नमक बभर, 





न्‍अन्‍अन्‍न्‍न्‍लबा वर सराक कम दमन यान सकल नपचन कतनपीनान ऑजलपनननन सायम-पा+म अफलनाल >फलनलपन- लण-पव्म मन सका अपककना वननशधाश्न के हलक परवान कज- कक सक्मपपदक भनबमफक. 


१. हिद्ठाइट, जंसा कि अब जमं॑न विद्वानों ने प्रमाणित कर दिया है, 
भारोपीय भाषा परिवार से सम्बद्ध है। आज की प्रव॒त्ति हिट्ााइट को मूल भारो- 
पीय की पुत्री न मान कर बहन मानने की ओर है। विद्वानों ने इस सम्बन्ध को 
इस प्रकार संकेतित किया है :-- 





भारत-हिट्ठाइट 


श्र ' | 
पूर्व हिंद्वाइट :... पूर्व-भारोपीय 
ध 
हिट्ठाइट भारोपीय 
कक 
भारत ईरानी अथवा ग्रीक लैटिन इत्यादि 


है परम के बेदिक और अवेस्ता क्‍ 
: प्रिशिष्ट ! देखें (वंशवृक्ष डा० सु० कु० चे० से ) --संपादक 





 ८ज्‌ 


के अन्तगंत आने वाली धर पूर्व की तथा (तब तक') धुर पदिचम की भाषाओं 
के मिलाने से प्राप्त हुआ। परन्तु केल्टिक के ज्ञात होने पर यह नाम अनुपयुक्त 
हो गया। कुछ विद्वानों ने इस परिवार को भारत-केल्टिक' नाम देने का सुझाव 
रखा, किन्तु सामान्यतः यह स्वीकृत नहीं हुआ । दूसरा नाम भारोपीय/” 
([09०-एप7०फ८७४) संभवत: अधिक लोकप्रिय हो गया और जमंनों को छोड़ 
कर शेष सभी विद्वानों ने, इसका खुल कर प्रयोग किया । जर्मन विद्वान, संभवत: 
देश प्रेम के कारण, किन्तु इससे भी अधिक आदत के कारण पुराने नाम (भारत 
जमनिक ) पर ही दृढ़ रहे । बाइबिल में प्रयुक्त पुराना नाम जफ़ेटिक' के छोड़े 
जाते देर नहीं लगी । भारत-आये ( ॥54०-११७४७४० ) नाम बड़ा ही अस्पष्ट 
है और अधिकतर यह संस्कृत - अवेस्ता वर्ग को ही अभिहित करता है। 


विभिन्न शाखाओं की एंक दूसरी से तुलना से यह निश्चित करना पहले 
की अपेक्षा अब' बहुत सरल हो गया है कि कोई विशिष्ट भाषा भारत-जमनिक 
परिवार की है अथवा नहीं। कोई विशेष बोली भारत जमनिक है, यह निर्णय 
करने से पहले हमें निम्नलिखित चार बातों पर विशेष ध्यान देना होता है: (१) 
उस भाषा की धातुएं या भाषा के आधार अधिकांशतय: वही हैं या नहीं, जो 
कि अन्य भारत-जमंनिक भाषाओं में हैं। अर्थात्‌ उसकी ध्वनि-प्रक्रिया में 
अन्यों से समानता है या नहीं, (२) इन धातुओं से संज्ञाएँ, क्रियाएँ और अन्य 
व्याकरणिक दाब्द मूलतः उसी प्रकार बनाए जाते हैं जसे कि अन्य स्वीकृत 
 भारत-जमं निक बोलियों में या अन्य प्रकार से, (३) वाक्य के अन्तर्गत सम्बन्ध- 
: तत्व को व्यक्त करने के लिए नाम-रूपों और क्िया-रूपों के परिवर्तन उसी प्रकार 
के हैं जेसे कि अन्य भारत-जमंनिक भाषाओं में या नहीं, (४) भाषा में वसे 
ही सर्वेनाम, संख्यावाचक शब्द तथा कुछ सर्वाधिक प्रचलित शब्द--उदाहरणतः 
परिवार-सम्बन्ध इत्यादि--हैं या नहीं जसे कि भारत-जमनिक में । यदि हैं 
तो वहू भाषा निश्चित रूप से भारत-जमंनिक है, क्योंकि यही वे शब्द हैं 
जो भाषा के लिए सबसे अधिक आवश्यक हैं और सामान्यतः जिनके स्थान पर 
किसी विदेशी भाषा से शब्द नहीं लिए जाते । इन सब में भी रूप-रचना विषयक 
समानता सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा निर्णायक है। 





/ >म'करपओेसकाम बिग कांक 030१“ ३ 





१ जिलाहा ?7न्‍ता४ट, एटाए. (४, १, १५ 
२ (आ०5, १७702] 0 607एक787ए९ शित्त0089, पु० १३ (यहाँ द 
विरोधी मत व्यक्त किया गया है। ) 


८ 


निम्नांकित तालिकाएँ तुलनीय हैं :--- 


१. विभिन्न भारत-जमंनिक भाषाओं में स्वताम--- 


प्रा७ 


सं० हिन्दी अवेस्ता ग्रीक ले० गोधिक लिथु० बल्गेरियन 
कर्ता अहमू में बला ८86. €8० एं: 88. 82९ 
कर माँम्‌ मुझे खाक). फ्राट.. ग्रह गा: 77707९ 
८ए९ 
संप्रदान म॑ह्यम्‌ मुझको 776८ प्राण. क्रो. (कांड) गाए गा८ 
मुझे ९7707 
कर्ता त्वँम्‌ त्‌ 538 । घं. कृपष. पि ए 
कमे त्वीमू तुझे... #एला छटे 0. आह ७४३5 ले 
संप्रदान ॒ते तुझको ॥6. 86 पा (पं 
07 
स्लाव 
कर्ता र्सेः वह #0. &० [४2८ $& पथ 
कर्म तम्‌ उसे ८९४7. (67 इहफपाएओ एक्ा8&. 0 
संबंध. तसथ उसका 6 (०0. ३8४08 ए78 
द (६0»0०से ) 
अपादान तस्मात्‌ उससे 6-66... ३866)... फ्शपा& 
अधिकरण तंस्मिन्‌ उसमें 90 (38) 006 छ्एा 
(06 70877779 (८९॥) 
२. संख्यावाचक' शब्द-.- क्‍ 
सं० हि? अवे० ग्री० ले० गोथिक . स्‍्लाव 
द्रो दो तप. वंच्चठ ेंपठ जता (फ् 
तय: तीन. 00५ लंड (728 7८5 437 
चत्वीर: चार ८80५97 . हे।(9765 पृषपातप्रए0 विविधता... वलएा2 
लिथु० 
पँल्‍च पांच... 7०० एढाए62... चृष्पावृष्ट. ग्रा छ्याडा 
षेंष छ हडए8ई.. फैद्ड 3९5 38.75 इ्डट्ड्थां 
सतत साता शाब्फाव.. ग्र्एा4.. इटएला.. भंएाएा $0[एग7ं 
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९ किपड्णाबाफ्र, हिपडलट एल्‍्क्यायवापरोट, पृ० ४०६ तथा ४१२ 


८७ 


अष्टौो' आठ 889 १0065 0000 बाधा. 88वा्वए: 
अष्टा प्रा० फा० 
नव नौ. 78५०8 हा्व3. 720ए९॥7 एप 70५77088 
स्लाव 
दशा दस 0839. 46९2 वेट). +द्यप! तंट्शाय्रप्र 5 
लिथु० 
एकादश ग्यारह . . . 77669. फशावेल्टंशा. बंता ०८7०9 


एक के लिए दो या तीन दब्द प्रचलित हैं। उनमें से केवल कुछ ही कुछ 
भारत-जमंनिक भाषाओं में समान हैं। (१) लेटिन एप” गोथिक 
2775, स्‍लाव 77०, ग्रीक ०476 (एक विशिष्ट अर्थ में) | ( २ ) 
अवेस्ता, 8८०७. ग्रीक ०४ (अकेला) सं० एक । (३) ग्रीक लंड 
( ०08 से ) सं० स-कृत; ग्रीक ॥9][2925, लेटिन इलापढ! | 


उदाहरण के लिए इनकी तुलना द्रविड़ भाषाओं के संख्यावाचक शब्दों 
से की जा सकती है 


तेलुग' . पैमिल मलयालम कन्ड़ 

१. ओकटि , ओण्ड ओनरु ओश्ु ओण्ड 

२. रेण्ड द्रण्ड रेण्ड द्रड, 
हु है है. # ६ है 

४. नालुगू तालु, तांगू. नाल, नांग नाल्‍्कु, नाकु 

५... एडइदु एइन्दु . आंजु एइ्दु 
१०... पदि प्‌ पत्रु ह्त्त 
१००, नर न्रू न्रू न्रू 





4सकपप अनकरद +५माकपम उतनान्‍ाए॥ वाध्मकमक, 4७७७७ ७७, शा आलम का ७०+व० 2 भावा कककाए७+ ७॥७माका )भाकासााक ॥०६०१पान लेनदेन तैनंबोगाक/ ह0०0११३३ 0७०९५ 4१७ फााकनक कमा आर०+वा+ 4 १८००५०े ,८ाए लक भाधावमाक (७७७७७७शरररंभाआआ 0 आल ही मल बे अअ न 
हु 


१... एर्क्छणली--607फु॒ब्कब्ाां एल (क्या 0 +6 4एंता/ा 
शाहप३8८४ पू० ३५८ । 
२. मराठी पाठक इनमें अपने प्रिय खेल 'इटी दांड' के संख्यावाचक 


शब्दों वकट' 'रेंड' मूंड' इत्यादि को पहचान लेंगे | यद्यपि मराठी' के अपने 
. संख्यापद हैं, फिर भी इस खेल के साथ इन दूसरे संख्यापदों को ग्रहण किया गया। 


य नए सख्यापद उस खेल के लिय ही मराठी में सुरक्षित हैं। 


<&< 


अन्य उदाहरण के रूप में खासी भाषा (जो तुर्की की भाँति योगात्मक भाषा 
है) के निम्तांकित रूप मनोरंजक होंगे -- 


(१) स्वनाम 
है 725 “- में, 8. ॥8 ४ >->मुझे, णाह्ठ 787 न मे रा, एट्ठ नै हम, 
777९, 377१6 न्न्तू, 70. 70 न्‍न्तुझे, है 082 १7६0) ध्यथ तेरा, [४77 न्तुम 
७, £2 >> वेह, एज उसे, एणएा९००- उसका, एप >> वे 


स्‍9 ७ > उसे (स्त्री ) एर०७ घन उसका (स्त्री ) हे 
(२) संख्यावाचक 
87 या एछरछ, था, ि, 889, 887, वीणा ७, वीगंग्रगट७, एफगाओ, 


पाएगवेंबं, आगं-97०5%*-ए के से दस; धिव्ते७ ८ न्‍नग्यारह । 


प्रचलित तुलनात्मक पद्धति 
अंग्रेजी ग्रीक सं० फ़ासी रूसी आं० ग्रीण्या लें० सं० 
फ़्त 79०0६४॥- बंध गापटते... गरारतंत.. रटते , .. मीढम' 


ण्पाकं (मज़दुरी) (पुरस्कार) हिन्दी 
मज़दूर 
धितत » «»«  बनन्‍्ध्‌ ४: एछट वा8॥ग्री० रुच 
द (किरण) ॥७घॉं८०४ ले "घडलक्ष्मी 
०97५४ «जे भूजे: 3४ क ३3३ नाक 
०000/07 फृष्णाएण) बुध्न: उप्र ॥ जम [00८ ले ० ॥। अततलूभ्‌ 
००ण्ट7 बाहु: है 
त0 धा' ॥१07 020. ॥पी: 
(इंडोजम॑ निक थे ) (दूध ) मज्‌ 
(08 पष्वा ( जमा पानी ) प्राचीन आइरिश ध7/0 भ्री० दम: 
(0६8 ( गिरिजा ) (0७708 घिर' ) 
ले ० ता! घड़ 
4८ पत्रम्‌ (पत्‌">उड़ना ) सफ़ेत ७८ शेत 
8५ ॥॥। पूर्ण ७8 ले ० ७०४४ बस 
79७ नव्यम 
४] 86705 जन: डबत5«.... एगलोस० 76५३७ ले० ठप 
स०् क्र 


२३. प्रधान वर्गो' की विशेषताएं :---इन भाषाओं अथवा भाषा वर्गों 
की प्रमुख विशेषताओं को यहाँ देखा जा सकता है। 


१७७ न | केनजअलक ० न. २म७/>पमश हक वअव०+ 4२ फाइरतपा>+«वकक्‍कान. 








40॥0७७७ बंध अं आ काका #ई कं 


(१ )' ए०ला5, हफबरइथ (ब्याा07, पृ० ३१ तथा ३८ | 
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(१) आये वर्ग की कतिपय विशेषताएँ:--(क) मूल स्वरों ८, ०, ७, का 
अ' में विलयन ; उदाहरणार्थे ग्रीक 77670 ले० €70, गोथिक ४४४०, प्रा० 
आयरिश 796४४, स्‍लाव 9579, के लिए भरामि'; ग्री० 6७, ले ० 6छं5, गोथिक 
४0८४, ( जिसमें [४ समूह अथवा झुण्ड का द्योतन करता है) लिथु ० ०४८४5, आयरिश 
० के लिए सं ० अवि'; ग्री० “486, ले० 8०, प्रा०आयरिश 884४ इत्यादि के लिए 
संस्कृत अज॑ति। (ख ) भारत-जमं निक का इ में परिवर्तेत-सं ०पितरः, ग्री ०, 99067, 
ले० 79/०७' गोथिक [8057, प्रा० आयरिश 80777 । ( ग) मूल $ का इ, उ, तरल 
वर्णों स और क के बाद ष्‌ में, परिवर्तन : तिष्ठति, अवे० !780747, ग्री ० [782४्ां 
इत्यादि। (घ)स्‍स्वरांत प्रातिपदिकों का नाम्‌' अंतवाला सम्बन्धकारक बहुवचन । 

(२) आर्मीनियन भाषा की सामग्री केवल पाँचवीं शताब्दी ईसवी' से 
मिलती है। (क ) अक्षरों में इ तथा उ का लोप (शब्दांत के अतिरिक्त ), [धरं709 
से 9709, सं ० संनः, (ख ) भारत-जमं॑ निक 9, 779 का &70 तथा ०7४ में परिवर्तेत । 
(ग) मूलतृतीय वर्णों का प्रथम वर्णों में परिवर्तत; धव्आ सं० दश । 

(३) ग्रीक भाषा से हमारा परिचय मुख्यतया होमर तथा कुछ प्राचीन 
शिलालेखों के माध्यम से है। (क) ३3, | का ४४ 75, ०, 79 में परिवर्तन 
(ख) | का ता में परिवर्तन, सं० युगंम्‌, ग्री० 258०० (ग) सघोष वर्णों 
, के मध्यम $ का लोप, ग्री० 807८०४ सं० जनासः (घ) £ अंत वाला लिट्‌ , 
ग्री० €गट८७ सं०, तस्थो, (५) #एण अंत वाला (ग्री० €ठठ/0७ ) लुझ । 

(४) इटालियन भाषाओं की सामग्री ३०० ईसवी पू्व से मिलती है। 
(क) मूल 9, 7 का परिवर्तन ८४, ०० में हो गया है। (ख) १, | इनमें 
०7 या ० हो जाते हैं। (ग) मूल 90, 6४, 80 इनमें, 9, 5 हो गए हैं। 
_ उदाहरणार्थ (0४०, सं० भरामि (घ) स्वरमध्यग 5, ४ (बाद में 7) हो 
गए हैं जंसे 'डए० (अब ८7०) सं० असत्‌ । 

' (५) जमंनिक भाषाओं की प्राचीनतम शाखा गोथिक का प्राचीनतम 
रूप प्रमुखतः पादरी उल्फ़िला द्वारा किये गये बाइबिल' के अनुवाद (चौथी 
शताब्दी) में मिलता है। (क]) 9, कर, 7, | इसमें प०७, एणण, प०, णो हो गया 
है। उदाहरणतः उच्च जम॑न #एा्ा, सं० गति: (जिसमें अ सघोष ४ का 


(3०००, रलल>लन॑कनकननन पत-हनत-ीभ+०+ा4 0 मर» ३७०३७ ७ न ०० 


न 


इसका समय चौथी शती ईसा पूर्व का मध्य भाग है। 'जमनिक” को कभी- 
कभी आदिम[ मूल )ट्यूटानि कभी कहा जाता है। ऐसा अनुमान लगाया गया है 
कि स्कॉडनेवियन अथवा नाॉँर्स तथा ऐंग्लो-फ्रीजियन अथवा सागरसमीपस्थ 
ट्यूटानिक उसी से' निकली हैं । ४५७०7/9०88 5989 का एक अवतरण पर रथ्य 
६प789 4 पिहथएप लत ०८४7 (इंगलेंड में भी वही भाषा जंसी कि नावें 
में) स्केण्डेने वियनं और प्राचीन अंग्रेज़ी भाषाओं के संबंध की ओर संकेत करता 
है | ---सम्पादक द 
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क 


स्थानापन्न है) (ख) वे ध्वनि-परिवर्तत, जो 'ग्रिम-नियम' नाम से अभिहित 
किए जाते हैं, ऊपर दिए गए है । 

(६) बाल्टो-सलवोनिक वर्ग की भाषाओं का परिचय ९वीं शताब्दी 
के पूर्व नहीं मिलता । उसी समय इस वर्ग की एक बोली में बाइबिल का अनु- 
वाद किया गया था। (क) महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक में 3, !' का ३8, 3 
हो जाता है। (ख) स्वरों के मध्य में आने वाले द्वित््व व्यंजन सरल अर्थात्‌ 
एक में परिवर्तित हो जाते हैं। (ग) रूपों में भी कुछ विशेषताएँ हैं । 

(७) केल्टिक भाषा, जो कभी समस्त पश्चिमी यूरोप और ब्रिटिश 
दढ्वीपों पर छाई हुई थी, अब केवल आयरलंण्ड, स्काटलंण्ड (जहाँ पर अंग्रेज़ी के 
लिए स्थान बना रही है) तथा आइल अँब्‌ मान जंसे' छोटे भू-भागों में स्थित 
है। इसमें भारत जम॑निक ८ के लिए 3 तथा 7, | के लिए ४४, ४ मिलता है। 

(८) अल्वानियन भाषा के प्राचीनतम रूप का पता १७वीं शताब्दी 
के शिलालेखों के अवशेषों से चलता है। रोमांस, स्लेबोनिक तथा तुर्की भाषाओं 
के प्रभाव के कारण अल्बानियन की मूल प्रकृति इतनी परिवर्तित हो गई है कि 
इसकी व्यक्तिगत विशेषताएं प्राय: नष्ट हो चुकी हैं । 

(९) तोख़ारियन भाषा से हमारा परिचय अभी हाल, १९०२-३ 
और १९०४-५ में जम॑न विद्वानों के तुर्फ़ान अभियान के फलस्वरूप हुआ है। 
इस नाम की एक जाति को हम यूनानियों के माध्यम से जानते हैं जो उन्हें 'तोखा- 
रोइ' कहते थे। ये लोग भारत-सीथियन लोगों के एक भाग थे। महाभारत 
में भी उनके लिए तुखारा”: नाम है तथा 'खशा:” के साथ उनका उल्लेख 
है। और भी महत्वपूर्ण बात' यह है कि इनकी भाषा का सम्बन्ध केंतुम वर्ग से 
ज्ञात होता है। उदाहरणाथे, ॥70< ले० ०८८॥४7० ( सौ ); वह के लिए 
$47 5७० 0९८९7 (दस ) | 

२४. वर्गों के. पारस्परिक सम्बन्ध--इन आठ वर्गों में एक दूसरे के 
साथ सामान्य अनुरूपता तो है ही, इसके अतिरिक्त इनमें सभी किसी एक अथवा 

१ तोखारियन भाषा का पता २०वीं झती के प्रथम दशक में 
चला था। इसका सम्बन्ध एशिया में तुकिस्तान से था। इसके कुछ ढब्दों में 
अघोष $ पाया जाता है: £ए>-कुत्ता, जबकि पूर्वी वर्ग की भारत-जर्मनिक 
भाषाओं में उसी स्थान पर तालव्य ऊष्म” मिलता है: सं० इवन्‌ ।-संपादक 

२. ग्रीयसेन, "८ ?शगद्वात 97870882८, 0, 075. १३.१४६ 
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कई वर्गों से अपेक्षाकृत निकट सम्बन्ध व्यक्त करते हैं। प्रथम एवं सर्वप्रमुख 
व्यापक भेद वह है जो इन्हें दो बड़े वर्गों में विभाजित कर देता है।. यह एक 
ध्वनि-नियम पर आधारित है जो अपनी व्यापकता के कारण इस प्रकार के 
सभी नियमों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। नियम यह है कि कुछ कंठय ध्वनियाँ, 
जिन्हें विद्वानों ने मूल भारत-जर्मनिक भाषा की तालव्य ध्वनियाँ कहा है, 
कई वर्गों में ऊष्मों में परिवर्तित हो गईं, जबकि शेष वर्गों में उनकी स्फोटक 
प्रकृति बनी रही। इसे विभिन्न वर्गों में 'सौ' के' वाचक शब्दों. में सरलता से 
देखा जा सकता है। यह शब्द संस्कृत' में शतम्‌, अवेस्ता में “४५८०४ तथा 
लिथुआनियन में अ्झांग्र/85 है, किन्तु लेटिन में ८८० ( उच्चा- 
रण केंतुम ), ग्रीक में ॥०८७४6०, केल्टिक में (॥८८ ( 77८7६ से ), जमंन 
में ॥ए०००, (गोथिक में, भारत-जम निक से, प्रथम वर्ण परिवर्तन द्वारा &6४॥) 
और तोखारियन में ४६7४ है। विभिन्न भाषाओं में आठ के वाची शब्दों 
में भी यह बात' मिलती है : संस्कृत अष्टो, लिथु० #छ्डाए7, ल० 0००(०, 
ग्रीक 6:76 प्रा० आयरिश ०0८४०, गोथिक »725फ0, । अन्य शब्द भी 
हैं: जसे सं० श्रृर्त:, प्रा० स्‍लाव 807० (शब्द), ग्री० +एा65, ले० 
हलपाए॥, प्रा० आयरिश ठ0४%, गोथिक क्रा००४०७; प्रा० अंग्रेज़ी ए०; 
अथवा संस्कृत अश्र, आर्मी०ण ०४९ ( सुई ) ह लिथू ० 88507 05, ग्री० 6६708, 
ल० ७8, प्रा० उच्च जमंन ४7४०; अथवा सं० दश, आर्मी० (87, 
ग्री० 06८8, ल० 06८८०, प्रा० आयरिश 56८४; अथवा सं० रवन्‌, लिथु ० 
5773, ग्री० ८प65 छू० ८०७४४; बीस' के वाची शब्द भी तुलनीय' हैं: 
सं० विशति, ग्री० ८£०«, ल० शं870४, तोखारियन प्योप्च; अथवा सं० 
विश, अवेस्ता ०१8, ग्री० 0705, ल० एांटप$ । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत ईरानी, आर्मीनियन अल्बानियन तथा 
लिथ-स्लेवोनिक भाषाओं में ऊष्म मिलता है, जबकि ग्रीक, छटिन, जमेनिक,केल्टिक 
भाषाओं में तालव्य ध्वनि है (जिसे भारतीय व्याकरण में कंदय कहते हैं) 
इन्हीं के साथ सद्य:ज्ञात' तोखारियन भाग भी जोड़ लेनी चाहिये। ये वर्ग, क्रमश 
सतमं” और केन्तुम” कहलाते हैं। एक ओर अवेस्ता को तथा दूसरी ओर 
लेटिन को दोनों वर्गों का प्रतिनिधि माना जाता है। कठोष्ठय' में भी दोनों 
भाषावर्ग भिन्न हैं । सतम्‌ भाषाओं में कंठोष्ठ्य के स्थान पर केवल कंठय 
मिलता है : उदाहरणतः ग्रीक 767०० (&" के लिए 9(7) एक विशेष 
ग्रीक ध्वनि-नियम' के अनुसार) लूँ० वुए०, वष्एंड,, गो० #छए88, द 
. (8७७ के स्थान पर अंग्रेज़ी ७४०४), किन्तु संस्कृत क, चित्‌ (क' के ल्यि 
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'च, संस्कृत के तालव्य नियम के अनूसार) अल्वानियन #८ (जब) लिथु० 
६95; ग्रीक 0१077, ले० जता", शरी० आयरिश' इल्लाला, किन्तु 
सं० सचते, लिथि्‌ ० इ८प। एसा रूगता है कि इस अच्तर को भौगोलिक 
सीमाओं में बाँध कर यह कहा जा सकता है कि जहाँ पश्चिमी वर्ग में के (%) 
अथवा कक्‍्व्‌ (६०) मिलता है, वहाँ पूर्वी वर्ग में श्‌ (६) अथवा स्‌ ($) 
के (;) अथवा च्‌ (०) मिलता है। किन्तु नवज्ञात तोखारियन भाषा 
जो पूर्वी वर्ग में पाए जाने पर भी ध्वनि-विचार की दृष्टि से पश्चिमी वर्ग के 
अन्तर्गत आती है, अड़चन डालती है। उस भाषा में सौ के लिए ॥४7०त)॥ शब्द 
है। एक अन्य आधार पर भी वर्गीकरण किया जा सकता है, यद्यपि यह पूव॑- 
वर्ती जैसा समवितरित नहीं है। भारत ईरानी वर्ग में मूल स्वर ८, ०, ४ 
के स्थान पर 'अ' मिलता है। इस बात में भारत' ईरानी वर्ग शेष भारत-जमंनिक 
भाषाओं से भिन्न है । 

किन्तु उपर्युक्त नियम' जिन पर कि ये भेद आधारित हैं, फिर भी 
अपेक्षाकृत व्यापक है। उदाहरणतथा हम संस्कृत, अवेस्ता, गोथिक को पएुक्क 
ओर तथा आर्मीनियन, अल्बानियन, ग्रीक, लेटिन, केल्टिक लिथुआनियन 
और स्लेवोनिक को दूसरी ओर रख कर नया वर्गीकरण केवल इसी कारण 
नहीं कर सकते कि मूल भारत जमनिक ० का विकास प्रथम तीन भाषाओं 
में समान रूप से हुआ है: उदाहरणार्थ, सं ० जम्भः, ग्री० 60॥7]70%, प्रा० 
उच्च जमन थ्णा; सं० तत्‌, ग्री० [0, ऊल० ४76, गोधिक 83:; 
सं० भरत्ति ग्री० (डोरिक ) 767090, छू० (वा, गोथिक ॥त्वा/ता।एं । 
इसका कारण यह है कि, कुछ भाषाओं ( ज॑से स्लबोनिक भाषा, 
जिसमें सं० ज॑म्भ के लिए ४09० और सं० भरन्ति के लिए तो #क्था। है, 
किन्तु, सं० तत्‌ के लिए ॥० है ) को किस वर्ग के अन्तर्गत रक्खा जाय, 
कहना कठिन है । इसके कारण हमें अनावश्यक कठिनाई का सामना 
करना पड़ेगा, क्योंकि केवछः कुछ ही भारत-जर्मनिक भाषाओं में न कि. 
सभी में किसी मूल ध्वनि के मिल जान से नए वर्गों में पुनविभाजन 
की आवश्यकता होगी । इसी कठिनाई के कारण जमंब अ्मीनियन 
बर्ग--केवछ इस आधार पर कि इन दोनों में कू, पू, त्‌, 'का विकास 
समान रूप से हुआ है--नहीं बताया जा सकता। काई बातें विरोध 
में भी जाती हैं: उदाहरणार्थ सं> देश, लेग्त एल). ग्री> पहा(॥ 
किन्तु जमेनिक धां।पाण, आर्मीनियन (डा); सं० वेद॑, ग्री० ०४४, ले० 
५7060, प्रा० स्लाव० ४८०६, किन्तु जर्मन छत्पा, आम ० 87707॥ । हर्ट ने सचमुच "* 
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ही पश्चिमी भारत-जम निक और पूर्वी भारत-जर्मनिक में भेद किया है। 

जब तक हमें अन्य साधनों से यह निश्चित रूप से ज्ञात न हो जाय कि ये 

भाषाएँ (जिनमें अन्य भाषाओं के विपरीत, कुछ स्पष्ट समानताएँ हैं) किसी 

प्राचीन यूग में पड़ोसी भाषाएँ थीं अथवा कम से कम उनमें परस्पर मुक्त एवं 
घनिष्ठ आदान-प्रदान हुआ था, इन समानताओं को हम केवछ आकस्मिक कह 

कर नहीं टाल सकते । विभिन्न अधुनिक भाषाओं में संयुक्त व्यंजनों के समी- 

क्रण जसे “मुक्त” के लिए “मुक्क” में 'क्त” के लिए प्राकृत कक, ल० ८०८७ 

के लिए इटालियव ८७५४०, के विषय में यह कह सकते हैं कि इस प्रकार को 

अनुरूपताएँ सभी आधुनिक भाषाओं--जिनका मूल प्राचीन भारत-जमंनिक 

भाषाएँ हैं--में परिलक्षित होने वाली एक सामान्य प्रवृत्ति के कारण हैं। अतः 

ध्वनि-प्रक्रिया के मोठ सिद्धान्तों के आधार पर इन विशिष्ट वर्गों को मान्यत 

दे देना ही पर्याप्त है । 

२५.  भारत-बाल्ट-स्लबोनिक तथा ग्रीक-इटाली-कल्टिक वर्ग :-- 

संस्कृत और अवेस्ता अर्थात्‌ आये वर्ग का लिथू-स्लवोनिक अथवा बाल्ट-स्ल- 
वोनिक वर्ग से निकट सम्बन्ध अन्तिम रूप से प्रमाणित एवं सब-स्वीकृत है । 
किन्तु कुछ विद्वानों ने अन्य वर्ग--जसे ग्रीक-इटालियन अथवा इंटाली-केल्टिक 

“स्थापित करने का प्रयास किया है। यह सत्य है कि इन अनुरूपताओं को 

आकस्मिक नहीं कहा जा सकता, अथवा यह किसी सामान्य प्रवृत्ति के कारण 

नहीं हैं। ग्रीोक और इटालियन, अथवा इटालियन और केल्टिकः अथवा केल्टिक 

और जमंन जंसी घनिष्ठतया सम्बद्ध भाषाओं में दिखाई पड़ने वाली अनुरूप- 

ताएँ इस प्रकार टाली नहीं जा सकतीं । हम यह मान सकते हैं कि यूनानियों 

और इटालियों ने अलग होने और डन्यूब के मंदानों से यूनान और इटली में 

आने से पूर्व कुछ नए परिवर्तनों को अलग-अलग अपना लिया था । इंटा- 

लियों और केल्टिक लोगों की भी यही स्थिति है जो अलूग होकर परिचिम और 

दक्षिण की ओर जावे से पूव॑ आत्प्स में रहा करते थे । कुछ विशेषताएं केवल 
ग्रीक और इटालियन भाषाओं में ही पाई जाती हैं: जसे (१) प्राचीन भारत 

जम॑मनिक भाषा के सघोष महाप्राणों का इन में अधोष महाप्राणों में परिवर्तन 

+>-सं० नमस्‌, ग्री० ॥69॥0; मभ्ाता, ग्री० एग्रके।07, छे० ॥2806०; सं० 

| विभक्षित भिस्‌, ग्री० ]0)7]; ल० 05 । ( २ ) & अंत वाले प्राति 
पदिकों में स्वंनामों की भांति 509 जोड़ कर सम्बन्ध बहुबचन रूप की 
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रचना--ग्रीक छाल्गठा [ फल्थछठा। से ) , लए. ग्राटाइकापा। 
( स्वस्मध्यय $ के स्थान पर £ ); ( ३ ) ० अंत वाले गब्राति- 
पदिकों को स्त्रीलिज्ञ मानना--ग्री०. ढ77968०४, छू० 4९८, पिहुएड | 
दूसरी ओर कुछ परिवर्तन ग्रीक, इटालियन और केल्टिक में समान हैं, जिनसे 
पता चलता है कि ये कभी अत्यन्त समीपस्थ थीं तथा कुछ समान परिवर्त॑नों 
को ग्रहण कर लेने के पश्चात्‌ विच्छिन्न हो गई । इटाछी-केल्ट दक्षिण-पश्चिम 
की ओर चले गए और ग्रीक दक्षिण पूर्व की ओर। इटाली-केल्ट कुछ समय तक 
आत्प्स में साथ-साथ रहने के पदचात्‌ अलग हो गए, इठालियन दक्षिण की 
ओर चले गए और केल्ट पश्चिमी उत्तर-परश्चिम की ओर। वृहत्‌ केन्तुम्‌ वर्ग 
के अन्तर्गत होने के अतिरिक्त इन तीनों भाषाओं में अन्य समान विशेषताएं 
भी मिलती हैं, उदाहरणार्थ (१) इनमें मूल भाषा के मूल दीर्घं तरल व्यंजन 
(र, ल) तथा घोष अनुनाक्िक 75, !5, 705, 7४८ हो गए हैं: सं० स्तीणं*, प्री० 
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877065, लो० ४0 पड / स॒० पृ वें, ग्री० ( डोरिक ) एथ, 08 05 ; 
सं० पूर्ण, केल्टिक (प्रा० आयरिश) ]07; अथवा सं० ऊर्णा, छे० वक्त 
(५४६४० के स्थान पर) ; सं० दाम्यति, ग्री० कंशल65 (& से ८ उदाहरणतः 
7८0-670 29008, ले० प्रा&/९7९४, 8745808, गलिक ८470(प- ६९7४४ ६ ७8; सं० आति 
(जलपक्षी ) ग्री० प8४४० (5 के स्थान पर ०); सं० घ्वान्त, ग्री० ४९68 
_(+४9&/05$ के स्थान पर) । इन सबसें प्राचीन स्वरमध्यग | का छोप हो 
जाता है। उदाहरण बहुत' कम एवं विवादास्पद हैं। ह॒ठ' ने ये उदाहरण दिए 
हैं: ग्री० ०४43:5, ल० ॥727० तथा ग्री० एप्ाठ से 9६५6 । 

(अ). इक्को-दुक्‍्की समानताओं के आधार पर घनिष्टतर वर्गोकरण 
उचित नहीं:--यदि इधर उधर की छोटी-मोटी समानताओं से ही दो भाषाओं 
में अपेक्षाकृत निकट का सम्बन्ध स्थापित करना संभव हो तो ग्रीक औरा आये 
भाषाओं को अन्यीं की अपेक्षा कदाचित्‌ अधिक निकट का माना जा सकता है। 
क्योंकि ग्रीक और आय॑ भाषाओं में मल घोष नासिक्य का विकास एक जैसा 
हुआ है। उदाहरणाथथ सं० शँतम्‌ , ग्री० ४८४५४०४ (दोनों में घोष अनुनासिक 
के स्थान पर अ (9) है, किन्तु ले० ८्टाप्प्गा; सं० गम्यते, ग्री० 065 
( >थ्यां० के लिए ) किन्तु लू० एथ०३०; सं० दंश, ग्रीक 66६८५; किन्तु 
ल० १6८८०; स० मर्तम्‌ मतिः, ग्री० 7७08 ( ७&५(6-77७08 में ) किस्तु 
लो० फ्ध्ा05; सं० नीमन्‌ , ग्री० 6709०, कितु छू० 707८३ | इसी 
प्रकार ग्रीक और आये वर्ग में क्रियार्थक संज्ञा की रचना की समानता (ग्रीक 


:ँ्काहर+ल असर ॑न्‍करार तिल जी फज़पू मा+ पल 20%028 20 रचतीाह-:“+२०३०७उकाउ0एकड ३ :०११२२००५ का उदकयतकिपिकव) न: ॥ऊ+पयल, 





सनानथे 33मम००७७९, 4०0७००५००-..आयमलाल॥०१क००* शयायका १००मसप आरा जन्‍ममपते अमर ++अराकन०० कर फिसमादाहए -काामलं०ाा७०+ सकमििनिफाकमकक, अरकाक॥5व++ ४१०५० देएडडेमाझ' पैच्सलणप फलम कम +र०8ं_घआ४- १०३ ।घफ़लक्ाअ०क 0335० ३० सकल फिगर: अरेदनककरे 


.. १ हठ, वही पृ० १९१ 


श्५्‌ 


तण्ा८००३, सं०. विंद्यन (सस्क्ृत में यह क्रियार्थंक संज्ञा विरल है); ग्री० 
( वणव्ण्थां के स्थान पर ) १८एैणकां, सं० दाने; ग्री० ४6पराक्ं, 
स० पिंबिध्ये इत्यादि) को भी उनके निकट सम्बन्ध के असंदिग्ध प्रमाण के रूप 
में नहीं लिया जाना चाहिए। लेटिन में भी इनमें से कुछ रूप मिलते हैं। दोनों 
भाषाओं की इन समानताओं के सम्बन्ध में निकट-सम्बन्ध कारण न दे कर यह 
मानना कदाचित्‌ अधिक उचित होगा कि मूल भारत जमंनिक भाषा में ऐसे 
अनेक रूप थे और केवल ग्रीक और आये शाखाओं में ही ये विशिष्ट रूप सुरक्षित 
रहे, शेष में लुप्त हो गए । इसी प्रकार यदि इस साधारण तथ्य को ध्यान में 
रखा जाए कि ग्रीक और अवेस्ता दोनों में आद्य ऊष्म, महाप्राण द्वारा प्रकट 
किए गए हैं (स०, सर्प्त, अवे० ॥8]009, ग्री० ॥०[०४; सं० 4/स्था-- 
तिष्ठति, अबे० फरांड्ध्कां, ग्री० परांडाह770; सं० सूकर ग्री० |पड, ले० 
375; सं० स॑चते, भ्री० #८००7०। तो) सम्भवन्ल: इन दोनों में निकठतर 
सम्बन्ध मानना पड़ेगा । किन्तु ऐसा होना असम्भव है जंसा कि विभिन्न भारत 
जमंन-शाखाओं के भ्रमण के इतिहास--जिसका पुननिर्माण संभव है---से पता 
चलता है । 





(आ) तोखारी, एक कन्तुम भाषा :--- अब नवज्ञात भाषा तोखारी 
का कुछ विवेचन किया जा सकता है। इसका पता पूर्वी तुकिस्तान में जमन 
तुफान (एपएप०४ )-अभियान (१९०२-३ और १९०४-५) के परिणाम- 
स्वरूप अनेक बौद्ध नाटकों--बल्कि उनके अंशों ---से चला था। इन्हीं से विद्वान्‌ 
इस भाषा के सम्बन्ध में कुछ तथ्य .संगृहीत' कर सके हैं। यह केन्तुम्‌ वर्ग की भाषा 
ज्ञात होती है, क्योंकि 06/5-9, ०0 --90; शा्र--20, और एद्व0( ८ 
00 जैसे शब्द इसमें हैं। [707 (ग्री० एप, प्रा० उच्च जमन प्िएएः अंग्र० #76) 
और 85 (एक प्रकार की मछली, ग्रा० उच्च-जम न 8/:5) जसे शब्दों से भी 
पता चलता है कि यह भाषा पश्चिमी वर्ग के अनुरूप है । 

इस भाषा को बोलने वालों को प्राचीन यूनानी जानते थे। वे उन्हें 
तोखारोइ कहते थे । तोखारोइ भारत-सीथियनों का एक भाग माने जाते हैं । 
इन्होंने दुसरी शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग ग्रीक-बेकटेरियन' साम्राज्य के भग्नाव- 
श्ों पर अपनी सत्ता स्थापित की । 

इन नौ प्रधान भाषाओं अथवा भाषावर्गों के अतिरिक्त अन्य भी हैं 
जिनके विषय में जानकारी अपेक्षाकृत कम है तथा जो आज पूर्णतया विल॒प्त 
हो चुकी है। एक भाषा फ्रीज़ियन लोगों की है, जो आर्मीनियन लोगों के साथ 
यूनान के उत्तर से चल कर एशिया माइनर में आ गए। इसी प्रकार वेनंटर 
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तथा अन्य लोगों की भी भाषाएं हैं। इन भाषाओं पर विशेष विचार करना 
अनावश्यक है, क्योंकि इनके अवशेष इतनी अल्प मात्रा में मिले हैं तथा इतने 
अविश्वसनीय हैं कि उनके आधार पर कुछ विज्ेप नहीं कहा जा सकता | केवल 
इतना जान लेता ही पर्याप्त है कि ये भारत-जमंनिक बोलियाँ थीं । 

न्‍ २६. विभिन्न भाषा वर्गों रे बोलने बालों का अन्नजन (0758 ((3) ) ल्‍ 
क्रम : --विशिष्ट भाषा-वर्गों के इन सम्बन्धों के आधार पर ही भारत जमंनिक 
लोगों के प्रत्रजन (7ं४7०४०॥) के सामान्य क्रम के सम्बन्ध सें हम अनु- 
मान लगा सके हैं। उनमें से सबसे बड़े वर्ग अर्थात्‌ जम॑निक वर्ग का प्रन्नजन 
एतिहासिक काल में हुआ है। उदाहरण के लिए, हमें ज्ञात है कि आंग्छल और 
सेक्सन लोग जम॑नी के केन्द्र में स्थित अपने निवास स्थान से कंसे ग्रेट ब्रिटेन 
में जा बसे । जब वे इंगलण्ड में आए तो वहाँ पिक्ट और स्काट लोगों का अधि- 
कार था। ग्रेट तिटन के उत्तर में स्थित आइसलूण्ड भी इसी प्रकार बसा | डेनिश, 
स्वीडिश और नावें के लोग भी. जम॑तनी के मध्य में स्थित अपने तिवास स्थान से 
विभिन्न प्रदेशों को गए। इतिहास से हमें ये बाते मात्र अंशतः ही ज्ञात होती हैं, 
किन्तु भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन सभी रहस्य खोल देता है। उससे हमें 
पता चलता है कि यो लोग कभी एक जाति थे, तथा एक सामान्य भापा बोलते 
थे। भाषा-विज्ञान ने आरम्भिक इतिहास' की सहायता--जहां भी एसी सहायता 
उपलब्ध हो सकी है--से इन प्रश्नों पर आश्चर्यंजतक प्रकाश डाला है । 


भारत की ओर देखने पर हमें पत्ता चछता है कि भारतीय आय॑ खबर 
दर से इस देश में प्रविष्ट हुए और सप्तसिधु प्रदेश से होते युद्ध करते हुए आगे 
बढ़े । प्राचीनतम एतिहासिक तथा अरव-ए तिहासिक प्रलेखों से हमें पता चलता 
है कि उन दिनों, अर्थात्‌ ईसवी सन्‌ से कोई तीन हज़ार वर्ष पूर्व, तक वे यमुना 
औरगंगा के तटवर्ती प्रदेशों में प्री तरह नहीं बस पाए थे। उनका विन्ध्या- 
चुल' के पार के भारत में बसना तो और भी बाद में हुआ, जिसके उल्लेख 
प्राचीनतम पौराणिक आख्यानों में सुरक्षित हैं। वंदिक संस्कृत और अवेस्ता 
की तुलना हमें और भी पीछ ले जाती है और उस धूमिल अतीत की ओर संकेत 
करती है, जब इन दोनों भाषाओं के बोलने वाले कस्पियन सागर और अराल 
सागर के बीच अथवा ईरान एवं अफगानिस्तान के उत्तर में एक साथ रहा 
करते थे । यह प्रदेश भी इन लोगों का मूल निवास-स्थान नहीं था। ये छोग कभी 
बाल्टो-सलावोनिक भाषाएँ बोलनेवालों के साथ उत्तरी मध्य रूस में रहा करते 
थे, जिसका पता भारत-आयं तथा बाल्टो-स्लवोनिक---जो महान सतम्‌ वर्गें 
के' दो उपवर्ग हैं--भाषा वर्गों की समानताओं से चलता है। 
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लेटिन बोलियों अथवा रोमांस भाषाओं का प्रसार और भी बाद का 
है। हमें ज्ञात है कि किस प्रकार विजेता रोमनों की भाषा उनके--जहाँ भी 
उन्होंने विजय की--साथ गई और अपेक्षाकृत कम परिष्कृत बोलियों को उखाड़ 
फेंकने में सफल हुईं। केल्टिक लोगों के अधिकार-हरण का इतिहास, चाहे वह 
कितना भी दुखद क्‍यों न रहा हो, भाषावंज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से बहुत 
रोचक है। किन्तु वह भाषा जो रोम से पुरतंगाल, स्पेन, फ्रांस, और रोमानिया 
में गई, स्वयं रोम में नवागता थी। यह वहाँ तब आई जब इसके बोलने वाले 
तथा केल्टिक भाषा के बोलने वाले मध्य आल्प क्षेत्र सेपृथक हुए। किन्तु वह भी 
उनका मूल स्थान नहीं था। 


उनकी भाषा तथा ग्रीक में एसी समानताएँ हैं, जिनसे दोनों के बीच 
अत्यन्त घनिष्ट संम्पक का पता चलता है। यह सप्क॑ उनके लिए दक्षिणी डेन्यब 
के मदानों में ही संभव थां। यहीं से यूनानी मकदुनिया से होकर यूनान के विभिन्न 
ढ्ीपों में फले। उनका महाकाव्य इस तथ्य का साक्षी है। एक शा! पूर्व की ओर 
गई और एशिया माइनर के समुद्गरतट पर बस गई। . 


केल्टिकों के परिभ्रमण की कहानी भी उतनी ही रोचक है, जितनी कि 
न्‍यों की । फ्रांस के अधिकांश भाग पर अधिकार करने के पदरचात वे चनल पार 
करके इंगलण्ड, वेल्स, स्काटलण्ड तथा आयरलण्ड के भागों में ग्रविष्ट हुए 
फ्रांस के केल्टों ने अपनी भाषा छोड़ दी, उसी प्रकार जसे भारत के पारसियों ने 
किया। किन्तु आयरिश लोग अब' भी अपनी पुरानी भाषा बड़े ममत्व और शौक 
से बोलते हैं । 

.... हमने मोटे रूप से यहाँ भारत-जरमंन परिवार की विभिन्न शाखाओं के 
परिधश्रमण की रूपरेखा प्रस्तुत की है । इतना ज्ञात हो जाने पर हम अपने 
आप से पूछते हैं, कि क्या यही सब कुछ है। निस्संदेह यह सब नहीं हो सकता। 
ऊपरी डेन्यूब के मंदानों के' जमंन, निचले डेन्यूब के इटालियन और यूनानी, 
तथा मध्य रूस के भारतीय आये तथा बाल्टो-स्लाव--यदि इन छोगों द्वारा बोली 
जाने वाली भाषाओं की आपसी समानताओं का कुछ भी मूल्य है--अवश्य ही 
किसी सामान्य मल स्थान से आए होंगे। यहाँ स्वभावत: यह प्रश्न उठता है कि 
मह मूल स्थान कहां हो सकता है ? 

२७. सबका मूल निवास-स्थान :--इस प्रश्न का उत्तर देने के अनेक 
प्रयास हुए हैं, तथा भविष्य में और भी बहुत से प्रयास होंगे, किन्तु संभवतः 
इस समस्या का अंतिम रूप से समाधान नहीं हो पाएगा । कारण यह है कि 
स्रमाधान तक पहुंचने के साधन नहीं हैं और साधनों के अभाव में जो कुछ 
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किया जा सकता है वह केवल अनुमान-कार्य हो सकता है। इन भाषाओं के इतिहास 
के' बहुत अधिक संकेत सदा के लिए नष्ट हो चके हैं, और जो संकेत मिले हैं वे 
अंशमात्र हैं । मूल भाषा के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में भी यही कठिनाई है । 
कोई नहीं जानता कि कितनी बोलियाँ बिना कोई चिह्न छोड़े लुप्त हो चुकी 
हैं। उनका ज्ञान हमारे भाषा-वेज्ञानिक विचारों में क्रान्तिकारी परिवर्तन ला 
सकता था, जंसा कि यूरोप में १९वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में संस्कृत भाषा के 
ज्ञान द्वारा हुआ। कोई यह भी नहीं जानता कि खारी की भाँति कितनी भाषाओं 
का पता चलेगा । 

फिर भी मल निवास-स्थान के प्रइत का नकारात्मक उत्तर दिया जा सकता 
है। मूल निवास स्थान फ्रांस या भारत नहीं हो सकता, और न ईरान या मध्य 
एशिया ही। इस सम्बन्ध में उत्तरी सागर और अरल सागर के बीच का लम्बा 
भूक्षेत्र ध्यान में आता है। किन्तु संभावना यह है कि निवास-स्थान और भी 
छोटा रहा होगा । कुछ लोगों का कहना है कि यह रूस अथवा रूसी साइबे रिया 
के सुदुर उत्तर में आकटिक प्रदेशों में था। अन्य लोगों का विश्वास है कि यह 
स्केंडेन विया में रहा होगा, किन्तु लोकमान्य तिलक ने इस सिद्धान्त का खण्डन 
किया है और भारत-जमेनिक वर्ग की जमं॑निक शाखा के प्रव्नजन के अनुसार 
भी जिसका उल्लेख हम लोग ऊपर कर चुके हैं, यह असम्भव लगता है । कुछ 
भी हो, पूर्वोक्त आधार पर यह तो स्पष्ट है कि मूल निवास-स्थान निश्चय ही 
हँगरी के उत्तर पूवं और कृष्ण सागर तथा कस्पियन' सागर के उत्तर में कहीं 
रहा होगा । इस सम्बन्ध में अब तक जितनी जानकारी है, उसके आधार पर 
कुछ और अधिक कहना हमारे लिए उचित नहीं होगा । कीर्था ने अभी-अभी 
इस समस्या पर विस्तार से विचार किया है। 


२८. भाषाओं की तुलना द्वारा प्रकाश में आई सभ्यता :--जिस प्रकार 
अनेक भाषाओं की तुलना से हम भारत-जर्मनिक कहलाने वाली एक सामान्य 
भाषा--जो उत्त विभिन्न भाषाओं की सामान्य उद्गम थी,---की खोज करने में 
सफल हुए हैं, उसी प्रकार हम यह निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं कि वह भाषा 
अवश्य ही एक मानव वर्ग या जन द्वारा बोली जाती रही होगी, जिसे हम भारत- 
जम॑निक कहंते हैं। इन भारत-जम॑निक लोगों की संस्क्ृति का भी अनमान छूगाया 
जा सकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुलनात्मक भाषा-विज्ञान पहला 
साधन है, क्योंकि इसी विज्ञान से उस मूल भाषा के दब्द-भाण्डार का निर्धारण 
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होता है। शब्द-भाण्डार के जानने से यह जानना सम्भव हो जाता है कि उसे 
समय कौन-कौन से विचार अभिव्यक्ति पा चुके थे । 

जब हम देखते हैं, कि, हमारा शब्द गाय' सं० गो, जो ग्री० 9005, ले० 
5655, आयरिश ४56, प्रा० स्‍लेवोनिकः 8०ए८०० के; अथवा हमारा 
शब्द पिता' जो ग्री० एथ67७,  छे० 9०४००, गोथिक 097, आयरिश 
»777 के; अथवा हमारा मराठी जूं, सं० यूगम्‌, जो ग्री० 2ण85%, ले० 
ण्डफण, प्रा० सलेवोनिक 38० के पर्णतया अनुरूप हे; तो यह निष्कर्ष 
निकालना उचित ही है, कि, इन तथा ऐसे शब्दों द्वारा व्यंजित पदार्थ विचार 
एवं रिवाज पहले ही भारत-जमं॑निक लोगों में थे। यहाँ हम केवल भाषा-विज्ञान 
से ही नहीं वरन्‌ प्रकृति, पुरातत्व और समाज-शास्त्र से भी सहायता लेते हैं। 

पुरातत्व का सहयोग :--सर्देव ऐसा नहीं होता कि सभी भारत- 
जम निक भाषाओं में समान या एक ही शब्द हो। कभी-कभी उनमें से केवल 
दो या तीन में ही किसी परस्पर सामान्य धारणा के लिए एक शब्द मिलता 
है। यहाँ १रातत्त्व हमारी सहायता करता है। हम उसके द्वारा प्रस्तुत कालों का 
निरीक्षण करते हैं, और यह देखते हैं कि इस विज्ञान द्वारा प्रस्तुत प्रत्यक काल की 
विशेषताएँ हमारी विज्ञान के परिणामों से मेल खाती हैं अथवा नहीं । 

(अ) श्रस्तर युग की विशेषताएँ :---छोग लकड़कोटों में रहते थे । 

उनकी अधिकांश चीज़ें लकड़ी की होती थीं। हथियार पत्थर के हुआ करते थे । 
इस यग॒ की सभ्यता वसी ही थी जसी कि हमारे भाषावंज्ञानिक इतिहास के 


अध्ययनों से प्रकट होती है। इस युग का, प्राचीन एवं नवीन प्रस्तर युग के 
रूप में उपविभाजन किया गया है । 


(आ) धादु युग :--एऐसा कहा जाता है कि सर्वप्रथम आविष्कृत धातु 
ताँबा थी: सं० अयँस्‌ है ले० 868, गोथिक & 2-८-2, जन 8९४०४ । 
इसे पिघलाकर कुछ औज़ारों में डाछा जाता था: (१) सं० परशु, ग्री० 
?८८८प४ (२) सं० असि, छ० «7०४४ (३) सं० आरा, प्रा० उच्चजमेन 
8]8, जेमन 2]09 । 

उपयुक्त बातों एवं प्रमाणों के आधार पर मूल भारत-जमंनिक यूग को 
प्रस्तर-ताम्र यूग की विशेषता वाला कहा जा सकता है। 

* इसके अतिरिक्त अनेक महत्त्वपूर्ण बातों जैसे पालतू पशुओं, बोने, कातने 
और बूनने इत्यादि की कला का अस्तित्व भारत-जर्मनिक भाषा के आरंभिक 
' यूग में अनेक भारत-जमंनिक भाषाओं की तुलना द्वारा असंदिग्ध रूप से प्रमा- 
.णित हो जाता है। ऐसे अन्य पशुओं, वस्तुओं एवं पदार्थों का, (उदाहरणतः 
गदहा, खच्चर, बिल्ली तथा राई (7५८ ) सन इत्यादि ) जिनके इस 
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यग में पाए जाने के विषय में प्रमाण नहीं मिल पाए हैं, भारत-जम॑निक भाषा 
की प्राचीनतम अवस्था में भी अभाव ही है। 


. लोहा' का इतिहास बड़ा रोचक है। ट्यूटानिक भाषाओं ने इसके लिए 
प्रयक्‍्त दब्द केल्टिक भाषाओं से ग्रहण किया : जर्मन 65०४ गोथिक टांडक्षागा 
केह्ट० 877, जबकि केल्ट० 78977० में स्वरमध्यग ॥$ अभी विद्यमान 
था । यह बहुत संभव है कि लोहे के नाम के साथ ही . जनों ने केल्टों 
से भाले का नाम भी ग्रहण किया : प्रा० उच्च जर्मन 8० केल्ट० छ०780, 
आयरिश 8%  । अन्त में जर्मनों से यह शब्द रोमनों ( लछे० 8००४प०) ) 
और यूनानियों (पग्री० 8०8०४ ) में पहुंचा। पुरातत्व ने भी इसी के साथ 
यह प्रमाणित कर दिया है कि बोनहोम अथवा हाल्स्टेट की प्राचीनतम छोहे 
की खानें पूर्व रोमन यूग की थीं और अधिक संभावना इसी बात की है कि उन 
पर केल्टिक लोगों का अधिकार था । 

अतः इन विषयों में पुरातत्व और भाषा-विज्ञान को साथ-साथ रहना 
चाहिए और एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। किन्तु पुरातत्व का क्षेत्र 
निरिचित ही सीमित है, क्योंकि इसका मूल आधार वे प्राचीन अस्तुए हैं जो सुर- 
क्षित रह गई हैं; दूसरी ओर, खाद्य और पेय, अथवा दृध की वस्तुएँ किस प्रकार 
बनाई जाती थीं, या कृषि के औज़ारों का निर्माण किस प्रकार होता था, 
इन विषयों पर पुरातत्व निश्चय ही मौन है। सबसे महत्त्वपूर्ण है, आदिम 
परिवार, राज्य, विधि तथा धर्म; संक्षेप में वे सभी बातें जो मानसिक संस्कृति 
के अन्तर्गत आती हैं। पुरातत्व से इन सबके बारे में हमें निश्चित रूप से कुछ 
नहीं पता चला, और न कभी चल सकता है। हि 
एसी बातों की जानकारी हमें एक मात्र तुलनात्मक भाषा-वंज्ञानिक 
_ अध्ययन से ही हो सकती है। उदाहरण के लिए यदि सभी भारत-जम॑निक भाषाओं 
में कोई विशेष संस्था, जेसे विवाह अथवा धर्म-समाज अथवा विशिष्ट तथ्य 
एवं वस्तुस्थितियाँ--जेसे चोरी-जंसे किसी अनेतिक कर्म का उल्लेख है और 
'उसके लिए दण्ड है, तो हम यह निष्कर्ष निकाल लते हैं कि प्रागतिहासिक काल 
में मल भारत-जमंनिक लोगों में ऐसा ही रहा होगा । 
उदाहरण के लिए, सं० विधंवा, ५ रू० फ्रंतंघ०, गोथिक एशांपेपण्0, 
अमन शाण८ अंग्रजी छएा0०७ की' तुलना कर । किन्तु विधुर (शर३त0ज८ ०) 
के लिए कोई समान शब्द नहीं है। ५0०७८ शब्द भी प्राचीन शब्द ४00७ 
. पर आधारित है परंतु उसका व्यवहार स्वतन्त्र रूप से नहीं किया जाता था। 
. सं० विधुर विशेषण है, उसका अर्थ है शोकग्रस्त” । इससे यह निष्कर्ष निकलता 
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है कि एक संस्था के रूप में वंधव्य अवश्य ही भारत जम निक लोगों में प्रागति- 
हासिक काल से है और वह भी इस प्रकार कि या तो विधवाओं को पुनविवाह 
' की आज्ञा नहीं थी अथवा उनके विवाह में बड़ी अड़चनें डाली जाती थीं। किच्सु 
पुरुषों के लिए एसा कुछ नहीं था । | 

सं० अँबि: ग्री० 63, ल० 6एं8, प्रा० उच्च जमंन 69, आं० ८८ 
को लीजिए । इससे पता चलता है कि इस पालतू पश्‌ का प्राचीन भारत-जमनिक 
युग में ही ज्ञान था। गोथिक प्राध्रित, ले० 2ट0900% ग्री० 696० 
यह प्रकट करते हैं कि चोरी भी एक चिर प्रचलित बात थी । इन तथा अन्य 
समानताओं से हमें यह स्पष्टतः पता चलता है कि सभी भारत-जमं॑निक भाषाओं 
में इस प्रकार सामान्य शब्दों द्वारा अभिव्यक्त बातें या संस्थाएँ अवश्य ही उस 
प्राचीनकाल की हैं, जब ये लोग अलग नहीं हुए थे, और साथ-साथ रहते थे । 

अब हम उन मूल भारत-जम॑निक' छोगों की संस्क्ृति का एक चित्र अंकित 
करने का प्रयत्न करेंगे और श्रेडर ( 5८7४7०व०० ) के आधार पर जो इस 
विषय का सर्वश्रेष्ठ विद्वान्‌ है, निम्नलिखित बातों का विवेचन करेंगे : (१) 
घरेल्‌ एवं सामाजिक जीवन (२) आवास (३) पेय (४) उद्योग एवं 
वाणिज्य (५) समय-विभाग (६) परिवार (७) कबीले एवं जातियाँ 
(८) रक्‍्त-प्रतिशोध ( 8000-7८एट्णड्८ ) (९) धर्म । 

१. घरेलू एवं सामाजिक जीवन :--इस सम्बन्ध में पहला महत्त्वपूर्ण 
तथ्य यह है कि गदहे, खच्चर और बिल्ली के अतिरिक्‍त', पालतू पशुओं के नाम. 
यूरोपियन तथा एशियाई, दोनों ही भारत-जमं॑निक भाषाओं में पाए जाते हैं। 

सं० उक्षनं, गोथिक ४४52, जमन ०८४5०; अवेस्ता $६5078 (बड़ा 
पशु ) गोथिक 50४77, जमंन 5767; सं० गो, ग्री० 605, ले० 05, 
जमन £प5; स० सूकर, ग्री० 808 ल० 5585 जमन' 55५ तथा $529७90०7; अवि 
के लिए ऊपर देखिए । सं० अश्व, ग्री० ॥77]905 छ० ८वृपप४; सं० इवा ग्री० 
६6069, छल० ८७775, जर्मन ००० । इसके अतिरिक्त पशु के लिए सामान्य 
शब्द संस्कृत में पंशु, छ० 9८८८४ गोथिक' श्विं7०, जमेन शांद। आं० (८८ है। 
इनसे प्रागेत्तिहासिक भारत-जम॑निक छोगों के पशुपालन-ज्ञान का भी पता 
चलता है। पश उनके लिए 'धन' भी था। वेद में गवेष॑ण, गँविष्ठि का अर्थ 
है धन की खोज” तथा उसके आधिपत्य के लिए युद्ध । लूटिन में “फटटपराव 
का अर्थ धन है। अंग्रेज़ी भाषा में वही .]7०८ए०णां४०७? रूप में ग्रहण कर 
लिया गया है। 

अत्यन्त प्राचीन काल में दहेज गायों के रूप में दिया जाता था। ब्राह्मणों 
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को दक्षिणा भी गायों के रूप में दी जाती थी। यहाँ तक कि उपनिषदों' में भी 
हम इस प्राचीन प्रथा को सुरक्षित पाते हैं जब जनक एक विवाद फा निर्णय करने 
के लिए कहते हैं :--- ब्राह्मणा भगवन्तों यो वो ब्रह्मिष्ठ:ः स एता गा उदजताम्‌ 
अर्थात्‌ हे श्रद्धेय ब्राह्मणो ! आप में से जो ब्रह्मन्‌ को सर्वाधिक जानता है, वह 
इन गायों को के जा सकता है। 

जीवन-निर्वाह के मुख्य साधन भी पशु और उनसे प्राप्त वस्तुएं थीं । 
वौदिक शब्द गंवाशिरम्‌' (दुग्ध-मिश्रितः खाद्य), गँव्य और प्राचीन उत्तरी 
यूरोपवासियों को दिया गया ग्रीक नाम, ड०:४0-070॥007६८6४! (जो 
दूध पर निर्वाह करते हैं) इसी तथ्य की ओर संकेत करते हैं। विशेष प्रकार 
से तैयार किया हुआ पशु-माँस, संस्कृत में मांस” गोथिक में एंड; सं० 
मज्जा, अवे० 772285, प्रा० उच्च जमन' 77०78 कहलाता हैँ । खाने को 
पकाते और उबालते हैं; सं० पच्‌, ग्रीक 96555 ले० ८०१००, जमंन 
92.०६९४, आअं० 92:7०।  जम॑न' 7757: भी खाद्य के लिए प्रयक्‍त' हीता 
था। दूध के लिए सामान्य शब्द केवल पश्चिमी भारत-जम॑न भाषाओं में मिलता 
है : ग्री० 84/9 (दूध) और 570८४6 रू० फ्रप8०० तथा जम॑न ए्ा०प्टा ; 
कितु दूध की बनी वस्तुओं के लिए हमारे पास भारत-जम॑ न शब्द हैं : सं० सार 
ले० ४८०प४०, ग्री० 6708; सं० ऑज्य, छ० प्र7/एप०८७, जमत ७725; सं० सँपि: 
ग्री० ॥6[0/05 (मक्खन), जमेन 3&06०। 

पशुओं का उपयोग वे वस्त्रों के लिए भी करते थे। सीज़र न जमनों 
को चमड़ा पहने हुए वणित किया है। उनके लिए प्रयुक्त ग्रीक शब्द #८४०0- 
970०605$ , (भेड़ की खाल पहने हुए ) का संबंध सं० उरण ग्रीक 
5&7०० (मेमना) से है। वे ऊन का प्रयोग भी जानते थे : सं० ऊंर्णा छे० एथश[ए५ 
गोथिक ७णाॉ७ जमेन ४४०८ | उसे बुनना भी वे जानते थे : ग्रीक #ण०४७४॥06, 
प्रा० उच्च जमेन ४८००४ । सं० शब्द 'ऊर्णवाभ में वार्भा भी यही है । 

. पशु पालन के अतिरिक्त वे खेती भी करते थे जो शायद उनके लिए 
नई चीज़ थी; ग्रीक ४76 लटिन 2७7० । यह बात ध्यान देने योग्य है 
कि इस' विषय में, अर्थात्‌ जहाँ तक बीज, तथा खेती के औज़ारों आदि के लिए 
शब्दों का सम्बन्ध है, आये शाखा और य रोपीय शाखा में अधिक साम्य नहीं 
है । सं० अंज ले० 48००, जमन 20०८०" अंग्रेजी 2०८८, ध्वनि-सम्बन्धी 
साम्य रखते हुए भी अर्थ में किचित्‌ भिन्न हैं। विभिन्न प्रकार के धान्‍न्य और 
वृक्षों के नाम भी ( उदाहरणाथे सं० भूज जर्मन 97%6 अंग्रेजी 97#00 ] 








१ बुहृदारपण्यक उपनिषद, ३. १. २. 
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दोनों वर्गों में समान नहीं हैं। इसलिए हम अनूमान कर सकते हैं कि कृषि का 
प्रारम्भ पूर्वी शाखा में परिचिमी शाखा की अपेक्षा बाद में हुआ । 


साथ रहने वाले प्रागतिहासिक मूल भारत-जमं निक लोगों में मृगया 
आमोद-प्रमोद का एक सामान्य साधन प्रतीत होता है । उस काल में ज्ञात 
कुछ जंगली जानवर ये हैं, सं० वृक:, ग्रीक !प४05, जर्मन ७छरणो; सं० 
ऋक्ष; ग्री० 47:05: सं० उंद्र, ग्री० 70705 जम॑ंन ०006: सं० 
शर्श, जमंन 795८; सं० ऋष्य, जमंन ०८८४ । पूर्व देशीय जंगली जान- 
वरों के लिए कोई सामान्य शब्द नहीं है । 

२. निवास-स्थान--किसी देश को मातृभूमि समझने का विचार बहुत 
बाद का है, और उन लोगों के लिए जो अब तक प्रन्नजनशील ( ऋर्ण&ए०८०77 ) 
अवस्था में ही थे, यह बहुत स्वाभाविक था । कबीले की धारणा, ग्री० 86705 
सं० जन; संस्कृत विंग अथवा ग्रीक ०7505, अधिक प्राचीन और इसीलिए 
अधिक प्रमुख थी। हमें ऋग्वेद में या द्वम्‌ जनम और पॉंचजनी विश मिलता 
है, इसी प्रकार हमें पहले भरत जाति का पता चलता है और तब उनके देश 
भारत” अथवा भारतवर्ष का । गाँव, क़स्बा और नगर आदि का विचार 
बाद में विकसित हुआ । सं० पू:, ग्रीक 90॥8 शब्द का मूल अर्थ केवल दुर्ग 
अथवा दुर्ग-रक्षित नगर था। उदाहरणार्थ आयसी' पृ (ताँबे का दुगगे) । 
यही यूनानियों में &/:76.00॥8 (क्रिला) लिथुवानियन में [#75 तथा लछेटिश 
में [552७ है । द । 

यही बात प्राचीन केल्टिक ताप ('च०णंड-तंफ्ाप्रा० जैसे नामों से' मिलता 
है) से प्रकट होती है, जो अंग्रेज़ी (0४०, जमत 220०४ में भी मिलता 
है और जिसका अथ है बाड़'। इसी का समानार्थी है प्राचीन स्‍्लेवोनिक 80765, 
(>शहर; उदाहरण के लिए ए०४8०7०व, 'ठए8००१ ) । जम॑न 
छल और अंग्रेज़ी 8०7०060 भी उसी दब्द से निकले हैं, जिसका 
मूल अथं था “बाड़ में घिरा हुआ भू-खंड”। निष्कर्षतः उस काल में पहले-पहल 
गाँव” अवश्य ही एक निश्चित क्षेत्र के भीतर इस प्रकार के बहुत से भू-खण्ड 
अथवा दुर्गों का सम्‌ह रहा होगा। इस प्रकार के गाँव को गोथिक में ७5 
ले० में शांट०४, सं० में जिंशू और अवे० में शां& कहा गया है। 

लोग घरों में रहते थे, जिनमें दरवाज़े और खम्भे लगे होते थे । सं० दम, 

१ ऋग्ेद ८, ६, ४८. ह २ ऋग्वेद ८, ६३, ७. 

३ ऋग्वेद ७, १५, १४: । 
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ग्री+.. 56छठ5 ले० तवंगापए5;. सें० दर, ग्री० 0(५79, ले० 065, 
गोथिक 6207०, जमंन पा, अ० 06007, सं० स्थ्‌णा, ग्री० 8६८६ 
प्रा० उच्च जम॑न 5४०ॉ०, जन ४पणीएछा;. ग्री० #€९0०४, ६6805, 
| प्रा० उच्च जमेन १०9, जमन 0०%, अं>० फोधका । इससे पता 
चलता है कि घरों में छतें होती थीं जो खम्भों के सहारे बनाई जाती थीं । वे खुले 
मंदान में आग जलाते थे और मिट्टी अथवा लोहे के बत॑नों में खाना पकाते थे। 
, सं० चँरु, प्रा० आयरिश, ८०7९ प्रा० नासे 9५७४४; सं० उखी (-पतीली), 
ल० 2059, जम॑० ०0क0ा । 
ु ३. पेय :---इसके विषय में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है । 
सं० मंध्‌, अवे० 772070, ग्री० 77८४४प प्रा० उच्च जमन छालाए, अं० 77८७0 
सामान्य पेय था। यह अवश्य ही मीठा रहा होगा, क्योंकि विकसित शब्द मीठे 
का अर्थ द्योतित करता था; ग्री० झा, ले० छठ, गोथिक फर्णो०ए । सं० 
सोम अवेस्ता ००7०७, अलग हैं। उस पौधे अथवा सामग्री को जानना सम्भव 
नहीं हो सका है, जिससे यह मादक पेय प्राप्त होता था, जिसे इतनी रुचि के साथ 
लोग पीते थे । 

४. व्यापार और उद्योग- उस प्रागतिहासिक काल में भी जिसकी कि 
हम' चर्चा कर रहे हैं, एक गाँव से दूसरे गाँव अथवा एक नगर से दूसरे नगर के 
बीच किसी न किसी प्रकार का व्यापार अवश्य होता होगा, जेसा कि पुराकालीन 
अनुसंधान से स्पष्टतया प्रकट है। भाषा-विज्ञान से' भी इसका संकेत मिलता है। 
व्यापार मुख्यतः वस्तु-विनिम्या ( 9००४० ) द्वारा और उन परदेशियों 
द्वारा, जिन्हें प्रायः घणा की दृष्टि से देखा जाता था, होता होगा । ऋग्वेद में 

पर्णि' को सूदखोर, पापी, इत्यादि कहा गया है। यह शब्द सामान्यतः ग्रीक 
7677० ४ से सम्बद्ध माना गया है। द 

सं० क्रीणामि” ग्री० फ़ाथशिएआं (ल्च्बेचना); दिए गए मूल्य के 
लिए सं० वर्स्नी, ग्री० पा058, ल० एथाए० शब्द मिलते हैं। जहाँ 
वस्तु-विनिमय संभव नहीं होता था, वहाँ मूल्य गायों के माध्यम से' आँका जाता 
था। जमन शब्द ६०णएढ7, प्रा० जमेन 0०एक/ का अर्थ खरीदना' 
और बेचना दोनों था । “४ # 

सं०. +मिमामि” , ग्री०. झार्तटणए005, ले०_ 7700 प5, (अंग्रेजी 

१... डा, 2पए्ाकंइटा65 76०९०, प्‌ू० २५७ 

२. ऋग्वेद ८, ६६, १०, प्रमूखत: मकडानल और कीथ,  ५€कां८ 

400७2, १. ४७ 





हक 


८०0०6 में भी यही है), जमंन 77०४5८० सामान्य शब्द हैं, जिनसे 
पता चलता है कि लोग वस्तुओं को नाप सकते थे | सं० वितस्ति, ग्री० 560८ 
जमं॑० [०४४ जंसे टब्दों से प्रकट है कि शरीर के भागों को नाप के लिए 
प्रयकत किया जाता था। प्रारम्भिक काल से ही धातुओं का ज्ञान था, किन्तु उनका. 
प्रयोग व्यापार में होता था अथवा नहीं, यह विवादास्पद है। सं० लोह, अवे० ४60, 
ले० 72पतेए० । ताँबा और परश, (ग्रीक |ढींट॑:०७) के लिए ऊपर 
देखिए। भारत-जमंन लोग बहुत सी कलाएँ जानते थे और उत्पादित वस्तुओं का 
विनिमय करते थे अथवा उन्हें बेचते थे । बुनने के अतिरिक्त वे सीना भी जानते 
थे; सं० सिव्‌ , ले० ४७०, गोथिक अंपुंझ० ।! वे प्रत्यंचा बनाते थे; 
सं० ज्यों, ग्री० /765 । बाणों को पने कर सकते थे, सं० इंषु, ग्री० 365 | वे 
पत्थर अथवा ताँबे से इस' प्रकार की चीज़ें जसे सं० क्ष्र॑, ग्री० झूपा्प, 
'सं० अर्सि, ले० ८४४४ तलवार; ग्री० #झां7८2  ले० 250०७ गोथि० 
०(प्पंण (कुल्हाड़ी), बनाना जानते थे । -बतेन बनाने के लिए गीली 
मिट॒टी तेयार करना भी उन्हें ज्ञात था : सं० दिह_ ले० 880०७ (कुम्हार), गोथिक 
वलं8४9; तथा इससे सं० चररु, प्रा० आयरिश ८676, प्रा० नार्स ॥एटाफ, 
(एक' बतंन) और सं० उरी, ले० 2फ्ट्ा9, जमेन ००» (चूल्हा) 
बनाना भी वे जानते थे । इससे यह निर्णय निकालना श्ायद सत्य से. दूर 
होगा कि उद्योग-धन्धों का विकास अलग से हो चुका था और लुहार, सुनार, 
कुम्हार तथा अन्य कारीगर विद्यमान थे। फिर भी' सं० तक्षन्‌, ग्री० (6६८59 
(बढ़ई), भारत-जम॑न लोगों का बहुत प्राचीन कारीगर है। सामान्य संख्या 
 वाचक शब्दों के लिए ऊपर देखिए । ' 

५. समय का विभाजन :---वर्ष सबसे बड़ी इकाई था, किन्तु एसा 
प्रतीत होता है कि इसका नाम प्रारम्भ में ऋतु के नाम पर पड़ा होगा । पहला 
नाम जो इसे' दिया गया वह शीत ऋतु पर आधारित था, सं० हेमन्त॑, हिर्मा, 
ग्री० धालाए6ठत ले०, ॥7०75, (शीत ऋतु) । लेटिन हाब्द जष्माएड, 
एप्प, जिनका अर्थ दो और तीत्त वर्ष का है, 7८7४ से निकले हैं । 
यही' बात ग्रीक 0र77%४०४ ("बकरी ) के साथ है, जिसका मूल अर्थ एक 
वर्षीय था। यहाँ तक कि भारतीय-आय लोग भी शर्तें हिर्मो: (जिसका 
अर्थ है सहस्र जाड़े की ऋतुएँ अर्थात्‌ सहस्न वर्ष) का प्रयोग' करते थे, यद्यपि 
अन्य स्थानों पर वे वर्ष का नामकरण शरद ऋतु के आधार पर करना अधिक 
अच्छा समझते थे, उदाहरणा्थ शत, नो  रास्व शरद: । ग्रीष्म ऋतु के लिए 


४ भा ७७७०४०७७७७४७७७७७७७४/७७७आंभ्ध/ ७७७॥७७७७७७७४७७७०४७७७७७७४/७७७७/७७४॥४७७७७७७॥७७७७७४७७७४/७७/७७शशशश आग शाइइकंस इनके कक 


१. ऋग्वेद२,३३,२; ५.५४, १५... २. ऋग्वेद २, २७, १० 
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प्राचीन नाम, जिसे कि मारतीय-आय लोग अपने प्रवेश किए हुए भू-भाग की 
जलवाय-सम्बन्धी अवस्थाओं के अनुरूप “वर्षा' कहते थे, अब भी समा: शब्द 
(जिसका मूल अथ॑ अर्ध वर्ष और बाद में एक वर्ष था) में दृष्टिगत होता है । 
सं० समा, अवे० 9४7०, आर्मीनियन 27277 आयरिश ४8४7०, प्रा० उच्च 
जमंन 57०७४ अं० डघप77८४ । यह बात ध्यान देने योग्य है. कि सं० 
वसन्‍्त, ग्री० 6६7 ले० ४८४ (>-वसन्त) को यह गौरव कभी नहीं प्राप्त हुआ। 
वर्ष के लिए सामान्य स्वतन्त्र शब्द पहले से ही विद्यमान था : सं० वत्सर, ग्री ० 
४८65, अल्बेनियन धाांट: सं० परुतू, वत्सर के वत्‌” से 'उत्‌', ग्री० ए6ंउ् 
(अंतिम वर्ष ) । 


वर्ष के बाद की दूसरी छोटी इकाई महीता' तथा सबसे छोटी इकाई 
दिन और रात भी उन्हें पहले से ज्ञात थी। सं० मास, चन्द्रमास्‌ भी, ग्री० 7०४८०, 
फ्ः6ाएं (चन्द्रमा ) ) ले० 777677875, गोथिक 7706.39 , जमंन 73070, 
अं० +7०77 और ४7००० । महीनों के नामों का विकास, प्रत्येक जाति अथवा 
जाति के दो वर्गों द्वारा पृथक्‌ रूप से बाद में हुआ। सप्ताह के लिए भी कोई 
सामान्य रब्द नहीं है। रात और दिन के लिए शब्द सर्व सामान्य हैं; सं० 
दाघ (निदाघ' में) जमेन ८७8 आअं० ०589; सं० नक्‍तम्‌, ग्री० 7५४४, 
जमन 72८76, आं० फांश। । े 


दिन के विभागों के लिए, अभिव्यक्तियाँ कुछ आदिम ढंग की थी, जसे 
संगव (मध्याक्त), इसका शब्दा्थ है: गायों के एकत्र होने का समय; अथवा 
ग्री० 9०णॉए४०४-१८ गायों के खोलने का समय ; अथवा आयरिश ३7-908४७8८7 
(प्रात:काल) अर्थात्‌ गायों को बाँधने' का समय । दिनों के नामों में एक 
प्रस्पर आदान-प्रदान हुआ है, जो महीनों के नामों में बिलकुल नहीं मिलता । 


. ६. परिवार :--भारत-जमंनिक परिवार की सभी श्ञाखाओं में 
पारिवारिक सम्बन्ध और उनको सूचित करने वाले नाम समान रूप से विक- 
सित अवस्था में मिलते हैं। जसा कि ऊपर दिखाया जा चुका है। पिता, माता, 
भाई, बहन और पोते के लिए, तो सभी शाखाओं में समान शब्द हैं ही, किन्तु 
इनके अतिरिक्त भी कुछ अन्य शब्द उल्लेखनीय हैं । 


+ 
रन वेपमनकलकपत 8243८! « कप८नः्फात सडक (3४:+नसा+ब नल ार+ पलक वर कपा२46 5० जापअ८कात अदा उबर 3१-०त रन स्‍2स 3५05 वंसेपआरकार 8:त८-८ अप मफाय उन ऋकामडाका अमल, 'हलपाभंतनक >०म०३ठ ;& रा धआजपपकोष/७-५४२३ पमथ०क- ता फन+रन्‍रपीत्‌ फफक८-फर 'रमकावालका पेनकरकर 
+ 5 


१. भारतवष में .गोरज मुहतं अब भी सर्वाधिक मांगलिक समय 
. समझा जाता है ।--सम्पादक 
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सं०  ग्री० ले० जमे ० 
पितृ व्य, 03708, 7097 प्परड, णए्ह्ांटा (मूलतः: चचा) 
स्नुषी, 9९08 ग्रपाप्रड $८४एप०, प्रा० उच्च जमेन 5एप7 
देवर तंब्टा [सा प्रा० उच्च जमंन 2लंप्प 
यात्र: टा0467८४..... ]&0०7८संटटड 


प्रागंतिहासिक भारत-जमं॑निक लोगों में ऐसा लगता है कि विवाह दो 
प्रकार से होता रहा होगा । (क) क्रय द्वारा--एक रूप जिसका उल्लेख सनु- 
स्मृति' में मिलता है; (२) बलपृवंक लड़की का हरण करके। इसका भी उल् 
प्राचीन विधि ग्रन्थों, में मिलता है। पाणिग्रहण अथवा हाथ पकड़ना विवाह 
का प्रधान भाग रहा होगा । वध्‌ अपने पिता के घर से ले जाई जाती थी, उसे 
सं० वर्धू: अवेस्ता ए७व॥०; प्रा० रूसी ७छ०कंप (जिसका अर्थ है वधू 
को ले जाना) कहते हैं । तुलनीय है सं० वहतु” (+-विवाह ) अवेस्ता एक८. 

प्राचीन पारिवारिक व्यवस्था में पति-पत्नी का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान 
था। पुरुष घर का स्वामी था: सं० पँतिः, ग्री० 768, गोथिक ७]95 
( >प० 295 ( वर ) में ); सं० दंम्पती, ग्री० १6४-96॥68 
( 0८७&$ (6८८8 के स्थान पर) । इसी प्रकार पत्नी को सं० में पत्नी 
ग्रीक में /6:07० कहते थे । उनका मुख्य लक्ष्य संतानोत्पत्ति द्वारा वंश वृद्धि 
करता और परलोक सुधारना था। संतान को इतना अधिक महत्त्व दिए जाने 
के कारण ही, प्राचीन भारत. यूनान, इंटली, जर्मनी तथा स्कन्‍डीन विया में 
'नियोग? का प्रचार मिलता है।इस विषय के अधिक विस्तार में जाना और 
बहुत से सम्बन्धियों की (जिन्हें संस्कृत में बन्धू और ग्रीक में किचित्‌ अथे-भेद से' 
_9०7776765 कहा जाता था) परिवार में क्‍या स्थिति थी, यह बतलाना 
यहाँ अनावश्यक होगा । 

७. जातियाँ एवं लोग :--लोग” ( ९८००८ ) के लिए सामान्य 
शब्द सं० में ज॑न, ग्री० में 867०5 है, जो अंग्रेजी में 87४००८ रूप में 
मिलता है। ग्रीक 9७705, «3४708, 777०४, इसी प्रकार प्रा० उच्च 
जमंन पए८८,.. जमेन ८ए४८ से सम्बद्ध प्रतिशब्द आये वर्ग में नहीं 
मिलते। सं० विंश ग्री० ०६०४ का उल्लेख पीछे किया जा चुका है । इन 
१. ३, २९. २. मनुस्मृति ३. ३३. 

२. मनुस्मृति ९, ५९ 

३... ज़िम्मर ( &चंग्रठांब्टाल8 लय पृ० १५) ने विश 
और जन में जिस अंतर का निर्देश किया है, हम उससे सहमत नहीं हो सकते । 
वेद में ये पर्यायवाची हैं । 
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जोगों, अथवा जातियों के, अपने मुखिया होते थे और वे जातियाँ प्रायः अपने 
मृखिया नामों से पहचानी जाती थीं : यौद्रम्‌ ज॑नम्‌ ( ऊपर देखिए) । कबीले 
अथवा जाति का मुखिया विश्पति, कहलाता था, अवेस्ता एा3-नःथंप, 
लिथुवानियन छायंध्ड-ए४5४ । यदि कई क़बीले मिल जाते तो 
उनका मुखिया राजू, लं० 7&£ कहलाता था। यह मुखिया अथवा राजा, 
एक सभा (जिसे संस्कृत में सर्भा' गोथिक में झाओुं& जमेन, में आंजु0० 
कहते थे) में प्रायः जनता द्वारा निर्वाचित! किया जाता था । कितु 
अधिकतर वह आनुवंशिकों होता था । फिर भी वह जनता की सर्भा 
अथवा समिति का, जहाँ सार्वजनिक प्र॒हनों पर विचार-विनिमय किया 
जाता था, सम्मान? करता था । यह भी ज्ञातव्य है कि ये जातियाँ, जंसा 
कि ऋग्वेद में के दाशराज्ञ सृक्त (दस राजाओं का यूद्ध) से स्पष्टतः प्रमाणित 
होता है, कभी-कभी आपसे में यूद्ध भी करती थीं । 

एक दूसरा तथ्य भी उतना ही स्पष्ट है कि इन कबीलों, जातियों अथवा 
: लोगों ने अपनी सामाजिक एकता सुरक्षित नहीं रवखी, अपितु वे आदिम निवासियों 
से भी मिल गए। इसीलिए जाति-मिश्रण के प्रइन पर हमें यहाँ विचार करने की 
आवश्यकता नहीं 

८. रकक्‍त-प्रतिशोध :--यह पुराने लोगों की विलक्षण विशेषता है । 
एक अचूक प्राकृतिक नियम की भाँति जीवन के बंदले जीवन लिया जाता था। 
इस बात का पता, सं० चि, चयते, अपचिति:, ग्री० ४थ४$ और अवेस्ता 
६9875. आयरिश ८७४४९, ग्रीक 9०77८ जसे शब्दों से चलता है। निःसन्देह 


0७0७७७॥॥४७७७७७७एएएएएशतशश७७/७७एछाााआआआ अमल जब 





१. ऋग्वेद १०, १२४, ८ विशो न राजान॑ वृणानीः राजा के निर्वा- 
चन करने वाले लोगों के समान । 
२. वश्चुयश्व, दिवोदास और सुदास्‌ पजवन की लम्बी परम्परा द्रष्टव्य 
है । द 
| ३. ऋग्वेद ९, ९२, ६ राजा न सर्त्य: समितीरियाने:, अर्थात्‌ सभाओं 
में जान वाले अच्छे राजा के समान । 
परिवार में गाय दुहने का कार्य पृत्री का था, ऐसा प्रतीत होता है 
संस्कृत से लेकर स्वेडिश तक पुत्री के लिए शब्द कुछ ध्वनि-भेदों से समान है 
सं० दुहित, ग्री० हए४८८० गो० और आधुनिक अंग्रेज़ी 08०87/८, जमंन 
४८८०४४०४७, स्वडिश ०40० आमंनियन तप्रशए. डच. १0०गा 6 
डनिशा 00४6/ ।--संपादक द द 
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प्रतिशोध लेने का दायित्व कुछ अत्यन्त निकट के सम्बन्धियों का होता था; 

किन्तु जुर्माना अथवा छट्ा्टट0 देकर प्रतिशोध से बचने की संभावना 
भी होती थी। यह भाव सं० वर, आधुनिक उच्च जमंत ७८८ , प्रा० रूसी 
शा. में मिलता है। ७छटाष्टट20 शब्द का मूल अर्थ नर-धन है: सं० 
बीरे, ले० शा गोथिक छक्य/ (तुलनीय 0०7व८820) । 

९. धर्म :--पुराकालीन अनूसंधान और भाषा-विज्ञान से पता चलता 
है कि अत्यन्त आदिम लोग भी आत्म, और मृत्यु के उपरान्त जन्म में विश्वास 
करते थे : सं० आत्म॑न्‌, उच्च जमेन द्वापए, जर्मत ४६८० । किसी के 
मर जाने पर कमंकाण्डीय अनुष्ठान किए जाते थे जो सभी भारत-जमंन 
लोगों में किचित्‌ भेद से प्रायः समान थे। मुख्य अंतर यह था कि भारतीय लोग 
अपने मर्दों को जलाते थे जबकि पादचात्य लोग उन्हें दफ़नाते थे । 

इन आदिम लोगों के धर्म की अन्य विशेषता पितृ-पूजा है। उनके लिए 
की गई दंनिक पूजा को संस्कृत में पितृ-यज्ञ कहा गया है। श्राद्ध-संस्कार का 
प्रतिरूप कुछ प्राचीन रूसी प्रथाओं में पित-दिन पर ग्ररीबों को खिलाने के 
रूप में प्राप्त होता है । 

यद्यपि बहुत से देवता थे, किन्तु देव-पिता की धारणा भी उस समय 
प्रचलित थी' : सं० थौ: पिता, लेटिन णुं।क ग्री० 26 5-7०० ॥ 
देवताओं की माँ भी थीं। अदिति” का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है । 
अग्नि का जन्म इन दोनों से! था, जिसकी पूजा आहुति देकर की जाती थी : 
सं० अग्नि, लिथुवानियन | ए8४ा5, रूसी 08० ले० उ8ग्ॉं$ । सं० 
उषस्‌, - ग्री० ॥6०8, होमरिक रूप 9608, एटिक'. धढेठ5 ले० बप्ठा 
का भी उस काल में पूजे जाने वाले अनेक ज्योतिमंय देवी-देवताओं में 
स्थान था । ईइवर के लिए सामान्य प्रचलित शब्द सं० देवें, ले० १८प$ लिथु- 
बानियन 6८७४० थे । दूसरे देवता जिनकी पूजा की जाती थी, सं० 
बरुँण ग्रीक 66776 थे । 

पूजा बलि द्वारा और बहुत विस्तार से' होती थी । उसके लिए पुरोहित- 
वर्ग था, जिसका स्वभावतः उस समाज में बोलबाला था। देवताओं की पूजा 
का नतिक मूल्य संभवत: बहुत अधिक नहीं था। कुछ ऐसा भाव था कि देवता 
शक्तिशाली हैं, तेजस्त्री हैं, अतः उनसे डरना चाहिए, उनके प्रति सेव श्रद्धा- 
मिश्चवित भय का भाव होता चाहिए। सं० अतिथि जनानाम्‌' (मनुष्यों का 
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. . १. ऋग्वेद १०. १४ तथा १६. 
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अतिथि) और ग्री० 2९68, फि८्णं०5. (आतिथ्य का रक्षक) जेसी उपा- 
धियाँ विरल हैं। सभी वदिक देवताओं में से नतिकता की दृष्टि से केवल वरुण 


ही हमें प्रभावित करते हैं। 
भारत-जम निक लोगों में पौरोहित्व संभवत: विद्यमान था, यद्यपि वह 
उतना शक्तिशाली नहीं था, जितना कि बाद में लोगों के पृथक्‌ होने के बाद अधि- 


कांश शाखाओं में हो गया। 


१. परिशिष्ट २ देखिए । 





भाग ३ 
भारत-ईरानी अथवा आये वर्गं 


२९. आये वर्ग :--- अब हम अपने विषय के तीसरे प्रमुख विभाग, 
आये वर्ग को लेते हैं। इस वर्ग के अन्तर्गत जेसा कि हमने देखा है, वंदिक भाषा 
अपने विकसित रूपों अर्थात्‌ पाली और प्राकृतों सहित जिन्हें मध्यकालीन भार- 
तीय बोलियाँ कहते हैं, और आधुनिक बोलियाँ; तथा प्राचीन ईरानी, जिसमें 
_ अविस्ताक अर्थात्‌ पारसियों या अग्निपूजकों के प्राचीनतम धर्म-ग्रस्थों की 

भाषा, जिसे अवेस्ता कहते हैं, तथा सम्राट डेरियस और उसके अनुयायियों की 
भाषा आती है। क्‍ 

ईरानी भाषा के खोज की कहानी विद्वानों के लिए रोचक है, यद्यपि वह 
हमारे प्रस्तुत विषय से कदाचित्‌ सम्बद्ध नहीं है। अवेस्ता के ग्रन्थ १८वीं 
शताब्दी के प्रथम चरण में यूरोप ले जाए गए किन्तु कोई उन्हें पढ़ नहीं सका । 
अंत में आंकतील यु पेरों नामक एक उत्साही फ्रांसीसी १७५४ ई० में समुद्री 
रास्ते से' भारत पहुँचा और लगभग ८ वर्षों तक, सूरत में, पारसी पुरोहितों से 
इस भाषा तथा इसकी लिपि का अध्ययन करता रहा। १७७१ ई० में उसने 
मूल पाठ एवं उसका अनुवाद प्रकाशित किया । 

यूरोपीय लोगों ने इस भाषा का अध्ययन १८वीं शताब्दी के अंतिम चरण 

प्राप्म्भ किया । संस्कृत और अवेस्ता भाषाओं के घनिष्ट सम्बन्ध की ओर 
यद्यपि विभिन्न विद्वानों का ध्यान गया था, किन्तु इन दोनों के निश्चित सम्बन्ध 
की ओर पहले-पहल १८२६ ई० में डनिश् विद्वान्‌ रास्क ने संकेत किया । रास्क 
ने भारत और ईरान की यात्रा की थी और अवेस्ता तथा पहलवी' रचनाओं की 
. अनेक हस्तलिखित प्रतियाँ, वह अपने साथ कोपेनहगन ले गया था । अंततः जब 
संस्कृत विद्वानों ने अवेस्ता का अध्ययच आरम्भ किया, वस्तुत: तभी संस्कृत 
और अवेस्ता का ठीक सम्बन्ध पूर्ण और निश्चित रूप से ज्ञात हो सका। उस' 
परिश्रम के परिणामों को बाँप ने अपने तुलनात्मक व्याकरण में मत्त रूप 
दिया। आज कल यरोप में अवेस्ता के अध्ययन को उतना ही महत्त्व दिया जाता 
है, जिए प्रा कि पिछली शताब्दी के उत्तरारध में संस्कृत के अध्ययन को दिया 
जाता था .। अपेस्ता विद्वानों में से सर्वाधिक ख्यात डार्मेस्टंटर, जार्थोलोम 
स्पीजल, हुब्श्मान, जुस्ती, मिल्ज तथा गेल्डनर है । 
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अवेस्ता केवल ज़रथुस्त-ग्रंथों की भाषा है। इनके ग्रथ-संग्रह का कुछ 
अंश गाथा-अवेस्तिक' कही जाने वाली एक बोली में लिखा गया है, जो दूसरी 
बोली से अधिक प्राचीन है, और वदिक ऋचाओं की भाषा से बहुत मिलती- 
जूलती है। वेदों के ही समान, इस भाषा अथवा इसमें लिखित रचनाओं का समय 
निदिचत करना असम्भव है, किन्तु इतना निश्चित है कि इसके प्राचीनतम 
अंश की भाषा किसी भी दश्या में वेदों से बहुत बाद की नहीं है। 


अवेस्ता, अर्थात्‌ ज़रथुस्तियों के वेद की भाषा का विवेचन करते हुए 
हम पुरानी ईरानी बोली की, जो डेरियस के कीलाक्षर, शिलालेखों में मिलती 
है, तथा जिसे विद्वानों ने केवल प्राचीन फारसी बोली कहा है, उपेक्षा नहीं कर 
सकते । ये दोनों प्राचीन ईरानी भाषा का क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी रूप मानी _ 
जाती हैं। प्राचीन फारसी, दारा प्रथम (५२१-४८५ ई० पृ) से लेकर ईरानी 
शासकों की राजभाषा थी और डरियस राजवंश, जिसे अख़ामनी (एकीमीनियन ) 
राजवंश कहते हैं, के अनेक राजाओं के शिलालेखों में पाई जाती है। 


प्राचीन अथवा हखु्मानी फारसी का अपेक्षाकृत बाद का रूप पहलवी है 
जो ससानी राजवंश के शासकों के शिलालेखों में सुरक्षित है। एसे शिलालेखों 
में प्राचीनतम शिलालेख अतंमतर-इ-पापकान्‌ अथवा अदंशिर्‌ (२२६-२४१ 
ई०) के राज्यकाल का है। पहलवी के इसी रूप में अवेस्ता की टीकाएं लिखी 
गई हैं। वस्तुतः सम्पूर्ण प्राचीन अवेस्ता वाहुमय (यस्त, बीस्पेरेद, और 
वेन्दिदद ), पहलवी में भाषान्तरित कर लिया गया था। इसे भाषा-वज्ञानिकों 
ने मध्यकालीन ईरानी कहा है । 


तीसरी आधुनिक ईरानी है, जिसका समय ९वीं शताब्दी ई० से है। 
इसके अन्तगंत फ़ारसी, कुदिश, अफ़गान अथवा पढतों, ओसेटिश, बलूची 
अथवा बेलोच, ग़लचा और कुछ गौण बोलियाँ, जिनमें पामीरी बोलियाँ 
सम्मिलित हैं, आती हैं । 


इन तीनों अवस्थाओं का एक दूसरी से वसा ही सम्बन्ध है जैसा कि 
वदिक अथवा प्राचीन संस्कृत का पाली और प्राकृतों अथवा मध्य-भारतीय, 
तथा वर्तमान भारतीय बोलियों अथवा आधुनिक भारतीय से। और भी महत्व- 
पूर्ण बात यह है कि प्राचीन अथवा गाथा - अवेस्ता तथा नई अवेस्ता का सम्बन्ध 
बदिक तथा लौकिक संस्कृत के सम्बन्ध के ही समान है । 


संस्क्ृत से नितान्त भिन्न होने पर भी अवेस्ता उससे कितने घनिष्ट रूप 
में भ्मम्बद्ध है, निम्नलिखित अवतरण से भली भाँति स्पष्ट हो जाता है :-- 
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तम्‌ अमवन्तम्‌ यज़तम्‌ | सूरम्‌ दामोहु सविह्तम्‌ मिश्म्‌ यजे जञओथदब्यों । 

जिसमें कुछ ध्वनियों को परिवर्तित कर देने पर निम्नलिखित वेदिक 
रूप बन जाता है: 

त॑ अमवन्तं यजतम्‌ । सुरम्‌ धामसु सविष्ठम्‌ । मित्र यजे होत्राभ्यः 

जकसन' ने उचित ही कहा है कि प्रायः कोई भी संस्कृत शब्द केवल कुछ 
ध्वनि-नियमों का प्रयोग करके अवेस्ता के पर्यायवाची शब्द में, अथवा अवेस्ता 
शब्द संस्कृत में परिवर्तित किया जा सकता है। दो भारत-जमं॑निक भाषाओं 
में इतनी घनिष्ट समानता केवल इसी शाखा में पाई जाती है। 

३०. ध्वनि-प्रक्रिया :--सामान्यतः अवेस्ता संस्कृत के अनुरूप है । 
गण और मात्रा दोनों में स्वरों की समानता निम्नांकित तुलना से प्रकट है : 


स्‌० अवबे० ग्री० 
अं अद्वः 28808 0 

अश्मन्‌ 88779.70 8777067 
आ मार्तरः 00 4020 ४७] 77266: 
हू, ई विंत्तिस ट2803 

ड्हि ता 

सिचति 7८970 
उ,ऊ पुत्र: 7५७76 0फप7[[छ5 

कृणयात्‌ [970ए0एए६ 8 

उञतत (682 

दारु, .. ठब्वराप 567प 

द्यरः 8प्रॉछ . 

भमिम पका 


आअ( ०» ) और आ ( & ) (जो भारत-ईरानी शाखा में क्रमशः 
प्राचीन ० तथा ०, 5 तथा 6 को व्यक्त करते हैं) के उदाहरण-- 

(क) *& के स्थान पर अ--सं० अँश्व और अवेस्ता ७928 सं० 

अस्ति और अवे० 858 जब कि ले० में ८वृण्०छ और ग्रीक में 6 

है; सं० च, अवे० ८8 ले० तधृष5 द 

(ख) “० के स्थाव पर अ--सं० दर्द्श अवे० 0६02/795७ ग्री० 

१60०7४&९, सं० भरन्ति, अभरन्‌, प्रा० फ़ारसी एछक्कब्शाए, बकाओा, 


उनके मकककननपपा -+ककफननकक, “ततान "कम लिनकन विशलीनो हे 3 4:ानजमकााकनन- वार कक मल फल पाफकजक पाक०आलत 


१ 20$ए८४०४ (>78777797, भूमिका, पृष्ठ २ 4 


34» # ९५०५&४क७3++- कक अल जर ७ विलननाजक वतन, अत मिलीनलत हट कल पल शीत आह सेल... रमन मय ॥नकनम मठ. ३१0 5 ० हाय सबकी के ऋ] सकल, 
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ग्री०. (डोरिक) #6०पपं,. €767०7 सं० व॒क, अवे० ए०॥१7८७४, 
ग्री० [6705 

(ग) *8 के लिए आ--सं० अंधात्‌ , अवे० 650, ग्री० पा्मम॑; 
सं० ऑस्ते, अवे० 580८, ग्री० ४८४४7 सं० आँसू, अवे० ७४ ग्री० (होमरिक) 


ए्ववे 
(घ) *ठ6 के स्थान पर आ--सं० दात्रमू, अवे० १80/97, 


कांठठफ में ग्री० धातु 60०; सं० वाक्‌ , अवे० एब्॑डड, ले० एठ:, सं० 
दा, अवे० १४६ (गाथा), ग्री० ठप०, ले० 606 
ह इनके अतिरिक्त एक स्वर हवा (इलाए० वशत08०छाथ्यां ८पण) 
है, जो 5, 5, 5, का निरबल रूप है। यह उलटी 6 (अर्थात्‌ 9) से' प्रकट किया 
जाता . है।. यह केवल भारत ईरानी शाखा में मूल अ से पृथक रहा है, जहाँ पर 
यह इ में परिवर्तित हो गया है । 

भारत-जमंनिक 9 : सं० इ, अवे० ३ ग्री० और ले० ७: सं० 
पिता, अवे० 77609, ग्री० .9/०7,  लै० 9०८०; स॑ं० दिष्ट अवे० 8800, 
ले ० ८2४75 ॥ 

केवल संस्कृत से उदाहरण : स्थिर्तः ग्री० ४268 सं० दुहितर, 
ग्री० (#9प2958/867 

कभी-कभी अवेस्ता में संस्कृत से मात्रा अथवा गुण में भेद दृष्टिगत 


होता है : 
(क) मात्रा सं ० अवे० सं० अवे० 
अ, आ नाना 09774 अँथर्वा 50#ए० 
यर्तेरः ए85,76 मा वते 777970706 
द्,ई विश्वम्‌ । ४.० /००। बच विंतस्तिम्‌ , ए88४777 
अनीकम्‌ हा 07797 ईशा तम्‌ 858.72707 
उ,ऊ शुनः. इपाठ 


ढ, 


| सूचवः [पघ79०० 

ये उदाहरण अपवाद स्वरूप प्रतीत होते हैं, किन्तु अधिकांशतः, मात्रा में 
परिवर्तेत कुछ निद्चित नियमों के अनुसार होता है। कुछ नियम नीचे दिए 
जा रहे हैं:-- 

१. अंत्यम्‌ से पूर्व संस्‍क्ृत ३ और उ नियमित रूप से अवेस्ता में दीघ॑ 
: हो जाते हैं। पंतिमू---9भं॥०; पितु मू--707; धासिम्‌--तठ&07फ - 

१ ि"प९77977, हुप्ादट जशल््ष्टॉाथ्षषाद्यतंट क्या, पु० ८० 
तथा १४१ क्‍ द हक खो ० १ जा 
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२. संस्कृत ह्ृस्व एकाक्षर अवेस्ता में अनिवार्यतः दीर्घे मिलते हैं--- 
हि--झ्ष, न्‌ ... शाप प्र--- 5 

३. गाथा-अवेस्ता में सभी अंत्यस्वर दीघ हो जाते हैं : असुर--87प7६, 
कुंत्र-.. ६०079, अँसि--- था 

(ख) गुण :-- 

त्‌,म्‌ के पूर्व सं० अ, अबे० २ सँन्तम्‌ू-- [9797, उपमंम्‌ प[29-- 
7290 ; न्‌, म्‌ के पर्व सं० आअ, अवे० ३ ( 9 होते) ५ यँम्‌ जाय, वा चम्‌-- 
एबटं70, द्ुहुमू---काप87ं 

सं० अ, अवे० 9 : अहम्‌----ब्डशः 

य के पूवं, यदि 3 3 6 6 बाद में हों: सं० अ--अवे० ८ रोचर्यति--- 
70८8ए९४, अयानि---३ए०४7 यज्ञैं---ए7८४7८ 

सं० अ, अवे० ० : वसु-- ए०प, मक्षु-- 77087 

सं० अ, अवे० 5 : धामसु---व&४769प 

गूण-परिवर्ततन के अन्य उदाहरण भी हैं, किन्तु यहाँ केवल एक और 
का उल्लेख किया जाएगा । 

सं० ऋ, अवे० & या »% : क्ृणोंति--#ऋ€६7००७०४, मृत्यु:-- 
07976 एप5, ऋष्टि:----.378|78 

सं० इरू, उर--अवे० ४७, »० हिरण्यस्य----2679792॥९, गिरिः 8०४7४ 

अवेस्ता में संस्कृत संयुक्त स्वरों के अनूरूप निम्नलिखित संयुक्त स्वर 


मिलते हैं :--- 
ए---०6 एतत्‌---.8808(६, वेई---7०6० ६ दूरेद्‌ शु--वकघ609 78 
5 वेत्य---एठंड8,.. ये-+-एकं भू रेः---9 एएठ5 


ओ---&० ओज॑सू--७0ां 6, प्रोकर्त:---8०85 
००... कतोः---7४८०८६. वंसो:---ए2 छं३०प६ई 
चूँकि ए तथा ओ, इन दोनों स्वरों का सं० गूण और वृद्धि में बड़ा हाथ 
है, इसीलिए अवेस्ता में उनके अनुरूप स्वरों का भी अत्यधिक महत्व है। 
अब हम लोग अवेस्ता के इस प्रकार के संक्षेपण अथवा लघुकरण, जसे 
यू का इ में, या व्‌ का उ' में परिवर्तन अर्थात्‌ संप्रसारण, या संक्षेपण 
(जैसे प्रतियन्तु--०० ४०7४० में) की ओर ध्यान न देकर, अवेस्ता के कुछ 
ध्वनि-नियमों का उल्लेख करेंगे, जो कि बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। इन्हें अपनिहिति, 
आदि स्वरागम तथा मध्य स्वरागम कहा जाता है। द 


सप्रवेजक पपंपकप्ड सामकाए. ॥भरकमसन+-न-पकयपास. 2७७४७७७७४७७७७७७७७७एशे छा /७७एर्भआआआ ००७७७७७७७/४/४७७७४आ४ं/ं/ज जा आकलन आम आम अब बम नमक डा धमामरआाादु पम्प #वहाभाएल हु ३९०० । 





२. जबलंड00, एक 9 (ाव्ारव+, पूृ० १३ 
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(१) अपनिहिति अवेस्ता की बहुत ही प्रमुख विशेषता है । इसमें 
परवर्ती अक्षर में 3, ), ०, 6, 9 अथवा ०, ४ होने पर पहले अक्षर में 
। अथवा ७ का आगम हो जाता है: सं० भवति--अबे० 74ए०४, स० 

न्त:--अवे० ७ 7ए०७7/0, सं० परु ( परुच्छेष! में )-अवे० 907०, सं० 
एति--अवे० ०0, सं० अरुष:--अवे० ७'7प$०, सं ० भरन्ति--अवे० 
9&78/70, स॑ं० तरुणम्‌--अवे ० ६8 77४७79॥7 | 

(२) आदि स्वरागम या आदि अपनिहिति-नयह भी अपनिहिति की 
ही भाँति है। भेद यह है कि आनंवाला स्वर आदि में आता है। यह अथवा 
ए से पूर्व आने वाले + के पूर्व नियमतः आता है : सं० रिणक्ति---अवे० 
पा", रिण्यति--ं75ए6 ४7, रो पयन्ति--फघे००7८एए८ । 

(३) मध्य स्वरागम या स्वरभक्ति--यह ऐसा स्वरागम है, जो दो 


व्यंजनों के बीच घटित होता है, विशेषतः यदि उन व्यंजनों में एक 'र हो।अंत्य र्‌ 
के पश्चात्‌ यह नियमतः आता है: सं० वक्‍्त्र--अवे० ४०४००४७७, सं० स्वर 


॥ए७/9, घर्म:--- 8०7०706, नप्तर---289074 (पंचमी ), यह्धी--]०र्थणा 
दद्मसि----680 7477 , अन्तर --87479, सब्य---98५०५०७, . मंह्यम्‌ू-- 
779 >ए4 | 

अवेस्ता की व्यंजन-व्यवस्था' उतनी समृद्ध नहीं है, जितनी कि संस्कृत 
की। अवेस्ता में केवल दो तालव्य, च (0) तथा ज ( | ) हैं । मूद्धन्यों का 
पृर्णत: अभाव है। महाप्राण न तो अघोष हैं और न सघोष । अनुनासिक 
अंशतः संस्कृत की ही भाँति हैं। अवेस्तामें ऊष्म संस्कृत की तुलना में बहुत 
. अधिक हैं । 

(१) संस्कृत अघोष ( ८८४०८४ ) अवेस्ता में प्रायः वसे ही रहते 
हैं : सं० उर्परि--अवे० एकांत, कृर्पू--६०7००५, पतन्ति 9७४००४, तबू-- 
६०४0, अँति 8४, अस्ति---8४४, तापयति--- ६8099०४, कर्तर---8६5:76, 
क:---888, चँरति---०५७:७7( , चाकन्‌---८०६७79 । 

किन्तु वही अघोष, व्यंजन से यदि पूव हों, अवेस्ता में संघर्षी में परिवर्तित . 
हो जाते हैं--सं० ऋतु: अवे०---४४प४, क्षत्रमू---880727, .. स्वेंप्नमू--- 
#एथ॥797, सत्य:---9४ 07० प्रोक्त:---80/705, द्रप्स:---6/&/86. 
इस प्रकार वे उन संघर्षी वर्णों के साथ मिल गए हैं, जो संस्कृत में अघोष 
. महाप्राणों के कारण हैं और जिनका अब हम विवेचन करेंगे। द 


१. उ9९७07, /ए2898 (्ा7747, पृ० २७ 
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:--यदि पहले ऊष्म हो तो परिवर्तन नहीं होता । 

अपवाद “यदि पहले ऊ ष्महो तो परिवतन नहीं होदा।_ हीं होठ फ क्‍ 

उंष्ट्रमू--० 87977, अस्फुरतू--शुःक्षा, स्थरमू---8807970 ( बल ॥), 
स्खलयति-- 8/797289०776 ; प्त” ( 9:89 ) अपरिवर्तित रहता है : सप्त--- 
[2009, सु प्ति:---9प0. 

(२) अघोष महाप्राण अवेस्ता में . 6 9. ऊष्मों द्वारा प्रकट किए 
जाते हैं: सं० सँखा---7979, सप्तंथस्‌ू---9[7(802भ70, कफ:----६७४907, 
दबंफास:----89/9926, खी---3806, गाथा---.28 026 . 

(३) संस्कृत घोष स्पर्श के स्थान पर अवेस्ता में भी घोष स्पश्ं हैं: 
सं० उपब्द-..0०. पा०००१०9, दीघे---6978०, सर्दः---0993, उम्रीत--- 
५४7/०४४, विद्वान--- ७१५००. अवेस्ता के वे घोष भी जो संस्कृत के घोष 
महाप्राणों को व्यक्त करते हैं, इसी वर्ग में आते हैं। 

(४) संस्कृत के घोष महाप्राणों को अवेस्ता में घोष अल्प प्राणों द्वारा 
प्रकट किया जाता है; मआता--7509, भिस्‌ तथा भ्यसू-----999, उभीभ्यामू-- 
पां०9०94, मंधु--70940, तथा घर्षति---62785, अध---(8५॥७)-७056. 

(५) अवेस्ता | संस्कृत जू्‌ को प्रकट करता है: जी वन्तमू--- 
ए०7060970, ज्य---]99०, ओ “जिष्ठ---.8०0]78० । किन्तु यह संस्कृत हू को 
भी प्रकट करता है--हन्तीरम्‌ू--.]ं&8४००४0, अँहँति--एशुं४ ८, हुं हमू-- 
पंप. है न्‍ 

की. यह हिविध प्रकृति इस कारण है कि मूल घोष महाप्राण (४ देखिए ) 
धोषों के साथ मिल जाते हैं, तथा संस्कृत में भी] तथा 9 की द्विविध प्रकृति है। 

' (६) अडुँस्‍्व॒र एवं तरल व्यंजन प्रायः वही हैं जो संस्कृत में : 
यरज्ञमू---/880 977, असुरस्य----9प्7७9४, वेस्त्रमू---.४७8("70, वीतू---५६६6, 
स्वश्व---09५०४26.. । 

त्वा संयकक्‍त शब्दों में 6० बन जाता है, किन्तु पहले ऊष्म' आन पर ज्यों 
का त्यों बना रहता हे : ऋंत्वा---77809५०0, त्वामू---.8/४७00, किन्तु 9728 
नहीं बल्कि ए४7४:ए० । संस्कृत इव' अवेस्ता में 89 के रूप में दिखाई पड़ता है: 
विश्वंमू--रां 8[0977, अश्व----.88 20, ३वे तमृ- -$28४०70 . 

(७) संस्कृत म्‌ के लिए अवेस्ता में 7४ आता है, किन्तु संस्कृत 
नको विभिन्न प्रकार से प्रकट किया गया है: सं० मनः--08797[8, 


११८ 
तंनू सू---.8००४, जंघा---29789, ना मू---.8&779, भरन्ति---[297970. 


(८) ऊष्म :--मूल स्‌ ($ ) कुछ स्थितियों में वही रहता है, 
किन्तु सामान्यता अवेस्ता में हू (# ) हो जाता है :-- 


(क ) स्कम्भमू---88४979 97) , स्तोर्तीरम्‌ू-.--8880(&/279, स्पर्धानि--- 
509'०097; किन्तु सप्त---9[009, सिंधु---#एतप, सोमम्‌ू---807797, 
सखा---975, सर्व---877ए७, सव्य----98ए0०५०७ । 


(ख) अंसि--«४7, नमसि--#शए०रत्, असुमू--७०४० ; कितु 
वसनम्‌---ए०७४४०००० अँवसो---.8ए०७४/0 । 


(ग) पुत्रंसू--एप 870, इंषव:---$8७४० । 


प्रत्यय में सका यह अंतिम रूप प्राकृतों में भी समान रूप से मिलता है । 
अन्य व्यंजनों के साथ 5” के लिए जक्सन का अवेस्ता व्याकरण (पृ० ४५)' 
देखिए । 


अस्यँ-- ४४०... अंसुरस्य---क्कएशएदे 
सहस्रमू--याध्यक्षणटाए.. दखेज- वंबछाठ 
 स्मंत्‌ृ---- 772६ द स्म॑सि----. छथाए 
कितु कस्म--. ध्यान द्रप्स:--- (४856 
मंत्स्य---_ 708896 दास्व----_ 0887० 


अवेस्ता में तीन या चार अन्य ऊष्म हैं। उनके लिए जैक्सन (पृ० ४९) 
देखिए । जसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अवेस्ता का » संस्कृत 
ज्‌ अथवा ह को प्रकट करता है : उदाहरणत: जात॑---7505, यजते---98-2&४(८ 
तथा हस्त--2 38[2 अहमू----826४2 । 

३१. रूप :--कारक रूपों में अवेस्ता संस्कृत के अनुरूप है । उसमें 


आठ कारक, तीन वचन तथा तीन लिज्ठ हैं। कारकों का प्रयोग भी प्रायः वही 


-24/3/9#24402045/0000;द३७०७५७३; 7३४भ४4७4०७; 4१:02 ९९७ जक 
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भी देखिए । 


है । विभक्तियाँ ये हैं :-- 
एक० 
क्‌० 5 
कर्म 
करण 
संप्र० 
अपा० (9): 
सम्ब० 6, 8, 6, 7एं5.. 
 अधि० +7 


७ छा 58 ४ 
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का 
8प, 87, प 


यहाँ एक या दो दाब्दों के रूप दिए जा रहे हैं, जिनसे स्पष्टतः यह पता 
चल जायेगा कि किस प्रकार अवेस्ता का संस्कृत से पूर्ण साम्य है :-- 


५8870--यंज्ञ 
५३४&0977--यज्ञम्‌ 

४०४०7 9-यज्ञा ( वंदिक करण ) 
ए2874--यज्ञा य 

५8809 ]7९- यज्ञैंस्य 
ए88702--यज्ञे 

ए4872--यज्ञें 


५9.2028४06--यज्ञा 
५०8४72--यज्ञान्‌ 

ज़्बडा ६5--यज्ञः 
५७४7० 99ए6--यज्ञे भ्यः 
ए०87970977--यज्ञौनाम्‌ 
ए8804$7--यज्ञेषु 


आकारान्त और इकारान्त शब्दों के केवल एकवचन के उदाहरण दिए जा . 


हैँ पल 
१०9&६--आत्मा, धर्म 
6580 ०9---आः: 
4967 ०77--आम्‌ 
0986799 2--अया 
09609 97६ --आये 
. व98670995/0-- या: 
0560 29ए५89---या: 
69670 89०9.--या म्‌ 


१०67086---ए 


8०77--गिरि' 

8० 775--सं ० गिरिः 
8270777--,, गिरिम 
8यपयं-- » गिरी (वदिक) 


£& क्ष्पः 36 ४5 ३9 गिर्ये 


82750 

8०7०8 -,, गिरे: 

8479-- » गिरा (वेदिक) 
'गिरौ' के लिये 

89 76-- ,, गिरे 


उकारान्त पदों के रूप भी इसी प्रकार इकारान्त पदों की भाँति बनते हैं। 
_व्यंजनांत शब्दों के रूप भी संस्क्ृत की भाँति ही बनाए जाते हैं। केवल अपादान 
कारक में ही भंद है, जहाँ आत्‌' 


(50) तथा ०४६ (जो अकारान्त 


१२० 
इकारान्त शब्दों में दिखाई पड़ता है) के दूसरे रूप अत्‌ (4४) (जेंसा कि 
स्त्रीलिज्र आकारान्त शब्दों में दिखाई पड़ता है) स्व प्रयुक्त होता है: अपा- 
दान छा£4६ सं० विंशः | शब्द के अन्य कारक-रूप हैं :--- 
छाई, प्राइशा, ७59, एा89, णा50, पा । 

इस सीमित स्थान में अन्य प्रातिपदिकों का भी विवेचन करना सम्भव 
नहीं है । पाठक जक्सन के सुन्दर सें क्षिप्त विवरण को देख सकते हैं। १६६७, 
तंद्वा॥79०, 6507९, 050/9/0, 05076, 02॥9॥'9, 050977, ध्वनि-परिवतंनों 
सहित, संस्कृत दातू' के रूपों की भाँति ही हैं। केवल अपादान का 
नियमित ४६ अपवाद है | #७7एथ779, 8 7920779870970, 8 ए७77709 , 
बाज्थ्रक्षापट, 87 एक्यायबा,. 82 एचा76,. 87 फ्धाएक्षांपा, ४7५०॥००. की 
तुलना सं ० अयंमन्‌ के रूपों से की जा सकती है। 

(क) अवेस्ता में भी, संस्कृत की भाँति, विशेषणों के शब्द-रूप संज्ञाओं 
की भाँति ही चलते हैं, अतः उनका पृथक्‌ विवेचन करने की आवश्यकता नहीं । 
केवल तुलना का थोड़ा सा उल्लेख आवश्यक होगा | संस्कृत की भाँति, दोनों 
मात्राओं की रचना दो प्रकार से की जाती है :--(१) ६७७७, सं० तर, 
४979, सं० तम जोड़ कर और (२) ४७), सं० इयस्‌ , 498 सं० इष्ट 
जाड़ कर : द 


37799977-बलवान्‌ 87709 ५७४०७ . &7789989779 
]प५9७४४---सं ० स्विष्ट #प्रफ्व४978 द 

ए०८--.. » महू, 77082 988 774289--महिष्ठ 
ए०मप--- » तैंसु ००79०! वस्य:  ए2889--वसिष्ठ 
वैडप्र--- जजशु.. छाए 4878(8--आशिष्ठ 


(ख) पहले भाग में, (जहाँ भारत-जमंनिक भाषा पर विचार किया 
गया है) अवेस्ता के कुछ संख्यापद दिए गए हैं, फिर भी,उसकी आवृत्ति अलाभकर 
न होगी । ढ 

संस्क्ृत की भाँति ही अवेस्ता में भी पूर्णाडू: एवं क्रमाछु दोनों हैं, और . 
उनके रूप, संज्ञाओं की भाँति चलते हैं। पूर्णादू: 86०७, १५४७, 0४ / ८869५७/", 
ए2708 , 8678, #2908 , 888, 72५8, एांड० त, 07596 आदि $ इका9, वैंपए2 
8879, ०८७0७६76 5४८० आदि ४ 9229778 [86087 ; क्रमाडू: 0978 
अथवा एा0कए8 जिएक३, 07५७, एपांएए७ , 0769, 8०98 ॥9]70968 
88979 इत्यादि । 


७७॥७॥॥७॥/७७॥॥//॥७७७७७७एएशशशशाशाां७ ० नह हैँ आर बनकर १७० जा भार कर 0७40: #५मारथा ;म मकर 9००९० )्ए०१०१७० #एदाकापा फेलरता५पाक का (23440 :8७५७७० [9० ०ननभक सा; सा ल्‍न ऋाभभमाज ।कम मात्र पकन ७९३ #भकक, मा #क कम 83७03 $४७५०॥०४५७७०४४७०५५/ कान जा मम 
४ 


९... शीएटआ8 (क्या797, पृ० ८२ 
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(ग) सर्वनाम :--अवेस्ता के अधिकांश सवंनाम संस्क्ृत स्वनामों के 
अनुरूप हैं। कुछ उदाहरण पर्याप्त होंगे :-- 

उत्तम पुरुष क०---४2००, कर्म 77980 776; संप्रदान ऋाक्षए57७, 776; 
अपा० ४09, संबं० ४7979, ॥0८; बहुवचन एबश्षा7 87778 अथवा #65 
27774794. इत्यादि । 

मध्यम पुर्ष॒ कृ०:---४छऐफ४, (पं ; कूम॑ 0४०72, 0७9%8.;.. करण 
094. ; संप्र० ४8098, ४8 ; अपा० 0४०४; संंबं० ६०५०७, ८5; बहुवचन 
ज़्यटञआ7 ४6, पंंड9090, ॥8759099, एपैशए ६87 ४० ॥ द 

अन्य पुरुष सर्वेनाम 9770, #8 विक्ृत है । इसकी कमी को अंशतः 
_निशचयाचक सर्वंनाम (!0, ६४००७ , ६9, ६०76 इत्यादि) से पूरा किया जाता 
है। यह भी संस्कृत के अन्‌ रूप ही है । 

संबंधवाचक स्वनाम--96, जांफछ, एछ., एक दा, जथ7750 एट76 
अथवा एटष४४6, एबाफ ; बहुण 96, ४9७, छब्8, 98290, 9०88977, 
ए8687 । 

उपर्युक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट ही पता चलता है कि ध्वनि-परिवतंनों 
के अतिरिक्त अवेस्ता और संस्कृत सर्वनाम रूपों में कोई भद नहीं है। अब हम 
अन्य सवेनामों तथा उनके रूपों को छोड़ कर, क्रिया-रूपों पर विचार कर सकते हैं। 

(अं) क्रिया रूप : अवेस्ता वाच्य, काल, एवं प्रकार या अर्थ (77006 ) 
(लेट (४पाशुंण्ण०्मए८०) सहित) की दृष्टि से बंदिक संस्कृत के समान 
है। उनके प्रयोग में भी दोनों में कोई भेद नहीं है। तुमुनन्त' (एशरागिणाधए० ) एवं 
कृदन्त रूप भी हैं। जसा कि होना चाहिए, पुरुष एवं बचन में भी पूर्ण समानता है। 

मुख्यया दित्‌ (9774879) और गौण या डित्‌ (866070979 ) 
प्रत्यय हैं। 

(अ) परस्मपद (86776 )-+श्यं, ह6, ४, 77०7४, (मसि'), 88, 7४ : 
आत्मनंपद (ए्रांतवा०) “6 ४6९, ६९, 77246. 

(आ) ४9, 8, ६, ४79, ६४9, ० डिन्त हैं । 

लोद या आज्ञार्थ (7एथाब४ए०) में कं, ४५, ५० अथवा ४७, कप 
सं० धि, तु तथा त और च्तु; ७णं७, एक7 , वंप७7, 70870, सं० स्व, ताम्‌, 
ध्वम्‌ , न्ताम्‌ हैं। क्‍ 

धातुएँ संस्क्रृत की भाँति दो वर्गों में विभाजित हैं; सविकरण 
(४८००७४०४८०), यदि उनमें स्वर-विकरण (806४४ ४०७८) » (अं) हो; 
अविकरण (४0०7४-7४०००४४८) यदि उनमें यह अ' न हो । संस्कृत की. 


श्र 
भाँति ही दसों गण हैं: दो अ (9) विकरण वाले, एक य (५०) वाला, 
एक अय (29०) वाला, इन चारों की धातुएँ सविकरण हैं । अविकरण 
धातुओं में एक धातु-श्रेणी (70० ००४४), एक अभ्यासदर्शी (7600ए[- 
८०४५८ ) श्रेणी, एक नासिक्य श्रेणी (70989# 20988 ) तथा नू्‌ (7८) 7 
उ (७), ना (४5) श्रेणी ।' 
यहाँ 9०४ के निश्चयात्मक (775८४४४८) (संस्कृत' भर) के रूप 


दिए जा रहे हैं :--- 
एक ० बहु ० एक ० बहु० 
लट्‌ 92०/व777.. >75779 707. जल 927977.... 77: द77& 
([07282770 ) !। एक 087908 हाल | 06... धावा2 
छ्ध्ष्थाा. >थाणात छच्काथां39. 2६97 


इसकी सं० भरामि, भरन्तु और अँभरम्‌, अभरन्‌ से घनिष्ट समानता 


स्पष्ठ ही पहचानी जाएगी । 
आज्ञार्थ रूप हैं (879, 2970७, 29/379, [297277० जो कृत वाच्य 
में सं ० भर, भरतु, भरत, भरन्तु के तथा 987९० पा७, 2&79/:8॥70, 8780 ५7०77, 
9०7९८०(६7० जो भाववाच्य में सं० भरस्व, भरताम्‌, भरन्‍्ताम्‌ के अनुरूप हैं । 
अन्य क्रियार्थ भेदों (77006) को छोड़ कर हम केवल लेट 
(४पॉंप्ठ८पंए8) के रूप देंगे :-- द द 


एक० बहु० 
छव्णदाओं, भरानि... 9०757709 .. भराम 
5७०४577 भौीरासि 59०८०2०.... भराथ 
5००६०. भरात्ति (9८0 ४८॥8| भेरान्‌ 


9००४४... भरात्‌ 


१. इस विभाजन के अनुसार संस्कृत के 'अ'-वाले भ्वादिगण, तुदादिगण, 
य-वाला दिवादिगण, अय-वाला चुरादि गण, ये चारों थीमेटिक या सविकरण 
हैं; और शेष अदादि (700: ०७४४ जिसमें कुछ नहीं जुड़ता), जुहोत्यादि 
(४८-0प०9०४४४८), स्वादि ( नु वाली), तनादि (उ वाली), ऋयादि 
(ना-वाली), रुधाति (न वाली) नानथीमेटिक था विकरण-शून्य । अनुवादक 
इस वर्गीकरण की वेज्ञानिकता से सहमत नहीं है। वस्तुतः केवल अदादिगण 
की धातुए ही अविकरण नाम की अधिकारिणी' हैं। शेष के भी कई उपवर्गं 
बन सकते हैं । --अन॒वादक कर 





१२३ 
अवेस्ता के विधि लिझू (०7५४०४०) संस्कृत विधि लिछ्‌ के 
पूर्णतया अनुरूप है : 9०758 भरे, 0975 भरेत्‌ इत्यादि। 
 वतमान कालिक कृदन्त हैं /878706, 28727779, सं० भरनन्‍्त, भरमाण। 


घातू अथवा आडद्धधातुक ( 707-८07[प्र९०४०0 747 ) वर्ग में से हम 
0, सं ० अस्‌ धातु को लेंगे :-- 
एकबवचन. बहुवचन 


हक 27 7997 (स्मसि लडः 88 वेदिक आस्‌ 
([776867 ) न हे बदिक ) (?7०६००५६८) 
प 8.80 ]7(7 » आसीत 
|] 82976 अजसस्‌ 
420०7. असति 
हे (50र्श-) ( ५७७७४ . असत्‌ 
2<र्त सं० एथि 9५9९० स्वयाम्‌ 
045 (03860 । या 
(796. बंप ?ि 7950: . स्यात्‌ 


वर्तमान कालिक क्ृदन्त ॥970, सं० सन्‍्त्‌ । 

294 5777, [.97/ 77077, प्ण्वाएा ऋरमशण: द्वित्तीकृत, धप ४9 वर्ग 
के उदाहरण हैं। 

परोक्षभूत या लिट के रूप अधिकांशतः द्वित्तीकरण या अभ्यास 
(7८0प]०॥८०४०४ ) द्वारा बनाए जाते हैं, यद्यपि कुछ स्थितियों में उसके बिना 
भी, जसा कि संस्क्ृत में है। द्वित्तीकरण के नियम प्राय: समान हैं : 
5४0ए०२१४४---दिद्वे ष, प5097*5०9---ददरों, ५००. 02--वेद, ८०89709.---चाकन्‌ , 
दं4578--दधार ॥ 

इन प्रतिनिधि उदाहरणों से दोनों भाषाओं में रूपों की आइचर्यजनक 
समानता, बल्कि प्रायः एकरूपता प्रकट हो जाएगी । 

लुझइ ( ००४४: ) के रूपों में अवेस्ता में उतनी ही विविधता 
है, जितनी कि संस्कृत में। असिजन्त (गर०एरं87720० ) तंथा सिजन्त 
_(&8772४०) वर्ग हैं। किन्तु जेसा कि लडः ( 7777०४४४८६ ) में है, अवेस्ता 
संस्कृत से इस बात में भिन्न है कि उससें सदेव अडागम ( 4प९7४८०६ ) नहीं 
'होता, यद्यपि अनेक अडागमवाले रूप भी हैं, जंसे ४०0४: और ०208एव4४ 
“इत्यादि । 

सामान्य लुड. [4६6 अँधात्‌ 05795 अधाम 

(अंप्ग6 007.) ५१४४०४००७ अदर्शम 

साभ्यास था द्वित्तीकृत लुड ए७०००७०-अवोचम्‌, 22०74 अजीजनत 

(4२८०८०७]०..१००. ) 
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सामान्य लुछझ लक अमंस्त तंद5 (०७ से) 
(8. 80%.) #ब्दवपआ. तवराध्वम्‌ 

अंतिम उदाहरण से पता चलता है कि अवेस्ता में सिजंत लुझू 
(अं877&६० 3०४.) की रचना धातुओं से की जाती थी, जो संस्कृत में उसी काल 
में भिन्न रूपों से बनते थे। अवेस्ता में कमंवाच्य लुडः के अन्य पुरुष एकवचन के 
५ में भी संस्कृत से समानता है, उदाहरणत: &ण सं० अँश्रावि। 

भविष्यत्‌ या लूट :--संस्कृत लुट की स्य, ष्य विशेषता अवेस्ता ४५७ में 
दिखाई पड़ती है। धातु का उससे पूवं वही रूप बनता है, जो संस्कृत में: 
22ए2787०-प्रवक्ष्यामि, ४६/879670८-ख्रक्ष्यन्ते ॥ 9७४7४, 8प्रेईएकफां सं० 
भविष्यन्तू, सोष्यन्त्‌ू के अनुरूप भविष्यत्‌ कृदन्त हैं। 

अवेस्ता में अन्य क्रियारूपों, जैसे कमंवाच्य (85०6), प्रेरणार्थक 
या णिजन्त ( ८००४० ), नामधातु [ वल्काव्यांग्रधंए८ ), सन्नन्त या 
इच्छाथंक (क68ंत7०४४०८), यहत या पौन:पुन्यवाची (£९९ृए००४४४८ ), 
कृदंत (9००7 ८]96 ), भविष्यकालिक कमंवाच्य कृदंत या ल्यबंत (8०7०८० ), 
तुमुन्नन्त (70००) की उतनी ही विविधता है, जितनी कि ऋग्वेद में । 

इन रूपों में भी संस्कृत और अवेस्ता में पूर्ण समानता है, यह दिखाने के 
लिए कुछ उदाहरण पर्याप्त होंगे -- 


कमंवाच्य. . घंतएलांतए क्रिय॑ते ॥7 872८ म्निय॑ते 

ः प्रेरणा्थंक ए०609ए2८फत.. वेदयन्ते #80८9ए८४... रोचयति' 
नामधातु 70श7937फथ नमस्य॑ते 7270ए670 पत्यति 
इच्छाथंक.. [पाई जिजीषति शईद शिक्षति 
पौन:पुन्यवाची 29029006 जोहँवीति तंब्ल्वंठांड अदेदिष्ट 


हमने पहले ही वर्तमान कालिक क्ृदनन्‍त रूप दे दिए हैं, जिनकी संस्कृत 
के रूपों से आश्चर्यजनक समानता है। भूतकालिक करम्मंवाच्य कृदंत ( /?88(, 
7०8»ए6 (0877. ) की रचना -४७, “४४9 अथवा -४०9 जोड़ कर होती है: 
पा।08 उक्त, ४800709 रुदित॑, 997978- पूर्ण । ल्यबंत (5७:८४०) केवल 
विरल रूपों में ही दिखाई पड़ती है: एक४४7४८५०, प्रतिरिच्य । तुमुन्नन्त 
( 7077796 ) के अनेक रूप हैं : 0०/2१ए&ं सं० ध्यं ( पिबध्य में ), 
६०7२:०८, सं० -तये, त्य, ( इ्त्य में ), 8५०४८ सं० असे ( चंक्षसे में )» 
उांतंए४7०0० विद्य॑ंन । क्‍ 

उप क्‍त ग्विचन से यह स्पष्ट हो गया होगा, कि, प्राचीन संस्कृत और 
अवेस्ता भगिनी भाषाएं हें, जो कम से कम द्वितीय सहस्राब्दि ईसा 
: पूर्व में और बहुत संभव है, अफ़गानिस्तान के उत्तर और केस्पियन सागर के 


4.4 


पूर्व में स्थित किसी भूमि भाग में, एक दूसरे से अलग हुई थीं। वहाँ उनका 
अस्तित्व एक भाषा की बोलियों के रूप में रहा होगा, तथा उनमें आपस में सभी 
दृष्टियों से कम से कम भिन्नता रही होगी । 
३२. वेदिक संस्कृत :--वंदिक भाषा ( इससे अभिप्राय है वदिक 
मय के प्राचीनतम अंश की भाषा) में हमें मूल भारत-जम॑निक भाषा 
कुछ सवंथा आरम्भिक विशेषताएँ सुरक्षित मिलती हैं। इसमें व्यंजन-व्यवस्था 
में प्राचीन भारत-जर्म-चिक्र व्यवस्था ज्यों की त्यों है, यद्यपि स्वरों में से कुछ 
का लोप हो गया है । नामूरूप एवं क्रियारूप में भी, उसमें एसी अनक प्राचीन 
विशेषताएं सुरक्षित हैं, जिनका अन्य भाषाओं में लोप हो चुका है। व्यंजनों 
में, संस्कृत में सघोष महाप्राण सुरक्षित हैं. जिनका ग्रीक और लटिन दोनों में 
लोप हो गया है, उदाहरणतया ख्रीतर ग्री० फशबाठ0, ले० ग्रिक्वाट:; सं० 
दंधामि, ग्री० प्रधाह्मां, ले० हिल : सं० घना, ले० टिए5; सं० 
हन्‌ (घन से) , ग्री० ४०४०6 इत्यादि। हमने ऊपर देखा है, कि किस प्रकार 
संस्कृत में 2», ० तथा ० तीनों छ्वस्व स्वर मिल गए हैं। नाम रूपों में, इसमें 
सभी आठ कारक, और द्विवचन सुरक्षित हैं, यद्यपि कुछ प्रातिपदिकों का भेद, 
जसे ८ और ० का, लुप्त हो गया है। उसमें धातुओं के दसों गण, सभी क्रियायथे 
(77006) एवं काल तथा लुड्ः ( ४०४४ ) के विविध रूप सुरक्षित हैं। 
४“वैंद की भाषा, अर्थात्‌ साहित्यिक भाषा, एक एसी बोली पर आधारित है 
जो भारत-ईरानी शाखा की प्राचीवतम बोली थी । अवेस्ता की भाषा जिस 
बोली पर आधारित है, वह अपेक्षाकृत बाद की है। ऋग्वेद और परवर्ती संहिताओं 
में, भाषा की दृष्टि से, किचित्‌ भद मिलता है । प्राचीनतम ब्राह्मणों--तांडय तथा 
तत्तिरीय--में यह भेद और अधिक है। वस्तुतः स्वयं ऋग्वेद संहिता में, भाषा 
के अपेक्षाकृत प्राचीन एवं बाद के, दोनों ही रूप मिलते हैं । उदाहरणार्थ दशम्‌ 
मंडल की भाषा प्राचीनतर अंज्ों,---उदाहरणार्थ परिवार-खण्ड कहलाने वाले 
अंशों की भाषा--से कुछ बातों में भिन्न है। वास्तव में दशम मंडल की भाषा, 
एक प्रकार से, ऋग्वदिक भाषा और अन्य संहिताओं की भाषा के मध्य एक 
संक्रमण का प्रतिनिधित्व करती है।' यहाँ हम कुछ बातों की ओर ध्यान दे 
सकते हैं । 
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१ मितानी के हिदठाइट अभिलेखों पर पाए जाने वाले इन्द्र, वरुण 
इत्यादि बंदिक देवताओं के नाम इस बात को अवश्य ही प्रमाणित करते हैं। 
हिट्टाइट ध्वनि-विचार की प्राचीनता के लिए परिशिष्ट नं ० १ देखिए । 

२. #॥2०ल्ाबइट, 3प्रावाइ2॥6 (78777 207, >]५ 


१२६ 


"१. प्रगृह्य ([785), जो पृ्व॑वर्ती मंडलों में बहुत अधिक मिलता 
है. इस मंडल में बहुत कम हो जाता है। “या ते शविष्ठ नव्या अँकर्मा 
(५.२९.१५) या इय मनीर्षा इयमंदिवना गी” जसे संध्यभाव वाले अंश 
धीरे-धीरे समाप्त होने लगते हैं। क्‍ 

२. डाब्द के मध्य और अन्त में इय्‌, उव्‌ के स्थान पर य्‌, व्‌ आने लगते 
हैं। उदाहरणाथ प्राचीनतर मडलों में प्रायः तुवम्‌' मिलता है- जो इसमें त्वम्‌' 

गया है। य' के सम्बन्ध में भी यही बात है। 

३. अभिनिहित-संधि (अर्थात्‌ आद्य अ का पूर्ववर्ती एया ओ में मिल 
जाना) इस मंडल में अधिक मिलती है। समानो अंध्वा प्रवतामनुष्य॑दे' 
(२, १३, २), अवक्षिप दिवो” अंश्मानम्‌' (१, १२१, ९), तथा अग्निर्जातों 
अरोचत' (५.१४.४) जसे प्रयोग धीरे-धीरे समाप्त होने लगते हैं । 

४. प्राचीन भारत-जमंन र्‌' का प्रतिनिधित्व करने वाले ल' (यह 
बहुत कम स्थलों पर ल' का प्रतिनिधित्व करता है) के अधिक प्रचलित हो जान 
की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। प्राचीन वेदिक जुच्‌, रभ्‌, रो म, रो हिंत के स्थान 
पर म्लूच॒, लभ, लोम्‌, लोहित अधिक प्रचलित हो गए हैं। इस रू का प्रयोग 
पुराने मंडलों की तुलना में नयों में अठगुना तथा ऋग्वेद की तुलना में अथवं- 
वेद में सतगना है। ऋग्वेद के १०वें मंडल की उपर्यूक्त सभी विशेषताएं 
बाद की संहिताओं के अनरूप ही हैं । द 

. ५. ग्रभ धातु से बनने वाले शब्दों में, ऋग्वेद के प्राचीनतर मंडलों में 
केवल ऋ के बाद ही ह_ मिलता है; जसे हस्तग हा, कितु हस्तग्राभ: । क्लेसिकल 
संस्कृत की तरह १०वें मंडल में यह नियमित रूप से हँ' हो गया है, जसे 
जग्राह (प्रा० वंदिक जग्रार्भ), गृहाण (प्रा० वदिक ग्रभाय) । आज्ञार्थ 
(४7767: ४४८) एकू वचन मध्यम पुरुष के प्रत्यय धि” की भी यही स्थिति 
है। क्लेसिकल संस्कृत की भाँति यह परवर्ती मंडलों तथा अन्य संहिताओं में 
सत्र हि हो गया है। जसा कि हम लोग आगे देखेंगे, यह विशेषता प्राक्ठतों में भी 
पाई जाती है। 

५८६. प्राचीन बेदिक भाषा में 'कृ! धातु में न! धातुरूपीय चिह्न के रूप 
में जोड़ा जाता है, जेसे कृणमः | कितु १०वें मंडल में, बाद के साहित्य की भाँति 
'क्रणम:' के स्थान पर कुर्म:' मिलता है। अर्थात्‌ न्‌' के स्थान पर उ' का प्रयोग 
होता है । 

नाम-रूपों में पुराने रूपों, उदाहरणा्थं आसस्‌ वाले पुल्लिय कर्ता 
 बहुबचन तथा एभि:' वाले करण बहुवखून, के प्रयोग इसमें कम हो गए और 
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क्लेसिकल संस्कृत की भाँति अस्‌' और ए:' वाले रूप, उसकी तुलना में अधिक 
प्रयृक्त हुए । हि + कक पलक हज कक. 

८. सबसे अधिक परिवर्तंत शब्द-भाण्डार में दिखाई पड़ता है। ईम्‌, 
अवस्यु', विचर्षणि तथा वीति जसे पुराने दब्द प्रयोग से निकल गए, और नए 
दब्द प्रचलित हो गए । 

ऋग्वेद संहिता की भाषा बाद की संहिताओं से मूलतः भिन्न है। उविया, 
ऋक्वन्‌, सीम्‌, कन्‌ जसे शब्द जो ऋग्वेद में बहुत सामान्य हैं, बाद में नहीं 
मिलते । इत्था, इष, ईम्‌, उक्थ्यें, त्व, उर्दन्‌, उरूष्यति, ऊति जेसे अन्य शब्द भी 
बाद की संहिताओं में बहुत कम प्रयुक्त हुए हैं। वस्‌' तथा बत्‌” वाले संबोधक 
रूप एवं आसस्‌” वाले कर्ता बहुवचन रूप भी बाद में प्रायः नहीं मिलते । 

जसा कि वाकरनागल ने कहा है, सबसे कम परिवर्तन ध्वनियों में दृष्टिगत' 
होता है। इसका कारण यह है कि विभिन्न संहिताओं के पाठ का संपादन बाद में 
एक-से सिद्धान्तों के आधार पर किया गया। फिर भी जंसा कि ऊपर संकेत 
किया गया है, र' के स्थान पर ल' के प्रयोग की प्रवृत्ति समय बीतने के साथ 
बढ़ती ही दिखाई पड़ती है। ह 

यजुर्वद तथा प्राचीनतम ब्राह्मणों में प्राप्त गद्य में भी इसी प्रकार का 
विकास दिखाई पड़ता है। एतरेय और जमिनीय जंसे बाद के ब्राह्मणों में प्राचीन 
आ वम्‌' जैसे रूपों के स्थान पर आवाम्‌” ज॑से रूप मिलते हैं। इस प्रकार इनकी 
भाषा क्लसिकल संस्कृत के बहुत निकठ की हो गई है। आमन्‍्त लिद्‌ 
(?८००7745६८ 9८०४८०६) में एतरेय ब्राह्मण में आमन्त्रयां आस” जसे रूप _ 
मिलते हैं, जो संहिताओं में प्रायः बिलकुल नहीं हैं। इसके स्थान पर प्राचीन ब्राह्मणों 
में केवल चकार मिलता है, तथा आत्मनेपद विधिलिज्भध (80७8. ०एबएए8) 
में अधिक प्रचलित यत' वाले रूपों के स्थान पर यीत' वाले रूप मिलते हैं, जसे 
ह्ृयीत, कामयीत । तांडय तथा तत्तिरीय ब्राह्मणों की तुलना में इनमें सामान्य 
या वर्णनात्मक भूत (शक7०४ए6 ८४००८) का प्रयोग अधिक सामान्य 
हो जाता है । | 

इस गद्य में रूपों की वह विविधता या संपन्नता नहीं है, जो ऋग्वेद में प्राप्त 
होती है, यद्यपि कारणात्मक ( ८०शांप्एघ०४ए०८ ) अब भी सुरक्षित है, और 
तुमुन्नन्त (एप्रं/ए८ ) के विविध रूप भी हैं। यों, वाक्यरचना में प्राचीन. 
भाषा का अधिक सही रूप इस गद्य की भाषा में मिलता है। छंदोबद्धता के 

. १. ४०४०६८०७ब४०, वही पृ० जा, टाल का #एग्रदांइटाल 
. 59708 भी तुलनीय है, जहाँ इसे पर्याप्त स्पष्ट किया गया है। _ 
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कारण ऋग्वेद भी, वाक्य-रचना के इस प्राचीन स्वरूप को इतने शुद्ध रूप में नहीं 
प्रस्तुत कर सका है। यह विचित्र बात है कि यजुर्वेद और प्राचीन बाह्मणों के 
प्राचीनतम गद्य में वर्णनात्मक भूत या लिद (जो बाद में बहुत प्रचलित हो 
गया तथा जो ऋग्वेद में भी मिलता है) का प्रयोग नहीं मिलता । यह, 
इन दोनों भाषाओं की आधारभूत दोनों बोलियों में अंतर के कारण हो सकता 
है । वाकरनागल आधारभूत बोलियों के अंतर को ही एक मात्र संभव कारण 
मानने को तेयार नहीं हैं । उनके अनुसार इसका एक कारण छन्दोबद्ध 
शली भी है । 

३३. यह ध्यातव्य है कि इत परिवतंनों के बावजूद, यह वदिक या प्राचीन 
संस्कृत भाषा है। मात्र अत्यन्त परवर्ती ब्राह्मणों, उपनिषदों और सूत्र-साहित्य 
आदि में हमें वह भाषा मिलती है, जो स्पष्टतः उस क्लेसिकल संस्कृत के समान 
है, जिसको पाणिनीय व्याकरण ने सदा-सवंदा के लिए एक स्थिर रूप दे दिया 
और जो विकास के अयोग्य हो गई । इस परवर्ती भाषा में, वदिक भाषा की 
रूप-विविधता बहुत कुछ समाप्त हो गई। उत्तम पुरुष के रूपों [जो आज्ञार्थ में 
सम्मिलित हो गए हैं, और विधिलिक (००:७४४८) को वर्तमान और 
प्राथनावाची ([7८८४४ए८) तक सीमित कर दिया है] को छोड़ कर 
कारणात्मक (८०ष!ंए०८४४९) के अन्य रूप इसमें नहीं हैं । 

तुम तवे, तव, असे, ध्य आदि एक दर्जन से अधिक तुमुन्नत्त (7797८) 
रूपों में केवल तुम ही इसमें सुरक्षित है। पूर्वकालिक (7080 प४४८) 
. रूपों में केवल त्वा' वाले रूपों का ही प्रयोग मिलता है, शेष त्वी, 
त्वाय, त्वीनम्‌, त्वानम्‌, वाले रूप प्रायः नहीं के बराबर मिलते हैं। मस्‌, ध्वम्‌ 
ओर त के साथ-साथ वेदों में प्रयुक्त होने वाले मसि, ध्व, ए अंत वाले रूप भी 
नहीं मिलते। अन्य पुरुष बहुवचन लिटू (र्णघ८० ) का २ जो वेद में. 
अन्य कालों (अवख्रन्‌, अद्श्नन्‌) में भी दिखाई पड़ता है. यहाँ शी” धातु और 
आत्मनपद अन्य पुरुष बहुवचन लिट के रूपों को छोड़ कर प्रायः लुप्त हो गया 
है। लोट (7 ए८४४४८) धघ्वात्‌' तथा 'धि' जो हि' के साथ-साथ वेद में 
प्रायः प्रयुक्त होते थे, जुहुधि' जसे कुछ छिट-पुट रूपों को छोड़ कर प्रायः विलुप्त 
हो गए हैं। कारक रूपों में चलने वाले दोहरे रूपों में अनेक पूर्णतः समाप्त 
हो गए, जसे, कर्ता बहुबचन के आसस्‌' वाले; कर्ता, कर्म और संबोधन द्विवचन 
के आ' वाले; अकारान्त के करण एकवचन के अ' वाले; तथा इकारान्त के 
अधिकरण एकवचन के औ' के स्थान पर आ' वाले। इसी प्रकार जो अनिय- 
मित रूप कहलाते थे---जैसे अद्विवः, हरिवः की तरह के वन्त्‌' अंतवाले प्राति- 
पदिक के वस्‌” वाले संबोधन के रूप, संबंध बहुवचन गोनाम्‌ (गवाम्‌ के स्थान 
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पर प्रयूक्‍त), चक्रपम्‌ (चक्रवांसम्‌ के स्थान पर प्रयुक्त )--प्रयोग से निकल गए। 
पुवम्‌ तथा यूर्वेत्‌ समाप्त हो गए और उनके स्थान पर युवाम्‌ आदि प्रयुक्त होने 
लगे। अवस्‌, दर्शत, मृत्ठीक, बश्चरि जसे धातु-व्युत्पन्न शब्दों का एक बहुत बड़ा 
समूह क्लेसिकल संस्कृत में नहीं मिलता । 

इस सरलीकरण और इन लोपों को वाकरनागल ने निम्नांकित रूप में. 
स्पष्ट किया है। वंदिक यूग की बोलचाल की संस्कृत, ऋचाओं की संस्कृत से 
सरल तथा अधिक आधुनिक या विकसित थी। इस बोलचाल की भाषा नें, 
जो पुरानी विभक्तियों एवं रूपों को छोड़ चुकी थी, क्लेसिकल भाषा को प्रभावित 
करके उसे भी सरल बना दिया । प्राचीन संस्कृत के वे रूप जो बोलचाल की 
भाषा में नहीं थे, धीरे-धीरे विस्मृत' होने लगे। किन्तु केवल इतना ही पर्याप्त 
उत्तर नहीं माना जा सकता, क्योंकि एक ओर क्लेसिकल भाषा ने उन नाम तथा 
धातु रूपों को भी सुरक्षित रखा, जो बोलचाल की भाषा में नहीं हैं, और दूसरी 
ओर बोलचाल की भाषा में देवाओ, देवेहि जसे रूप तथा रूप-श्रेणियाँ हैं, जिनसे 
उनके पूववर्ती रूप देवास:, देवेभिः के भी कभी प्रयुक्त होने का अनुमान लगता 
है, किन्तु ये रूप कल सिकल भाषा में नहीं हैं। सभी भाषाएँ जब साहित्यिक हो 
जाती हैं, तो उनमें नाम रूप तथा धातु रूप दोनों में ही, रूपों को सीमित कर 
देने, व्यर्थ के दोहरे रूपों को छोड़ देने. एवं अनियमित रूपों को नियमित कर देने 
की प्रवृत्ति पाई जाती है। ऐसा होने में व्याकरण-शास्त्र के कारण, जो भारत में 
बहुत पहले विकसित हो गया था, और भी शीक्रता हुई होगी । हम जानते हैं 
कि एक भाषा, जो व्याकरण-बद्ध तथा साहित्यिक हो जाती है, वह, उस भाषा 
की तुलना में, जो इस प्रकार बद्ध नहीं होती, धीमी गति से' विकसित या परिवर्तित 
होती है। इसी कारण, उस काल की लोक भाषा, संस्कृत को केवल पुस्तकों और 
पंडितों की भाषा के रूप में छोड़ कर, स्वयं बड़ी तीत्रगति से विकास कर रही थी । 

यहाँ एक अन्य बात का उल्लेख भी आवश्यक हे । कुछ विद्वानों ने संस्कृत पर 
यह आरोप लगाने का प्रयास किया है कि वह वेयाकरणों द्वारा निभित एक कृत्रिम 
भाषा थी। कहना न होगा कि ऐसी मान्यता जितनी हास्यास्पद है, उत्तनी ही 
अभाषावेज्ञानिक | वयाकरण भाषा का नियमन कर सकते हैं, उसे सरल बना सकते 
हैं, और सभवत: उसके विकास को अवरुद्ध कर सकते हैं. किन्तु वे भाषा का 
निर्माण नहीं कर सकते। यूरोप में कुछ उत्साही आदर्शवादियों के एस्पेरंतों अथवा 
इडो नामक अत्तर्राष्ट्रीय भाषा निर्मित करने के प्रयास से, और इन भाषाओं की 


मा ंधा भा 





१ भंडारकर ( ?]7008709०] 7,०८८:7८४ पृ० २७) ने इसका भली-माँति 
खंडन किया है । द 
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जो दशा हुईं, उससे किसी को भी इस प्रकार की परिकल्पना की निरथंकता का 
निवचय हो जाना चाहिए। भाषायें इस प्रकार से बनाई नहीं जा सकतीं। वेबर 
हानंले तथा ग्रियर्सन जसे विद्वानों को कृत्रिम संस्कृत वाले इस सिद्धान्त का पक्ष 
लेते देख अचरज होता है। वाकरनागल तथा अन्य लोग जब क्लेसिकल संस्कृत 
को ॥(४75: अथवा [70८४-87७००० कहते हैं, तो उनका अभिपष्राय यह होता 
है, कि अब यह एक अश्मीभूत या मृत साहित्यिक भाषा बन चुकी है, और बहुत 
पहले से जन-बोलियों से इसका सम्पक छट चुका है। वेयाकरणों ने क्लेसिकल 
संस्कृत को केवल नियमबद्ध कर दिया, जसे कि पालि को दक्षिणी बौद्धमत के लेखकों 
ने। 
इस प्रकार. जसा कि हमने देखा, क्लेसिकल संस्कृत प्राचीनतम वदिक 
गद्य का साहित्यिक विकास है'। दूसरे शब्दों में यह साहित्यिक वंदिक, जो कि 
किसी किसी प्राचीन भारत-ईरानी बोली पर आधारित ईरानी बोली पर आधारित है, का नियमबद्ध रूप है। यह 
स्वयं एक बोली नहीं है, क्योंकि इसमें तथा जनभाषा में. बहुत बड़ा भेद है। किन्तु 
इसका यह अर्थ नहीं है कि क्लेसिकल संस्कृत का प्राचीनतम रूप कभी बोला ही 
नहीं जाता था । यह भी भाषा थी, एक बोली जाने वाली भाषा, किन्तु 
केवल विद्यालयों और पंडितों शिक्षितों एवं उच्च वर्गों की। हम जानते हैं कि 
निरुक्‍त के रचयिता यास्क ने वेदिक संस्क्रृत तथा अपने समय की संस्कृतमें भेद 
किया है। पहली को उन्होंने अन्वध्यायम्‌” दाशतयीष” जेसे' शब्दों द्वारा व्यक्त 
किया है, और दूसरी को भाषा” अथवा बोली जाने वाली भाषा के रूप में । और 
भी महत्वपूर्ण यह है कि, यह बतलाते हुए कि किस प्रकार धातुएं कुछ विशिष्ट लोगों 
में प्रचलित हैं, और केवल उनसे व्युत्पन्न शब्द ही दूसरे लोगों में, यास्क ने 
प्राच्या:: अथवा पूर्वी लोगों और उदीच्या:' अथवा उत्तरी लोगों का उल्लेख 
किया है: दातिल॑वनाथें प्राच्येषु दात्रमुदीच्येष्‌” ( निरु० २.२) । इस प्रकार 
वे संस्कृत के प्रान्तीय रूपों के प्रति जागरूक थे, और जब तक कि हम यह मान 
. नें कि उनके समय में संस्कृत एक सीमा तक बोलचाल की भाषा थी, ये प्रान्तीय 
. रूप असंभव है। पाणिनि में भी हमें वही बात मिलती है। उन्होंने भी प्रान्तीय 
रूपों की ओर ध्यान दिलाया है, और वेदिक भाषा, जिसे उन्होंने छन्दस' नाम से 
अभिहित किया है, से भिन्न अपनी भाषा को भाषा कहा है। कात्यायत तथा. 
पतंजलि ने भी ऐसा ही किया है। इसके अतिरिक्त पाणिनि ने कुछ नियमों का 
निर्देश किया है, जो केवल बोलचाल की भाषा के विषय में ही लाग होते हैं: 
_तणिनि के नियम, नादिव्याक्रोशे पुत्रस्य”' (जब आदिनी' शब्द बाद में आएं 
द ९. की ब्रातबाछ०, एफ, ॥,८९८४प्राट३, पृ० ३० जा मा 
२. पाणिति, १. ४, ४८ द 
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और वाक्यांश भत्संनासूचक हो तों पुत्र" शब्द का उच्चारण संयुक्त त्त' के साथ 
नहीं किया जाना चाहिए) अथवा एक श्रति' दूरात्सम्बुद्धों, अथवा प्लुति' के 
नियम वाक्यस्य टे: प्लुत उदात्त: तथा दूराद्धते च। पतंजलि ने भाषा के सन्दर्भ 
में अपनी भाषा का उल्लेख वेद और विेदे' के स्थान पर लौकिक' अथवा लोके' 
के रूप में किया है। 

३४. अब हम संक्षप में वंदिक भाषा की ध्वनि-प्रक्रिया का विवेचन करेंगे, 
जिसे जमंत विद्वानों ने 4५४ ४४0०8०/८ कहा है ह ; दा 

(अ) स्वर--अ, इ, उ, ऋ हस्व और दीघे दोनों तथा लू संस्कृत में 
सुरक्षित मूल स्वर है । हमने देखा है कि किस प्रकार पश्चिमी भारत-जम निक 
भाषाओं के मल स्वर ०, ० संस्कृत अ' में समाविष्ट हो गय हैं। सं० अँजति 
ग्री० 489० सं० अरब ले० ८वृष्पड, तथासं० पति: ग्री० फ6अंड; इन 
प्रतिनिधि उदाहरणों से पता चलता है कि किस प्रकार अकेला संस्कृत अ' अन्य 
भारत-जमं॑निक भाषाओं के 9, ८, और ० को व्यक्त करता है । इस सम्बन्ध में 
एक बात ध्यान देने योग्य है कि भारत-जमंन ८ को व्यक्त करने वाले अ' से' 
पूर्व अन्य भाषाओं की कंठय ध्वनि के स्थान पर संस्कृत में अनिवायतः तालव्य' 
ध्वनि दृष्टिगोचर होती_है: उदाहरणतः अजर्ति', जिसमें जू के बाद का अ मूल 
८ को व्यक्त करता है, जंसा कि ग्री० 48०. से प्रकट है; तथ। सं० च, 
ले० (०० ग्री० ६6 । 

यह अ' अन्य भाषाओं के उन 9, ०७, ० को व्यक्त नहीं करता, जो मल 
5, 8, 5 की निम्न श्रेणी ( 70४ 87906 ) बनाते हैं। उस स्थिति में संस्कृत में 

हो जाती है, उदारणाथ्थ सं० पिर्तर्‌, ग्री० 9०% जो पा और प्रत्यय 

तर्‌ का निर्बंल अथवा निम्न श्रेणी है। 


70 अथवा 9 , जिसे भाषाविज्ञानवेत्ता' घोषनासिक्य (स्वनंत नासिक्य, 
50787 788४४) कहते हैं, को भी संस्कृत अ' प्रकट करता है, उदाहरणा्थ 
. (की न्स्‌ के न्‌ के अतिरिक्त कर्म बहुवचन का अस्‌' जहाँ अ', विभकति के बाद 
वाले रूप में आये हुये नासिक्य को प्रकट करता है; (ख) अन्य वर्गों के--अन्ति 
“-अन्तु के अतिरिक्त, तृतीय क्रियापद से सम्बन्धित धातुओं के अन्य पुरुष 
बहुवचन रूप, अति, अतु; (ग) जहाँ अन्त्‌, मन्त्‌, इत्यादि के अन्त वाले प्रातिपदिक 
होते हैं, वहाँ अ' निरबल कारकों ( ४७८०]८ ००४८४ ) के अनुनासिक को 


'सकातआाराभर्म+ तर उसअम का मिलाकर ३०४७ भमन ३४००० म कर ।+अवद उसका मिरमअासाक सिम -ाआ 90:44व ३८०१७ 60 भा लैफपाजपक। कपल तप 4 पाक क )20०४०3५# 3पममवथन काामात+ व उमयकभार मै ;४५4५७५१ ७६७७ ,०9५०0७७0 कपना+४७० #3म ३ ५७/७७०+ अनतााभ ॥पप५थ ह०७००ा ;७क लेन 3५८2:७०जे प+ काका क+भक 4० पमामभेधाए नरनना8७३+क + ५; आल ५ कम ७००५ मम ३०५+ अपन जज पलक करन +९०कबे बे." 


१. पाणिनि, १, २. ३३ 
२... र>ग्एांए 8.2,82 9, 9866 (३८ॉ८८०729 8०, ०9. ० . ४7 ][, 
३. ४०८६८७००६४८ , 0780० ्क्ग्याण्रांदि छन११ 
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व्यक्त करता है, ज॑से सन्‍्तौ, किन्तु सता, सद्धि:; (घ) अन्‌ , मन्‌, तथा वन्‌ अंत॑- 
वाले प्रातिपदिकों में अनुनासिक केवल स्वरों के पूर्व आता है, अ व्यंजनों के 
पूर्व आता है, ज॑से ततम्ना, किन्तु नाम, नमभि:; (७) अन्‌, अम्‌ अंतवाली 
धातुओं की निरबंल श्रेणी («७४६ 87०५०) में, अ' अनिवार्यतः आता है, 
जैसे तनोति, किन्तु त्तें, वित॒त्य, अतथाः; गाम्‌ के गहि, गत्वी, अगस्महि हैं; 
(च) घोष अनुनासिक प्रतिनिधित्व के अन्य प्रतिनिधि उदाहरण अक्तु 
तथा नक्ति, अन्न तथा न॑भस्‌ ग्री० »०77685 तथा ४८०708 हैं । 

२. ६, भारत-जमंनिक ५! का उपयुक्त प्रतिनिधि है, जैसे अँवि:, 
ले० ०एां5; पति: ग्री० 963 । किन्तु जसा कि ऊपर उल्लेख किया गया 
है, यह मूल 4 / 6, 5) की निबल श्रेणी का भी प्रतिनिधित्व करती है, 
उदाहरणतः स्था' से स्थिर, स्थित, धा से घित्‌; सा, सन्‌ से असन्वि, असन्विन्‌, 
सिन। तुलनीय गोथिक 5669 (सनन्‍्तोष)। संस्कृत की यह + ग्री० & के 
अनुरूप हैं, उदाहरणतः पा (रक्षा करना) से पिर्तरु, ग्री० 7०८6०, दुहितृ*, ग्री ० 
7प24067 | | 

३. इसी प्रकार उ' प्राचीन ए को प्रकट करता है। उदाहरण के लिए 
सं० पुत्र, ले० फृपापापफड; सं० श्रुर्त:, ग्री० ह्रापाठ5; सं० नु, ग्री० कप । 
यह ०, 2० तथा ए की निबल श्रेणी भी बनाता है: सं० युर्ग और योग, 
स्वप्न, स्‍लाव० 5ए०20, 


क्रोष्ट्‌ में; मूल त्वष्ट्रमन्त: के लिए त्वष्टुयन्त: । यह उन बोलचाल की बोलियों 
से सम्बन्ध होने के कारण है, जिनमें संस्कृत ऋ को निम्न प्रकार से प्रकट 
किया जाता है, जंसे ऋतु से 'उड़प। यह प्रवृत्ति प्राचीनतम भाषा में पाई 
जाती है। द क्‍ 
४. स्वरों के रूप में ऋ तथा लू केवल संस्कृत में सुरक्षित हैं। अन्य 
भाषाओं में वे ७० ५०, ००, ४०, 2 इत्यादि हो जाते हैं, जसे सं० मृत, आर्मेनियन 
77970, ले० 7707:प705; सं० दृष्ट, ग्री० त7७४कएआ, सं० वृकः गोथिक एड, 
सं० मृदू , ले० ४705. 

दीर्घष तरल ([०ण #वृएं5)) ध्वनियाँ . अधिकांशतः: परिवर्तित 
हो जाती हैं, उदाहरणतः सं० स्तीणं, ग्री० 5:5063, सं०्पूर्व, ग्री० ए7००5, 
सं० पूर्ण, गोथिक एणाड,. अंग्रेजी णी; सं० ऊर्णाो ले० ववाव 
गोथिक ७०७. संस्कृत नृणाम्‌' जेसे रूपों में ये ध्वनियाँ अपरिवर्तित दिखाई 
पड़ती हैं । द 
. ५. ए' तथा ओ' स्वथा आरम्भ से ही, यहाँ तक कि प्रातिशाख्यों 
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में भी, असंयुक्त या मूल स्व॒र समझे गए हैं। किन्तु अधिकांश अवस्थाओं में वे 
अर अबवा आ' तथा (संयुक्त स्वर के दूसरे घटक या दूसरे स्वर के रूप में) 
इ अथवा 3 के संयुक्त रूप, अर्थात्‌ संयुक्त स्वर हैं। संस्कृत वैयाकरणों ने 
उन्हें अ और इ' तथा अ' और “ड!' इत्यादि की संधि माना है। 
वे इ! और 3' के साथ श्रेणीबद्धता (87४००४०४) में भी दीख 
पड़ते हैं, जिसे भारतीय व्याकरण में गुण' नाम दिया गया है, जैसे, सिद्ध किन्तु 
सेघति तथा सिषंध, जो ग्रीक की श्रेणीबद्धता 9००, [0०6 , 
[८०७० के अनुरूप हैं, अथवा भुजम्‌ किन्तु भोक्ष्यते तथा बुभो ज । 
कुछ बाब्दों में घोष अत्पप्राणों, घोष महाप्राणों और €' से पूर्व ए और 
० प्राचीन भारत-जमं० ७2, 2 को प्रकट करते प्रतीत होते हैं, जैसे 
सं० नेदीयः, अवे० ॥9207०; सद' का लिदू (9०८८०) रूप सेद, भारत- 
आये डःब्ट0त से अवे० 724 एद0,. इब््टपें सद्‌ द है, जैसे कि 7207 
(वंदिक अपप्तत्‌ू) पत्‌ । अस्‌ से (एथि' में मध्यवर्ती अवस्था ४2 
पूर्वानुमानित है, जो वस्तुतः अवेस्ता में अ' के बिना प्राप्त होती है। सं० मेध 
ग्री० 77287765, देहि तथा घेहि अबे० तंब्डक ; तृणंढि तृणह+धि से 
तुणझधि' होते बना हैं! । 
“भी, ड' अथवा 5: से पूर्व अ' का स्थान भी ग्रहण कर छेता है, जैसे 
षोडर्श किन्तु षष्टि, वह से वोदुम्‌, सह से सोढ़म्‌ । 


<*- ये स्वर एक दूसरे के अत्यन्त समीप होने पर विभिन्न प्रकार से 
संयुक्त हो जाते हैं; और यह संयोग संधि कहलाता है । किन्तु जंसा कि हमने 
देखा है प्राचीन वदिक संस्कृत में इन संधियों का पालन उत्तनी कड़ाई से नहीं 
हुआ है, जितना कि परवर्ती साहित्य में। अभिनिहित सन्धि के लिए ऊपर खंड द 
१४ (२ तथा ३) देखिए । 


७. इन स्वरों की मात्रा विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तित हो जाती है : 
(री वेदिक भाषा में र्‌ से पूर्व स्व॒र दी्घ हो जाते हैं जैसे गीभि:, पूर्ष्‌ में। यों 


"२० व्मछ 2७५७५, ३००/०व४ 


यह कोई निश्चित नियम नहीं था, इसी कारण ह॒विश्नि:, उर्वरा इत्पादि जैसे 


रूप भी उपलब्ध होते हैं। (ख) स्वर श्राथ: किसी लोप की पूति के लिए भी. 


8 ७  अरामकलमन पट इक द र०नमक्तजभनक 


दीप हो जाते हैं।, उदाहरणार्थ जब कोई संयुक्त व्यजन सरल हो जाता है 
तो उससे पूव आने वाला स्वर दीघ॑ हो जाता _ आने वाला स्वर दीघ॑ हो जाता है, जैसे तक्ष से ताढि; सह से 
अंपाट्‌; यज्‌ अथवा इष्‌ से ईड्‌; भारत जमं० अंझत« से नीड अंग्रे० 
6४, पिष्‌--द से पीड, भारत-जमं० अंडत«४ से सीदति, वह से ऊढ, 
गृह से गूढ। (ग) कई अन्य कारणों से भी स्वर दीघ॑ हो जाते हैं जेसे प्रत्यय,. 
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से पूव क्षिसे क्षीयते, सु से सूयते; अथवा नामधातु के य' से पूर्व 
इ,उ, जब मौलिक न हों, तो दीघ हो जाते हैं, _जसे जानीयते, वल्गूयति। 

८. हम ऊपर स्वरानृक्रम (एणछट! 8740 8007 ) अथवा 
जसा कि ग्रिम ने कहा है, ४98०८ (अपश्रुति) का उल्लेख कर चुके हैं। 
वही संस्क्ृत में भी श्राप्त होता है जिसे संस्क्ृत वयाकरणों ने गुण तथा वबृद्धि' 
के रूप में स्वीकार किया है। यों इस' तथ्य. का उनका अध्ययन कुछ भिन्न 
था। वेइ, उ, ऋ, लू को मल स्वर मानते थे जो विशिष्ट परिस्थितियों में 
बलशाली अथवा वृद्ध (४४८०४८४८०८०) हो जाते थे, जसे, जब उनके 
पूवं अ' आवे। इसमें सन्देह नहीं कि कुछ स्थितियों में इ, उ, ऋ, ले मल स्वर 
हैं, जसे विवाह से ववाहिक', या उर्णवार्भा से औणवाभ' । किन्तु प्रायः सभी 
अवस्थाओं में वे ए, ओ, अर्‌, अल्‌ की निरबंल श्रेणी (८७८ 8790 ८5) 
हैं। यह पंतामि, अँपप्तम्‌ और अँपाति जैसे रूपों से स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पँतामि 
ग्री० 7०८८०7७ं के अनुरूप है, और इस प्रकार ८ अथवा पूर्ण श्रेणी 
(था! 8794८) को व्यक्त करता है। दूसरा रूप, जिसमें अ' जो ग्री० ८ के 
अनुरूप है, का लोप हो जाता है, शून्य अथवा निर्बल (7४॥ या छ८०८ 87206) 
कहलाता है। अंतिम रूप में बली श्रेणी (४7०78 8790०) मिलती है । 
अपश्रुति (9०!9०४) की कुल मिला कर ६ श्रेणियाँ हैं, « अथवा सं० अ 
श्रेणी, ० अथवा सं०अ श्रेणी, ७ श्रेणी और 5, 5, & की तीन दीघं श्रेणियाँ। 


निम्नलिखित उदाहरणों' से यह स्पष्ट हो जायेगा :--- 


१. € श्रेणी 
साधारण निबल अथवा शुन्य दीर्घे अथवा बली 
संग्पद्‌ | . सं० उपफब्दु द सं० पादम्‌, पात्‌ 
ग्री ० &[97०02& ग्री० [768 
सं ० पिर्तरम्‌ सं० पितृ षु .. सं० पिता 
ग्री० [2९:०७ ग्री ० [98077 487 ग्री ० [09087 
२. ह श्रेणी क्‍ द 
सं० दधामि सं० दर्ध्म:, हिंत॑ः 
ग्री० ४४97 . ग्री० ६7266 


द १. लाया, पावंठ8ुक्माब्ाांइकाट 9[2८४एछांडलाइकाथी: पृ. ८९ 
एक्राकृ००ट7,.. $8ाशत्ला. एत0ऋ८धंट8 पृ. १०-१४ ४१००2 22 
2 तवाइटा8 यार पृ. ८३। 
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३. & श्रेणी 
अजामि (परि )-ज्मन्‌ आजिं: 
ग्री० 480 ग्री० 807976865 
६ श्रेणी 
सं० तिंष्ठामि सं० स्थिर्त: 
ग्री० 9 > 877 ड368 


५. ० श्रेणी ग्रीक में भी, जहाँ तीनों स्‍्वरों & «७ और ० का 
भेद वर्तमान है, अत्यन्त विरल है । 


६. ० श्रेणी 
सं ० दर्दामि सं० आत्त: (देव) त्त 
ग्री० तीव6आ7 ग्री० 8६605 


किसी मूल रूप या धातु के सामान्य स्वर के हस्व या निबंल हो जाने 
का कारण है बलाघात का स्थानान्तरण अथवा उसका निरबंल' हो जाता। 

इस मात्रिक अपश्ुति के अतिरिक्त एक गूणीय अपिश्रुति भी थी, जिसमें 
सामान्य स्वर, जसे ८ अन्य स्व॒रों ०, ०, » में परिवर्तित हो जाता था, 
ग्रीक 7/76765, .[07707० । किन्तु चूँकि संस्कृत में मल अमिश्र 
(०पंहंप्रथं धंफ्ा06) स्‍्व॒रों ८ तथा ० का भेद बहुत पहले ही 
समाप्त हो चुका था, अतः उसमें इस अपश्रुति की खोज संतोषजनक रूप में नहीं 
हो सकती । यद्यपि पिर्तरः और त्व॑त्पितार: जसे समीकरणों' से, जो ग्री० [9०टे-८5 
और ०274/0०7० के बिलकुल अनुरूप है, प्राचीन संस्कृत में इस परिवर्तन 
का पता चल जाता है । 

भारत-जम॑निक अपश्रुति (०७४५८) के सम्बन्ध में यह अवश्य स्मरण 
रखना चाहिए यद्यपि, सामान्य नियम के रूप में ०, ० अथवा शून्य वाली 
एकाक्षर धातुएं, संख्या में बहुत अधिक हैं, किन्तु दो अक्षरों वाली धातुएँ भी 
हैं। उनमें सामान्यतया दीघं 6 अथवा 6 मिलता है, जो ७» में परि- 
वर्तित हो जाता है। प्रंथ: और पृथु: के अतिरिक्‍त' प्रथि्मन्‌, पृथिवी'; ज॑नस 
के अतिरिक्त जनिती, ग्री० ए८०८४6० जंसे रूपों की श्ृंखलाओं से प्रथः. और 
जन्‌ के साथ 9८7० और 8००० धातुओं की परिकल्पना आवश्यक हो 
जाती है । इसी प्रकार जब पँरीमन्‌ की तुलना अप्रा: और पूर्ण: से की जाती 





१ कापड्ागकाए, लिफाड प्रतष्ठांथटादात९८ काका: पृ. १४१ 
२ शबण्पटाय्बढलें, शपगरतांइटाट उ7ब्य्णानपर: पृ. ७५ । 
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हैं ती परीमन्‌ का सम्बन्ध हयाक्षर धातु 9८० से ठहरता है पवित्रम' 
7०७० इत्यादि धातु की ओर संकेत करता है। परवर्ती उदाहरण महत्वपूण 
है, क्योंकि यह वही दिखलाता है, जिसे सोस्यूर (#'. 06 8&788ए7० ) 
ने अपनी (रण इफा.. $एछटिए.. जप ४०7९०॥६5 त685.. ३68 
[8080९3 7प्र50-८ए०००९८८००८४ में. प्रमाणित कर दिया है : दीघे ऊ॑ 
अमिश्र या मल स्वर नहीं है, बल्कि, ए और ७० का संयुक्त रूप है 
ठीक उसी प्रकार जैसे संस्कृत ओ' अतथा उ का संयुक्त रूप है। पुनः, 
स्वनन्तीकृत व्यंजन (80747056व 00708070 4077 ) ए के अतिरिक्त कुछ 
नहीं है। इस नये स्वर ० का ज्ञान, जिससे, जसा कि ऊपर देखा गया , कुछ 
धातुएँ द्वयाक्षर हो जाती हैं, अन्य लोगों के साथ, ब्रुगमान (97पह0477 ) 
और सोस्यूर (89प5४77८) के अनुसंधानों का परिणाम है । वे जा, ३ ७ 
अंत वाली धातुओं की निबंल श्रेणी से इसकी खोज में समर्थ हुए, जसे' सं० 
स्थित: ग्री० $४४8065 ल०. ई#शवाप$ जिसमें संस्कृत इ ग्रीक और लं० & 
के अनुरूप है, जो कि असामान्य है । अतः इ और 9 (दीर्घ स्वरों वाली 
धातुओं की निबंल श्रेणी होने के कारण) का सम्बन्ध विद्यमान ध्वनियों के 
अतिरिक्त किसी अन्य भारत-जम निक ध्वनि से रहा होगा । इस ध्वनि को हवा 
(४27४०) कहा गया, और यह ० द्वारा व्यक्त की गईं । था से हिर्ती 
तथा पा से, (पिर्ता' भी तुलनीय हैं। अतः स्वयं अपश्रुति (9०००८) के कारण 
ही यह खोज हो सकी । 

(आ) व्यजंन--संस्कृत भाषा में स्वरों की तुलना में मूल भारत- 
जमनिक व्यंजन बहुत ही अच्छी तरह सुरक्षित हैं । इसमें अघोषों (६७०८८) 
घोषों. (छ«वां००) और महाप्राणों (थछण/ंग४/०८४) की मूल प्रकृति 
लेटिन और ग्रीक की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह सुरक्षित है। पश्चिमी वर्ग 
की अकेली भाषा, जिसमें महाप्राण सुरक्षित हैं, ग्रीक है, किन्तु इसने भी घोष 
महाप्राणों को अघोष महाप्राणों में परिवर्तित कर लिया है, जसे, सं० भू, ग्री० 
779ऐ४०6; था, ४76; नभसू--7069705 । लटिन में वे अधोष संघर्षी 
हो गए हैं, जसे धा, ल० 22८0० । यह स्मरण रखना चाहिए कि, ये संयकत 
व्यंजन हैं, जो घोष अथवा अधघोष स्पश और महाप्राण हू से बन हैं । ऋक्‌- 
प्रातिशाख्य में भी , जो वंदिक ध्वनि-विज्ञान की प्राचीनतम कृति है, इनकी 
संयुक्त प्रकृति को स्वीकार किया गया है। 


जाओ 








९ ४००पलायबएुटा, थी, (कराए, पृ० ११५; ए67096९८४ 5205६0077 
?रि]गाटा2ट8, प० ४४ 
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(१) संस्कृत भाषा में व्यंजनों की पाँच श्रेणियाँ अथवा वर्ग हैं। ये 
उच्चारण-स्थान के अनुसार अत्यन्त प्राचीन काल से भली-भाँति श्रेणी-बद्ध कर 
दिए गए हैं: क्‌ अथवा कंठय वर्ग, च अथवा तालव्य वर्ग, तू अथवा दंव्य वर्ग 
प्‌ अथवा ओघष्ठ्य वर्ग और अंत में ट्‌ अथवा मूड्धेल्य वर्ग । इनके अतिरिक्त 
अद्धस्वर यू,व्‌,र्‌,लू, और तीन ऊष्म श्‌, ष्‌, स्‌ हैं। इनमें से कंठय, दंत्य, तथा 
ओष्ठ्य वर्ग अन्य भारत-जम निक भाषाओं के वर्गों के अनुरूप हैं और मूल 
भारत-जमं निक वर्गों का नियमित रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं। कितु संस्कृत 
के कंठय वर्ग में प्राचीन भाषा के दो अन्य वर्ग, पश्च कंठय (एटॉथआा हणाप्पकोड 
तथा पश्चकंठोष्ठय (400ए७०४ 8०४४८7००)४) समाविष्ट हो गए हैं । इस 
प्रकार संस्कृत क परदिचिमी भारत-जमंनिक भाषाओं के # तथा 4८ दोचनों 
ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरणतः 

(क) ऋ्रिंट, ल० ०प०7; कारु: ग्री० फ्ाप्ड, अंग्रेजी गठाथांत; 
शाखा, लिथु० 52०४५ (शाखा), गोथिक ४०99७ (हल) । आदिम 
जर्मनिक क्ृषि में पेड़ की टहनी से हल का काम लिया जाता था। सं ० भंग:ः, ग्री० 
9788०7०, प्रा० स्‍लेबोनिक 9086 ; स्थगयति, ले० ६०४०, आइस- 
लेंडिक 627५, (अंग्रेजी ०0००७), जो फ्ाक् का एक बोलीगत 
रूपान्तर है| जंची, गोथिक 8०88%० (उच्चारण गंगन), प्राचीन उच्च- 
जम ० 89787, जमें० 8००7४ ; दीघे: ग्री० 6070968 गोथिक ६एॉ४पड । 

(ख) कः, ले० (५० गोथिक ४७४ सचते' (क्‌ के लियें चू, तालव्य 
नियम द्वारा), ले० ४८4००; चक्रेम, ग्री० +$%णंय655 ऐग्लो-सेक्शन 
7छ6०0, अं० छरव्टो; गम्‌ ( ले० ४८०४०), गोथिक पुंघावण.. रंज: 
(क के लिए ज्‌ ), गोथिक' 7708 

(२) भारत-जम॑निक तालव्यों का संस्कृत तालव्यों से कोई संबंध 
नहीं है । संस्कृत तालव्य, जसा कि हम देखेंगे, मूल पश्चकंठय (एटॉ०ए 
8णपा०७)४) हैं, जिनका पर्चात॒वर्ती ; अथवा «८ के कारण तालवब्यी- 
करण हो गया है। किन्तु मूल भारत-जमं निक तालब्य, संस्कृत में परिवर्तित हो 
गए हैं। वे श्‌,ष्‌,स्‌ ऊष्म और ज्‌, झ, स्परशं-संघर्षी दो गए हैं। उदाहरणतः--- 

(क) श्रुतः, ग्री०  छ्ापाठ, ले० ं-टंपाए४; . ऐग्लो-सेक्शन 
एव (उच्च, जोर का), प्राचीन आयरिश ल०क (प्रसिद्धि), प्रा० बल- 
 गरियन आप; देश, ग्री० 66:७8, गोथिक ६ंगप, अंग्रे० +०0; अँश्ि: 
ले० 8०८७, प्रा० उच्च जम॑न »7; शरंर्सति, ले० ०८०४८००; विदम लैं० 


शांटपड, ग्री० ०0६०5; छाया, ग्री० &95, गोधिक इ/लंग्रकाय जमेन; ३०7८ घ८० 
अँग्रेजी 87776 
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(ख) जंरन्तू, ग्री० ४6८०४; ज॑नस्‌, ग्री० 86४08, गोथिक पं; 
ज्मा, लिथु० 2८776, प्राचीन सले० 2्या]8 ( जसे ००० ८79 ) ; 
यजतः, ग्री० ४48705; जोर्ष:, ले० 8प5६०5,_ गोथिक उुंदघंपड्का, 
अंहसू (घ्‌ के स्‍थान पर हू) ले० 2780, गोथिक 288ए पड 
(उच्चारण &789प$ ), लिह जमन' [टला 

इस प्रकार सं० जू वस्तुतः तालव्य नहीं है, बल्कि एक स्पश-संघर्षी है 
जिसका संबंध मूल भारत-जमनिक तालर्व्य से है। (इसे संस्क्रतः व्याकरण के 
अनुसार में कंठय कहा जायगा । ) 

(३) संस्कृत का समग्र तालव्य वर्ग नवागत है। यह प्राचीन कंठय 
वर्ग है, जिसका तालव्य स्व॒रों इ अथवा ए और अद्धं स्वर य्‌ से पूर्व तालव्यी- 
करण होता भी है और नहीं भी होता । यही तालव्य नियम है । उदाहरण :--- 

(क)  चरूँ, आइसल० #ए&०., ग्री० 560708, चत्वारः, लैं० तृप&(प०/; 
पञ्च्‌, ग्री० 7677; रोचते, ले० पट्टा ह तुलनीय हैं ; शुचिः किन्तु 
शुक्र, रोचते किन्तु रोक॑; लोक॑ । 

(ख) जठेर, गोथिक काल जँरते, प्रा" उच्च जम॑० वृष्पंपा 
अंग्रे० धृुए०४; जानि, गोथिक 8८०७; जार्मि, ले० 8०7४४८४; ओजस, 
ल० 2५86४, गोथिक ७7८००; तुलनीय है ओजस्‌ किन्तु उग्र । 

(ग) हन्मि, अबे० [व्यायंं ; हन्तारः,  [०्य६70, ग्री० ६7०४6 ; 
हरे, ग्री० ६96/805 ह कके: 7 कीरु: काल, कतरं:, कक्षः, युर्गम, गौः, 
गिरिः, यक्ृत्‌ तथा अन्य कई शब्दों में कंदय उपलब्ध होता है, क्‍योंकि कोई 
तालव्य स्वर इसके बाद नहीं है, जसा कि अन्य भाषाओं में इनके प्रतिरूप 
शब्दों, जसे ग्री० ॥8/77705 »  प्रदाएपड, 428/65, [060/60085, आयोनियन 
(02005 आधु० उच्च जमें० ४७786, गोथिक [ंण:, (अंग्रे० 70/:८), 
ग्री० 0005, लिथु० 87779, ले० [€टप- 

४. दत्य तथा ओष्ठ्य वर्ग शुद्ध रूप में प्राचीन वर्गों को प्रकट करते हैं 
ज॑सा कि निम्नलिखित समीकरणों से स्पष्ट हो जाएगा। 

(क) तनु ; छ० (शाप, जमे ० धँंए, अंग्रज़ी' ॥70; न्य: ग्री० (7०६६, 
ले० 768; वतंते, छ० ए८7४० ; पत्नी, ग्री० 96४9; बेत्थ, ग्री० ०॥8009 : 

(ख) दंश्‌, ग्री०ण तह675 : दर, ग्री० 57प5, 0670, गो० (फ्रंप् 
अग्म० ८7८८; हा, दो, ग्री० १४०5, ल० (४०: सद: ग्री० 7९०05 ल'० 5९०९०, 
गोथिक अंध्वण, आअं० आ; धर्म: ग्री० प०7658, छ० ईप्र7प७; मंध, ग्री० 
77207७) धार; ग्री० ४४०]प5 
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(ग) पति, ग्री० 965; पिता, ग्री० 9०(०८, गोथिक (078, 
अंग्रेजी 80767 ; नंपात ले० 76705; स्व॑प्न:, ग्री० #पु०765 । संस्कृत 
फ के भारत-जमं॑निक ४9 से सम्बन्ध के उदाहरण उपलब्ध नहीं होते । 
स० कफ, अवे० /०9.; शर्फ अबे० 8. 

(घ) बैलम्‌, ल० 66-95; बबंर, ग्री० 9470०7०8; पिबामि, ले० 
99०; जम्बाल, जम्‌ (भूमि), ऐंग्लो-सक्शन 0०!, अंग्र० ००; भररामि, ग्री० 
7४66; भू, ग्री० ए7ऐ5; म्राता छे० #द००; भू: ग्री० ०9070४8, अंग्रे० 
970७; जम्भ, ग्री० 8677]0708 । 

_.(&) संस्कृत ध्वनियों में मूद्धन्य सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि भारत- 
जम॑निक परिवार की किसी अन्य भाषा--यहाँ तक कि अवेस्ता में भी, वे नहीं 
हैं। सौभाग्यवश स्वयं संस्कृत भाषा इस प्रश्न का समाधान कर देती है कि केवल 
उसी में वे किस प्रकार आए। संस्क्ृत का एक नियम है कि दंत्य न्‌ के पू्र॑ यदि 
उसी शब्द में ऋ, र अथवा ष हो, तो वह मूर्द्धन्य ण्‌ में परिवर्तित हो जाता है, जेंसे 
उष्ण, ऋण, कीण; अथवा दंत्य ऊष्म स्‌, म द्धन्य ऊष्म ष्‌ में परिवर्तित हो जाता 
है, जब उसके पूर्व इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए अथवा ओ स्वर हों, जसे करोषि, मातृषु 
इत्यादि । इससे विद्वानों को संकेत मिल गया और बहुत से म्‌ द्धन्यों का समाधान 
इस प्रकार किया गया कि, यदि मूल दाब्द में दंत्य के पूर्व र॒ अथवा ल हो तो 
दंत्य, मूद्धेन्य में परिवर्तित हो जाता है। यह समाधान पुट (2००४) ने प्रस्तुत किया 
था। कत से विकट, संकट इत्यादि; काट (गहराई), वदिक करत (गड़ढा), अवट 
(गड़्ढा ), वेदिक अवर्‌ (नीचे की ओर); कृत, चुत से कट (चटाई); तुलनीय 
हैं: ग्री० ॥&7६७४०४ ( टोकरी ); वेदिक ऋध्‌ ( समृद्ध होना ) से आढ्य:, 
वेदिक पृ थत्ति, प्रथयति' (जताना) से पठति, बेदिक मृद्‌ (कोमलता से मलना) 
से मुण्ड; कटी, तुलूता करें कृमि । 

भिन्न शब्दों में यही नियम एक विद्वान्‌ फार्तुनेतोव ( #070ए४०/०ए ) 
के ताम से प्रचलित हुआ जो इस प्रकार है : मूछ | अथवा [--दंत्य के फल- 
स्वरूप दंत्य मूद्धेन्य में परिवर्तित हो गया, और ! अथवा | का लोप हो गया; 
और दूसरे, £ अथवा ;+दंत्य अपरिवर्तित रहे । ! अथवा » निस्संदेह 
मूल भारत-जमेनिक रहे होंगे । 


१७७७७७७४/७७७ए४०७७ररथा।॥७॥७७७७७७रई #ाार्भभाांभााआ आस बम आम जप ७७एअंआभआाशंभांभाकण आभाकक 








१. नभस्‌ (ननमेघ) प्रा० बलगारियन ४८००, ग्री० 760०, वेल्श 
एर् (स्तनभ), ल० #«८पॉ३; भरति, प्रा० बल्गा० 9८78  छ० ०००; 
बलीयानू, (बलवान), प्रा० बल्गा० 9०४॥ (>>अपेक्षाकृत बड़ा या अच्छा) 
ग्री० 9०४०४ (अपेक्षाकृत अच्छा) । द 
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(अ) ले (!) अथवा लू ([) तथा दन्त्य :-- 


सं० पटु: ग्री ० 0[8/05 वटः लिथ्‌ ४६।६5 

स्फट्‌, उच्च जम॑न 87497 जठरम्‌, गोथिक [द66] 

किण, ले० ८4पड आपि:, ग्री० 58686 

पाणि:, ग्री ० [29776 पण:, लिथू 9८088 ([09/8778) 
ले० 97 


पटः, पर्टलम्‌ प्रा० स्‍ला० 4070 
भाषते लिथु० 72898, पाषाण: ग्रीक ?८७-॥४४०58 
कुठार, ले० ८८० 

(आ) र (४) अथवा ऋऋ (१) तथा दन्त्य :-- 


कर्त्तामि, लिथु० #टा४ए वर्तामि, ले० ४८४०, गोथिक 
२०७779, 

अर्थ: लिथु० #6ए0 गर्भ, गोथिक 878९०प९ 

मंर्दामि, लें० 77०7066० पर्दामि, जमेन शिट०ए 


परन्तु कई स्पष्ट कारणों से वाकरनागल, ब्रुगमान तथा बार्थोलोमे आदि 
भाषा-वज्ञानिकों ने इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया । एक कारण तो यह 
था कि इस सिद्धान्त का अधिकांश अपवादों से दृषित है। उदाहरणाथे सं० 
गल्दा, फुल्त, पृथ्‌, ग्री० 94008 ; सं० मुदु, ले० छागा85; सं० गर्दभ, 
अं० ००४ जहाँ ल तथा दन्त्य ध्वनियों का विकास मूर्धन्य में नहीं होता। 
इसके विपरीत कट, भट तथा नट में, जिनके पूर्व रूप कृत, भूत तथा नृत्‌ हैं, र 
तथा दन्त्य ध्वनियों का विकास मूधेन्य ध्वनियों में हुआ है। 

इस परिवतंन को स्वयं संस्कृत भाषा में भी खोजा जा सकता है--- 

(इ) उड॒प, उड़राज: वंदिक ऋतुप, तडितू, वंदिक तत्ठित्‌ तद्‌ 


कुट्टिम » ऊत्रिम, भट्ट, भटद्ठि : भत 
घटते, निघण्दु.. :.. » अ्रथू, निग्रंथ, हाटक : हिरण्य 
वाट, वादि.... क्लेसिकल सं० वृत्ति 

कुट (कट ? भी ) : कृत 


निरुक्‍त' ५, २४ पिता कुटस्य चर्षणि: 
इन शब्दों का प्राकृत मूल स्पष्ट है। प्राकृत भाषा में संसक्ृत ऋ कारि 
अथवा आअ, इ, उ हो जाता है: 
. रिद्धि, रिण, महरिसि : कै, ऋण, महषि;रि : ऋ 
' इसि, किस, गिद्ध हर ऋषि, कृश, गृध्म;। इ: ऋ 
कअ, मअ, वई.. : कृत, मृत, वृति; अःऋ 
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उद्॒, उज्जू, उसह : ऋतु, ऋजु, वृषभ 
मराठी ऊत, उजू, उजवा:  उ: ऋ 
र या ऋ" के पश्चात्‌ आने वाली दब्त्य ध्वनियों का मूर्धन्य ध्वनियों में 
परिवततन प्राकृत भाषाओं में बहुत सामान्य रहा है :-- 
(अ) वुड-बृत, कड--क#त, मड-मृत । 
(आ) पुढ्म-प्रथम, अट्ठ-अर्थ, पडिमा-प्रतिमा । 
क्वथति” का परिवर्तन भी 'कढइ' में हो गया हैं । 
प्रथम तीन उदाहरणों से हम देख सकते हैं कि कसे प्राक्ृतों में दन्त्य ध्वनियाँ 
मूर्धन्य ध्वनियों में परिवर्तित हो गई हैं। पृव॑वर्ती ध्वनि ने लुप्त होते समय अपनी 
मूर्धन्यता परवर्ती दल्त्य ध्वनि को दे दी । ऐसा तब भी हुआ जब (र और दंत्य 
ध्वनि पाइवंवर्ती नहीं थीं, और उनके बीच में कोई स्वर था, जैसे सं० प्रथम, 
पाली पढम, सं० प्रति, शिलालेखी प्रा० पटि। यह ग्रवृत्ति एक बार उत्पन्न होकर 
ऐसी साधारण बन गई कि पू्व॑वर्ती 'र' या ल' के अभाव में भी: दंत्य ध्वनियाँ 
मूर्धन्य ध्वनियों में परिवर्तित होने लगीं जैसे-... ः 
(अ) पडति-पतति, पडाआ-पताका, वेडिस-वेतस,  कढइ-क्वथति; 
(आ) ढकक्‍्केहि, पालि थकेति, सं० स्थगयित / डहइ, मराठी डाह, 
सं० दहति; मराठी ढापण था से। 
वेदिक भाषा के साथ-साथ पाली और प्राकृतों की प्राचीनतम अवस्था :- 


ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ठ है कि वेदिक एवं परवर्त्ती संस्कृत में मूर्धन्य 
ध्वनियों का आविर्भाव या विकास प्राचीन प्राकृतों के प्रभाव के कारण हुआ। 
इन श्राकृतों का अस्तित्व निश्चित रूप से वेदिक बोलियों के साथ-साथ वर्तमान 
था। इन्हीं प्राकृतों से परवरत्ती साहित्यिक प्राकृतों का विकास हुआ ।' वेदों एवं 
पंडितों की भाषा के साथ-साथ, यहाँ तक कि मंत्रों की रचना के समय भी, एक 
ऐसी भाषा प्रचलित थी, जो पंडितों की भाषा से अधिक विकसित थी। इस भाषा 
में मध्यकालीन भारतीय बोलियों की प्र।चीनतम' अवस्था (जिसे पालि-अवस्था 
कहते हैं) की प्रमुख विशेषताएँ वर मान थीं। पाली को प्राचीनतम प्राकृत कहने में 
डा० भण्डारकर भी वाकरनंगल से सहमत हैं।.. 
वेदिक तथा परवर्ती संस्कृत के वे शब्द भी, जिनमें न के स्थान पर 
'ण' का प्रयोग हुआ है, इसी श्रेणी से सम्बन्ध रखते हैं। इनको प्राकृत-रूप 
 (शि/थप्तांंआए5) कहा जाता है। द । 
१. #४१०८०४७४०९८ , थंता$27८ (जाप: पृ० <णाय। 
२. शगातकशांत्या क्‍.6८(पा65 पृ०५॥। ः 








!20ायाकांऋ्रपधाक १७४५०७७७) कर्क ॥०+न॥१ आफ अकसाइक -.भाक: स्‍0नाकाक 4०० ००॥ ७७४का७ ६ धरा का्तागा2 8 पाक ॥४७०३१३ ल७४३। जा 
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(ई) आपणि, पुण्य, फणू, अन्वापनीफणत्‌, काण, कर्ण, निपुण, घोणा, 
वणिज्‌ (जर्मन ७००7०), गण्‌ (ग्री० ७8०75 ), कुणार (ग्री० ४०४) , 
स्थाणु (जर्मन 58 ), पण्‌ ( ग्री० 76577), कण ( क्लेसिकल सं० कला, 
एक भाग) । 

अण (ग्री० 2००6 ), एण्‌ (ग्री० ०/०७७०7०8 ), तृण, वेणू (लेटिन ७४०/७७), 
वेणी (ले० शाप ) | 

'दिथिल' में इ' का होना यह प्रकट करता है कि यह एक प्राकृत-रूप है। 
मूल (धातु) में र' है जो ऋ'" रूप में स्वरान्वित होने पर प्राक्ृत में इ' में परि- 
वर्तित हो जाता है। तुलनीय है प्राकृत का शिढिल; शुहरूघ से शिद्ध (मराठी 
सुँगणें, हुंगणें); समृद्ध से समिद्ध तथा अंगार से इंगाल (नषध, १.९), मराठी 
इंगढछ भी । ये सभी प्राकृत रूप हैं। कृच्छ तथा गुच्छ भी प्राकृत-रूप हैं, जिनमें 
च्छ, सं० प्स का विकास है; तुलनीय सं० अप्सरा के लिए पालि अच्छरा। 
तितसु के लिए तितउ, प्रयुग के लिए प्रउग, गवय से महाराष्ट्री गठओ; ये सभी 
भी प्राकृत-रूप माने जाते हैं। परवर्ती प्राकृतों में तो एसा होना नियम ही बन 
गया था। वेद में इनके प्रयोग को समझाना कठिन है। केवल यह अनुमान लगाया 
जा सकता है, ज॑सा कुछ विद्वानों ने अनुमान लगाया भी है, कि ये एक प्राचीन 
प्राकृत से, जो कि मध्यकालीन प्राकृतों का आधार थी, वंदिक भाषा में प्रविष्ट 
हो गए हैं। 

३५. रूप :--प्राचीन संस्कृत की रूपरचना के विषय में अधिक कहने 
की आवश्यकता नहीं है। वह हमारे सुपरिचित क्लसिकल संस्कृत से बहुत 
भिन्न नहीं है। फिर भी, अन्य भाषाओं में भी समान रूप से पाई जाने वाली 
कुछ विशषताओं पर यहाँ संक्षेप में विचार किया जाएगा । 

(अ) पश्चिम की कक्‍्लेसिकल भाषाओं के असमान संस्कृत में केवल 
तीन या चार स्वरों से अन्त होन वाले प्रातिपदिक हैं। : अ इ, उ, ऋ ( हस्व तथा 
दीर्घ ) । इनमें ग्रीक तथा लेटिन की तरह ए' तथा ओ' मूलस्वर नहीं हैं, क्योंकि 
संस्कृत में मूल भारोपीय अ, इ, ओ में कोई भद नहीं है। जहाँ तक व्यंजनांत 
प्रातिपदिकों का प्रश्न है, पुरानी भाषा में बहुत-से हैं, जसे चू, क, तू, थू, मौलिक 
द्‌, ध्‌ तथा भू, स,श्‌ अंत वाले। इन मूल प्रातिपदिकों के अतिरिक्त वत्‌, 
तात (उद्गत्‌, निवतू, सवंतातू, देवतात्‌ ) , ग्रीक (6६८, इत्‌, उतू, तू (यक्षत्‌), 
अतू, अन्त, मन्त्‌ और वन्त्‌, अनू, मन्‌, इन्‌, सिन्‌ एवं विन, अर्‌ तथा तर्‌ अंत वाले 
साधित प्रातिपदिक भी हैं । द 


के 
य न निनय तनमन जनिरगिनकी-न्‍नअ न बन | वनीिनिनननिनिभगिनान जार कब ससलत लत, परशनतपननित जन माल 


१. ऋग्वेद ४--४०--४ | 
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संस्कृत में ग्रीक एवं लेटिन की भाँति ही तीन लिंग एवं तीन वचन हैं, 
(ग्रीक तथा लेटिव के 666 आदि इाब्दों में द्विववचन के चिह्न मिलते 
हैं; यद्यपि इनके प्राप्त रूप में द्विवचन परित्यक्त हो चुका है) किन्तु इनके 
विरुद्ध सभी आठ कारक है। ग्रीक भाषा ने करण कारक एवं अपादान कारक 
को पूर्णतया छोड़ दिया है, और अधिकरण तथा सम्प्रदान को एक में मिला 
दिया है। (कारणों के लिए ऊपर देखिए) । ु 

तीनों लिगों में कारक-विभक्तियाँ समान हैं। केवल नपंसकलिंग के कर्ता, 
कम तथा सम्बोधन की विभक्तियाँ भिन्न होती हैं, जहाँ एक वचन में तो कुछ 
नहीं लगता और बहुवचन में इ' आती है। ये इस प्रकार हैं :--- 


एक वचन के लिए बहुवचन के लिए 

कर्ता--शून्य अथवा स्‌ अस्‌ 
कर्म--म अथवा अनुस्वार न्‍्सू, अस्‌ (व्यंजन के परचात्‌ प्स से ) 
करण--भि, अनुस्वार, जो आ' हो जाता है। ऐस्‌, तथा' भिस्‌ 
सम्प्रदान--ऐ, ए भ्यस्‌' 
अपादान---अस्‌, अत्‌ (अकारांत प्राति- 

पदिक के लिए) ५ 
सम्बन्ध--असू, सू, सयथ »+ ..  #»# आम्‌, नाम्‌ (स्वरों के पश्चात्‌ ) 
अधिकरण---इ, अंतिम-अक्षर के दीघे होने 

पर अन्त में कुछ नहीं लगता । सु 


विभक्तियाँ प्राचीन भारत-जमंन भाषा से रिक्‍्थ रूप में मिली हैं और 
इसीलिए उचित ध्वनि परिवर्तनों के साथ ग्रीक तथा लेटिन और अंशतः गोथिक 
में भी पाई जाती हैं। तुलना के लिए कुछ रूप द्रष्टव्य हैं: 


१, अकारांत-ओकारांत के एकवचन 


संस्कृत ग्रीक लेटिन गोधिक 
कर्ता व्‌कः 08... [ए्पए: /पाडि 
सम्बोधन वुक [चार्ट [प्र[?९ जप 
कम॑ वुकम्‌ [पछ00 [फुप्फा जश््पा 
करण | वृका (7०706 (क्रिया वि.) ४8०70 (3870008) #एँथ५ि 
व्‌ केण (होमर द्वारा 
.... बहुप्रयुक्त 


आशा: 





_उलअमेपन्‍कन्‍्मपर धरम] २१ए अम्मा अत सास >रसत्म| पथ! "त: अमससशाका प० तर जता अन्‍य, 


१. तुलनीय लेटिन ०0४, एाहाप्र पड... 
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सम्प्रदान वुकाय 65 [प्रछठ पो9ि 
पत्ये ह ४४0 (प्रा०उच्च 
जम॑न ) 
अपादान बुकाद्‌ #०56 (क्रिण्वि०) 096 (6) 09076 (अवेस्ता ) 
राज्ञ: [700 ७पाग5 
सम्बन्ध व्‌ कस्यः 506 [पा पा 
राज्ञ: [चाए्ठए 
अधिकरण वुके. ०5० (क्रिग्वि०) कला (क्रिग्वि०) छणाओि 
२. बहुवचन 
सं०..... ग्रीक लेटि० गोथिक 
क्त्ता व्‌ का; [पएठा [पल ए७पठिड 
वुकासः (वेंदिक) 
कम व्‌ कान [प्राट005 [प्र068 ४प५9705 
[पा६0प5 
करण वुक: [50 (+) [पछाड़ शपाधिए 
व्‌ केभिः [पराट08# हे 
पक व्‌ केभ्यः (0603 ()) . पछा& एशपॉश्चि7 
सम्बन्ध चर्रथाम्‌ [घारठ7 46प्रात ७पाहि 
व्‌ काणाम्‌ 546€०07प्फ0 
अधिकरण व्‌ केषु प्राप0ांडा [पर[)आ5 ७पांद्िएत 
उकारांत द 
३२. एकवचन ४. बहुवचन 
सं० ग्रीक सं० लेटिन 
कर्त्ता सून्‌ः ए9*८टापड सुर्नव: 77%/00 ऐं5 
कम सून्‌ [ [्‌ 79ढ८प/ सून न्‌ः परवे:.. 770477ऐ& 
करण क्र॑ंत्वा एकल सूतृभिः 77977 प78- 
7005 
सम्प. सूनवे, शिश्वे.. छढ्ताल सून भ्यः हि 
अपा० सूनो: पशव:. ए€टस्‍205 हि अर 
सम्ब० सूनो:, पेंशव:. फढेंट०05 सूनूनाम्‌, परवाम्‌ 7009 एपराग, 


दा) प्रा 
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अधि० सूनौ, सुर्नवि >हलालं सूनु षु 77%77प्रा2प8 
त (ग्री० ६६०) अंतवाला 
५. एकवचन ६... बहुबचन 
सं० ग्रीक सं० ग्रीक 
कर्ता मारता जथटाठा मार्तरः (6६€/658 
कम मार्तरम्‌ 05022 22 मातू: ४८688 
करण मात्रा ७ दत मातृभिः 6८६ 
सम्प्र०. मात्रे हा 6ात मातृ भ्यः १60६3] 
अपा०  मातु : १६६08 मातृम्यः न 
सम्ब० मातु: भ6705,)0606705 मातृ णाम्‌ १46/6767 
अधि० मार्तरि. शहादत मातृषु ॥4।-0 2. व 
न्‍त (ग्री० ४६ ) अंतवाला कक 
७. एकवचन ८. बहुवचन 
सं० ग्री० सं० ग्री० 
कर्त्ता सन्‌ 65 . सन्त: 07728 
कम संन्तम्‌ 609. . सर्तः 0098 
करण. सर्ता 6 सदख्िः 0०ऐडं 
सम्प्र०. सतत 677 | सद्भ्यः ०प्रषा 
अपा० सतः . 605 के 
सम्ब०॒ सर्त: 6705 सर्ताम्‌ 6707 
अधि०  सर्तिं 67 सत्सु 0पडा 


 आ--क्रियारूप :--संस्क्ृत के क्रिया-रूप भी उतने ही समृद्ध हैं जितने 

कि संज्ञा-रूप। संज्ञा-रूपों की ही भाँति क्रिया-रूपों में भी संस्कृत में भारत-जमन 
की अधिकांश रूप-सामग्री सुरक्षित है । क्रियारूपों की प्राचीनता एवं समृद्धि 
की दष्टि से इस परिवार की अन्य भाषाओं में केवल ग्रीक ही किसी सीमा तक 
_ संस्कृत की बराबरी कर सकती है । ग्रीक की भाँति संस्कृत में भी परस्मपद तथा 
आत्मनेपद वर्तमान है। संस्कृत का कमंवाच्य सम्भवतः बाद की उपज है, और 

यह मल भारत-जमंन भाषा में नहीं था। ग्रीक' भाषा की तरह ही वदिक संस्कृत 
में भी कई क्रियार्थ (70048) थे, जिनमें से कुछ परवर्ती संस्कृत में नष्ट हो 

गए। क्रियाथ ( 770008 ) हैं-- निरचयाथ ( 7700207८ ) विधिलिडः 

( ०7४४४6 ), लोद ( फ्शए7८/क्ए८ ) तथा लेट ( ८०एुप्णरत्पश्८ या 

उपाजुं००४ए४० ) इनमें से अंतिम केवल प्राचीनतम संस्कृत में ही उपलब्ध 

है। विधिलिड और लोट्‌ क्लैसिकल संस्कृत में ही हैं, किन्तु इतका प्रयोग केवल 
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वर्तमान काल में किया गया है। काल चार हैं :--लट ( 7०८०४ ), लिद्‌ 
(96०८४०६) , लुडा (5००४), लुद (प्राए/०) । जहाँ तक धातु तथा रचना 
का प्रश्न है, लड़ (7777०7०८४) लट से बहुत भिन्न नहीं है। इन कालों के कुछ 
विशेष प्रयोग भी है, जिनको संस्कृत के वेयाक रणों ने बड़े विस्तार से समझाया है। 

संस्कृत तथा ग्रीक भाषाओं की काल-रचना में अ (०) आगम का 
बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आर्मीनियन के अतिरिक्त इस परिवार की अन्य किसी 
भाषा में इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं मिलती । बलाघात प्रायः इसी पर होता 
था और यही गृण तथा वृद्धि का कारण' बनता था । यह लड्ढ (४77967४०४) 
तथा लुझू (4०7४3४:) के मूल रूप बनाने में प्रयुक्त होता था । ग्रीक तथा 
वेदिक के असम्पन्न भूत ( एए०-००४वि० ) की रचना भी इसी से होती 
थी, इससे भूतकालिक क्रिया का निर्देश होता था / लिटू (976०) का 
मूल रूप आगम द्वारा नहीं अपितु अभ्यास (7«वंघए7०७7०४) द्वारा बनता 
था । यह द्रष्टव्य है कि किसी-किसी लुडः की रचना में आगम और अभ्यास 
(7८वंप/८०४०४ ) दोनों रहते हैं । 

संस्कृत और ग्रीक की सभी धातुएँ दो बड़े वर्गों में विभाजित हैं: अवि- 
करण ( #09-फ्रव्याबधं० ) तथा. सविकरण ( छाव्ण&0० ) । पग्रीक 
में सविकरण धातुओं में प्रत्यय और मूल धातु केबीच में ०, «० या ० विकरण 
आता है । सविकरण धातुओं को सावंधातुक (००एंण्डबं०णक ) तथा 
अविकरण को आर्द्धधातुक भी कहते हैं। सविकरण के चार उपवर्ग हैं: दो अ 
( & ) वाले, एकय ( 9 ) वाला तथा एक अय्‌ (०५) वाला । अविकरण 
के अंतर्गत' छः उपवर्ग हैं: धातुवर्ग, साम्यासवर्ग, उ वर्ग, नु वर्ग, ना वर्ग और न्‌ 
वर्ग। विभिन्न प्रत्ययों के साथ यह अंतर, संस्कृत को, सीखने वालों के लिए अत्यन्त 
कठिन बना देता है । द | 

परस्मोपद ( ७०४०८ ) तथा आत्मनेपद [ स्णव्ठोंष ) के लिए 
प्रत्यय भिन्न-भिन्न हैं। इस अन्तर के अतिरिक्त टित्‌ और डित्‌, प्राथमिक 
और द्वितीयक या अविक्ृत और विक्रत रूप में भी प्रत्यय' दो प्रकार के होते हैं। 
पहले पूर्ण हैं, और दूसरे उन्हीं के संक्षिप्त रूप । लिद (7००४८०८) और' लोट्‌ 
(ल्‍77०:2४०८) के लिए अलग-अलग प्रत्यय हैं। इस जटिलता की दृष्टि 
से ग्रीक भाषा भी संस्कृत के समान है । 

आगे दी गईं तुलनात्मक तालिकाओं से संस्क्रत और ग्रीक की इस दृष्टि 


से समानताएँ स्पष्ट हो जायेंगी । 





जो 





४७५० + न ककमक नली * “नकल ते 


5 है, आपशुणाक्षा0, पा: (2987777207758, पृ० ४८४ 





दिनिधिल िलनिनलिन मम न अल न भा ४ (मं ४ी ७७४ 


. १४८ 


१. पृुरुषबोधक प्रत्यय 
परस्सपदर (४०४०८) 
अविक्ृत या प्राथमिक (?/77७77) .. विकृत या द्वितीयक (86००४०७७ए ) 


|) 


सं० ग्री० स्‌० ग्री० 
मि पं, 5 अम्‌ ४ (70 के लिए) 
सि 8, 5 स्‌ 8 
ति 8 त्‌्‌ | 
मसस्‌ फाटा स्‌ प्रटात 
थृ 6 त्‌ृ्‌ ६८ 
बा. अहे जय. 
आत्मनंपद (१(7त46) 
प्राथमिक (7979) द्वितीयक ( 96९0070%&/7ए) 
ए पा इ,ञ ए्हा 
से ध्थां थ्‌ः 80 
ते 25 त्‌ (0 
महे 777९008 महि 706072 
ध्वे 872८ ध्वम्‌ ... 09 
हे | आर द का | 70 
रन्‌ 
लिद्‌ (6४८८४) लिद्‌ (९४८८४) 
परस्मपद आत्मनेपद परस्मपद आत्मनपद 
अ | (५ जा. ५5 महिे. खाल महे ... 
थ (92 से ... अ मकर ध्वे .. 
ञअ ९ हा... ४ उसू. व रे 


२. सें. अ' तथा ग्रीक ८, ० अर्थात्‌ सविकरण के रूप-- 


द द लटू परस्मपद 
भेरामसि 7766 भराम:... द्कणाल्त 
भरसि एगछाटांड भरथ काकाटांड 
भरति.. छाल क्‍ भरन्ति ... लगाएं 
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आत्मनंपद 
भरे 7760074ां 
भरसे 07628 
भरते 7#6टांबा 


लड्ट परस्मंपद 


अंभरम्‌ ढी०#6707 अभराम 
अंभरः €[0॥2/65 अँभरत 
अभरत्‌ [0९7८६ अभरन्‌ (त्‌) 
आत्मनेपद 
अभरे ट[76&5ंगहए 
अभरथ 800 67280 
अँमरत' 800 67600 
३. अविकरण क्रिया के रूप 
लट परस्मंपद 
दधामि पधाहायां दर्ध्मः 
दंधासि ६६765 ध्त्त 
दंधाति 0659 (६) दंधति' 
. आत्मनेपद 
द्धे रात दध्महे 
धत्सेः ६654 दंद्ध्वे 
धत्त (7609/ दंधते 
| क्‍ लड़ परस्मेपद 
अंदधाम्‌ ल्प्ताक अदिध्म 
अदधा: टा07 28 अँधत्त 
अंदधात्‌ लाएखआल अँदधु: 
आत्मनंपद 
अँदधि 20/0/ 7 | अंदध्महि 
अंँपत्या: €77650 अँदध्वम्‌ 
अधथत्त ८0079 6९६४० अदधत' 


€[972707767 
टी[002/2८ 
ही397070 


(7767767 
777/6॥2८ 


' एफटाशए 


(76706 
76876 
॥6हशाथा 


टा(67607 
९76०0 
277९7 


८2६07९772705& 
८(7(7637/9 
27600 
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४. धातु क्रिया (700: ए८४०) के रूप 


लद्‌ 

अँस्मि पा, अंडा रस्मंः €87967 

अँसि' ९, €$7 स्थ्‌ः ८876 

अँस्ति €डा। सँन्ति लाएं 
लड्‌ 

आऔसम्‌ हं8 ऑस्म ही060 

आसी: हा ऑस्त 680८ 

आसीत्‌ 65 (६४) आसन्‌ हा 


५. लुक :--प्रीक की भाँति ही संस्कृत में भी लुअ कई प्रकार का होता 
है : धातु लुक (700: 80750), सिजागम लूुझ ($ 80778) , कमवाच्य लुडडः 
(98992 80778) | संस्क्त में साभ्यास लुडः (7८6ंप्रछ/८&९०९ 8078) भी 
होता है । इन सबकी रचना एक प्रकार से नहीं होती । सभी में नाम की समानता- 
मात्र इसलिए है कि सभी एक विशेष प्रकार की क़िया द्योतित करते हैं। इनकी 
दृष्टि से भी संस्कृत और ग्रीक की समानता द्रृष्टव्य है : 

धातु लुड (7000-3077898 ) :---अँस्‍्थात्‌ ८४50, 060०; ज्ञा धातु से ग्रीक 
में धातुलूडः ८४०5४ बनता है, संस्कृत की तरह सिजागम' लुड नहीं। सं० 
अँधात्‌, अंदात्‌ ग्री० 6४६5०, 646 । ग्रीक का $ सं० में नहीं है। यहाँ कहाँ से 
आया कहना कठिन है। 

सिजागस' लूझदः (5$---3०78 )--अँग्रा: (अप्रास+स्‌ से), अंप्राः 
(अँप्रास--त्‌) अंग्रास्म, अँग्रास्त, अँग्रासु: ग्री० €ै९४७७, €त65७७, €0०5०, 
€वैंटड47760, ९6९५5०/८, ८घ६५5०77. 

आत्मनेपद :--अरुत्सि, अंरुत्था:, अंरुत्त, अंस्त्स्महि, अरुद्धमू, अरत्सत, 
ग्री० ९वंलंजाएदं/ , ९वेंटंड३ (50) 6१९४८७४०,. ९वैंटंड776779, ००१०६४४(५९, 
८प९5४७7000. 

बाँप के समय से ही भाषा विज्ञानविद्‌ लुहू प्रत्यय की व्युत्पत्ति पर विचार 
करते रहे हैं। बॉप ने इसे मूल भारत-जमेनिक धातु (५८४०७ण्फ $प्रन्‍शब्राएं- 
एप) 6४% से सम्बद्ध माना। अन्य भाषाओं से भी इसके प्रमाण मिलते 


मरयकशाए ऋराकआइक १७७७०मात इ0७०७४कव 0७७७० अरनभपाक #नयराकव, 








१. इन्हें धातु वर्ग (700: ८०४४) या धातुक्रिया (#00६ एथ7) 
इसलिए कहते हैं कि इनके रूप बनाने में धातु और प्रत्यय के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं जुड़ता। संस्कृत का अदादि गण ऐसा ही है।.._  “-अनुवादक | 
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हैं: ले० तथा गोथिक में भूतकाल के प्रत्यय क्रशः भू और ०० (सं० धा) 
धातुओं के भूतकाल के रूप ही हैं। ले० &704- 970, 2779-45 गो० 
#पष्ट४:४986, प्रा० उच्च जमेंन #_फ्ा8%&€वंट, अं० ंैफ्रा8%&8व । 8 लझ का 
अवशंष है, बाँप के मत में यही एक दोष है। 


६. लिंद. परस्मेपद ([6८८६ ४८४४८ ) 


एक?० बहु० 
वेदें #09099 विर्ग्म प्रक्ाकका 
वेत्थ 770४87799 विद [१४४० 
बेर्द 7064८ विदृ: पड 
गोथिक 
६ श्ापा। 
/क्चाएं शाप 
(क्यो जा-पत 
आत्मनेपद 
उत्तम पु०. तुतुदे ले० पपांपक 
अन्य पु०- तुतुदे 


यह स्पष्ट है कि लिद (9«6८८) केवल एक प्रकार (४५४7०) 
का है, जबकि लट्-लुड ((768८०६ ०८४४८) कई प्रकार का । लिए सीधे 
धातु से बन जाता है । उसमें किसी विकरण या मध्यस्ग (70) 
की आवश्यकता नहीं होती । कुछ बहुत थोड़े अपवादों को छोड़ कर हर धातु 
के लिटू बन सकते हैं। लिए बिलकुल ही अविकरण है। विशिष्टताएँ ये हैं कि 
प्रथम अक्षर का अभ्यास (7०7ण०म००४४०४) कर दिया जाता है, 
तथा जहाँ अभ्यस्त (7ववंणु८का०१) अक्षर में ८ सं० अ होता है, 
धातु में ओ श्रेणी (० 87०7०) होती है। चकार जंघान जेसे' रूपों 
(जहाँ प्रथम अक्षर में तालव्यीकरण है) से यह स्पष्ट है। तुलवीय हैं ग्री० 
8८8079, 46€407788. 

७. भविष्यत्‌ :--भविष्यत्‌ या लूृद्‌ ग्रीक की तरह ही सं० में भी 
स (8) प्रत्यय जोड़ कर बनाया जाता है । ग्रीक में कहीं-कहीं यह लुप्त हो 
गया है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि एक दूसरे प्रकार का 
भविष्यत्‌ वहां विकसित हो गया है। विश, 90६ से सं० वैेक्ष्यामि, 
ग्री० 4९5०5 ; रेक्ष्यामि ग्री० व्ए80। लिथु० में भी यह स- 
भविष्य है : 8०० (हानि करना) से 8680, वफ्प से तंफाईप 


१५२९ 


लुझइ की तरह यहाँ भी लेटिन सहायक («प्प्/आ9) की सहायता 
लेती है, और उसमें व्याथं2०0. 8०००४, गए» जैसे रूप 
हैं। गोथिक में प्राचीन लुड॥ की तरह प्राचीन लूट भी लुप्त 
हो गया है। अधिकांश यूरोपीय भाषाओं ने प्राचीन लूटू छोड़ दिया है, 
और चाहना-वाचक सहायक क्रिया ग्रहण कर ली है: रूसानियन' 
०00, जमे ० छणाका, अं० श्णोी!, 

८. कालात्मक (६वणए०४) तथा प्रकारात्मक (77०4०) 
मूल रूपों (४८708) का अंतर समझना कठिन नहीं है । कंसे विभिन्न 
कालात्मक मूल रूप बनते थे, इस बात को हम स्पष्टतः देख चुके हैं । चार 
क्रियार्थों या प्रकारों (70005) में निश्चयार्थ ( एाकाटगाए८)। में 
कालात्मक मूल रूप में कुछ और नहीं जोड़ा जाता । सं० भर्‌. ग्री० 9४67०, 
77676, बभर्‌, 8८8०7 ; लद॒ लुझू तथा लिद्‌ के सूल रूप (#लाय ) 
निरचयार्थ (#74८७४४८) के भी मूल रूप हैं । ऐसा होना स्वाभाविक 
भी है, क्योंकि यह सरलतम अर्थ या प्रकार (79०००) है, जिसमें या तो 
सनिशचय कुछ कहा जाता है, या अस्वीकार किया जाता है। लोट का भी कोई 
विशेष मूल रूप नहीं होता। प्रायः संस्कृत की तरह ही, यह, अन्य अर्थों या 
प्रकारों का मूल रूप अपने लिए प्रयुक्त कर लेता है । 

. कारणात्मक (००शुंप्ए८एं४८) तथा विधिलिझ (००४७४४०) के विशेष 
मूल रूप हैं। प्रथम के लिए कालात्मक मूल रूप (६०ए०-ब) अल्या ] 
में अ, ०, ० विकरण जोड़ते हैं। तथा दूसरे के लिए मूल रूप में बिना 
किसी विकरण के या” इ? को द्वितीयक श्रत्यय के रूप में जोड़ देते हैं। 

अविकरण वर्ग की धातुओं से कारणात्मक बनाने के लिए, उनसें सीधे 
अ ८, ० जोड़ देते हैं : 

लटू निरचयार्थ--सं० अस्ति ले० ८४६-: कारणात्मक सं० अँसति 
अवे० व्शाक्षंपं ले० लन॑- 

 लुझ कारणात्मक--नेष॑ति, नेष॑त्‌, (परस्मंपद की भाँति "ने! नहीं; 
धातु-स्वर के साथ ने! जसा कि आत्मनेपद में होता है ।) ; ग्री० (०(8-0-760, 
€४-०-८ (यहाँ सं० नेष्‌” ग्रीक ४८४ सिजेत लुझ के मूल रूप 
हैं ।) 

लिटू कारणात्मक त्त॑नति, तत्तनत्‌, ग्री० 9०००एणी-०यावा ; 
होमर &96०४० या €00फ्रटा, द द हर ७ 
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सविकरण धातुओं में प्रकार-चिह्न (ए०वंछं अंछ०) अ, ८ ० 
मूल रूप के अंतिम स्वर के साथ जोड़ दिए जाते हैं : 

. कारणात्मक भरानू, भरात्ति, ग्री० एढैठ6|ऋा०७, [68-06 
ले० 0४65 निरचयात्मक भँरति, ग्री० ए76/0४०ण आदि । 

 अविकरण धातुओं के विध्यात्मक चिह्न या, य हैं, जो धातुओं की 
निबंल श्रेणी (४८०६८ ४०००८) से जोड़े जाते हैं। सविकरण धातुओं के 
लिए ई' है, जो विकरण स्वर में जुड़ कर संयुक्त स्वर बनाती है । इस' प्रकार 
बने मूल रूप, में फिर गौण, या द्वितीयक पुरुषबोधक प्रत्यय (8०००7००ए 
7०7807%४ €००ं४8$ ) जोड़ दिए जाते हैं । 

सं० स्यात्‌, स्युः; सियात्‌, सियु:ः भी, लैं० 3-5७, इननागप७; 
सं० दद्यातू, ददु:, ग्री० वांव०-जह०, वांवठन ग्राव०, सं० भौरेत, 
ग्री० 9760, गोथि० 97, दुशेत्‌, ग्री० काब्वात्ण । 

९. अब गोौण क्रिया रूप आते हैं, जिनमें सन्नन्त (66४ं6०7७४४ए०८), 
यजुन्त या पौन:पुन्यात्मक (उ्रााअंए८ या ४८९ृपटा१०४ए८ गा प्रेरणार्थक 
(०४५४७(८०८) तथा नामधातु (वल्ा०ए्ंगधएंए०) हैं, जो किसी भी 
वर्णनात्मक व्याकरण में मिल सकते हैं । (तुलनीय १४४८००४०ा : प"८ता० 
(7 ब्णायला' पृ० ३८७) 

क्रिया से बनने वाले अन्य रूप संस्कृत और ग्रीक दोनों में ही अनेक 
प्रकार के हैं। ऊपर हम देख चुके हैं, कि वंदिक संस्कृत में तुमुन्नत्त रूप आधे 
दर्जन से ऊपर थे, पूर्वकालिक रूप भी तीन या चार थे, तथा वत्तमानकालिक 
कदंत तीन थे। क्रियार्थंक संज्ञाएँ भी इसी प्रकार थीं। (इनके लिए "7क्‍/प्ाटर, 
इब्याइप्तो: (यादव: पृ० ३४१--देखा जा सकता है । ) 


चौथा भाग 


पालि ओर प्राकृृत 


३६. पालि का स्वरूप--भारत-जमंन भाषाओं की भारतीय शाखा 
के विकास की दूसरी अवस्था पालि है। यह नाम दक्षिणी बौद्धमत के धामिक 
ग्रन्थों की पवित्र भाषा को दिया गया है। 'पालि” नाम बहुतों के लिए उलझन 
का विषय है। यूरोपीय विद्वान्‌ इसकी व्युत्पत्ति 'पालि” से मानते हैं, जिसका 
मूल अर्थ था किसी (पुस्तक के पन्नों की पंक्ति ।” बाद में यह शब्द पुस्तक का 
वाचक हो गया और अंततः पुस्तक रूप में 'धमंग्रन्थ संग्रह और उसकी भाषा 
का. अर्थ द्योतित करने लगा। दूसरी व्यृत्पत्ति' जो बहुत कम संभाव्य है, 
अकट, पाअड, पाअल, पाल से है , जिसके अनुसार पालि का अर्थ है 'जन-साधारण 
की भाषा । बोद्ध विद्वान्‌ कोसम्बी' का विचार है कि पालि शब्द की व्युत्पत्ति 
पाल्‌” धातु से है, जिसका अथ॑ है रक्षा करना, सुरक्षित रखना । इस रूप में 
इस चाम का मूल अथ था ग्रन्थ अथवा साहित्य, जिसमें बौद्ध धर्म के सिद्धान्त 
सुरक्षित हैं। व्यूत्यत्ति तो नहीं, कितु उन्होंने यह ठीक कहा है कि अठठकथा' 
के भाष्यकार बुद्धघोष ने त्रिपिटक अथवा उसके उपदेशों को (ालि' नाम 
से बार-बार अभिहित क्रिया है। 


इस पालि (अर्थात्‌ साहित्यिक पालि की आधार बोली, जिसे यूरोपीय 
विद्वानों ने एद्वा-#एक कहा है । ) तथा प्राचीनतम' प्राप्य शिला- 
लेखों की प्राकृतों का सीधा सम्बन्ध, वैदिक संस्कृत से भी नहीं जोड़ा जा सकता, 
यह बात ऊपर उद्धृत ध्वनि-प्रक्रिया संबंधी कारणों से स्पष्ट हो जाती है। 
इसके अतिरिक्त कई ऐसे रूपतत्त्व भी हैं, जिनको वेदिकी बोली से नहीं जोड़ा 
जा सकता । 
एप आप माह. नम न कमल न मम ककए कली 
१ राजवाड वशक०तपटछंठः ६0 उगंदश6ईफ्दात । 
२ पालिभाषेचा कार निर्णय, विविध ज्ञान विस्तार ४१. १३९; 
तुलनीय : (70०० की पालि डिक्शनरी की भूमिका भी । रा 
- ३ 9००४४, मटबी।प्78०० पृ. >£।., 
४ ऊपर देखिए ११७-११८ 
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अशोक के आदेश पत्र नं० १ के धौली, रूपांतर के तु, और माहा- 
राष्ट्री प्राकृत के 'तृण दूण' और ऊर्णा पृ्वकालिक प्रत्ययों को उदाहरण स्वरूप 
लिया जा सकता है। हम उनका संबंध सं० त्वा' त्वानम्‌' से नहीं जोड़ सकते, 
बल्कि इन्हें उससे घनिष्टतया संबद्ध किसी अन्य बोली के ही' समानान्तर रूप 
मानेंगे । इसी प्रकार सामान्य या वर्णवात्मक लिटू (काशथांए८ 
7०7८०६४) जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, वेदिकी में तो एक सीमा 
तक ओर ब्राह्मणों की भाषा में नियमित रूप से मिलता है , किन्तु पालि और 
ओर प्राकृतों में यह नहीं मिलता । अयाय” , बभूव' तथा एकया दो विरल 
रूपों (जिन्हें संसक्ृत-प्रभाव के रूप में समझना चाहिए) को छोड़ कर पालि 
में लिट' नहीं है। अतः हमें वदिक सं० और पालि एवं प्रक्ृतों के सम्बन्ध को 
कुछ इस ढज़ू से समझना पड़ेगा । उनका (पालि-प्राकृत का) सीधा सम्बन्ध 
एक एसी बोली से है, जो प्राचीन भारत में वेदिक बोली के साथ-साथ बोली 
जाती थी, तथा उससे घनिष्टतया सम्बद्ध थी । 

फिर भी प्राचीन सं० और पालि एवं प्राक्ृतों में इतना अधिक अंतर 
नहीं है, जिससे यह प्रमाणित हो कि वे वंदिक भाषा के विकास में क्रमिक 
सोपानों को प्रकट नहीं करती । कुछ विलक्षणवाएँ, जिनका उल्लेख ऊपर किया 
गया है, संभवत: बोली की न होकर, प्रान्तीय अधिक हैं । शिलालेखों की भाषा 
भी इस मत का समर्थन नहीं करती कि उस आदिम काल में कोई ऐसी बोली 
विद्यमान थी, जो वंदिक बोली से बहुत अधिक भिन्न थी । 

क. पालि इत्यादि में ध्वनि-परिवर्तन के कारण :--इस प्रकार यदि 
पाली और शिलालेखीय बोलियाँ वेदिक' संस्कृत से, अथवा किसी ऐसी भाषा 
से निकली हैं, जो उसके बहुत निकट थी, तो संयुक्त व्यंजनों के समीकरण, 
दीर्घ स्वर के पश्चात्‌ आने वाले संयुक्त व्यंजनों के सरलीकरण, संयुक्त व्यंजन 
के पूर्व आने वाले दीर्घ व्यंजन का हस्वीकरण, था ऋ और लू स्वरों के नितान्त 
अभाव में दिखाई पड़ने वाले ध्वनि-परिवर्तनों के क्या कारण दिए जा सकते,हैं ? 

भारतीय आये लोग उत्तर-परिचमी सीमा से भारत में प्रविष्ट हुए और 
उन्हें यहाँ एक नई उपजाऊ भूमि मिली। अतः ध्वन्यात्मक विकास यथा विकार 


अटीकको->-ल>ल नस नाय८न्‍+धनज कक. 





१ ठग, 38009 वंएइटलंहि्त पृ. ८९ 

२ डा. भंडारकर (०9 ८: ५९) को कच्चायन के कारण श्रान्ति हुई है, 
जिन्होंने कातंत्र का अन्धानुकरण करते हुए पाछि के लिए लिट्‌ प्रत्यय दिए हैं। 

रे. लाल, शिंशपिफ्फाड पृ. २६;३००7६८, एद्वा। ॥00 88758%75६ 
पू. १५० | 
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में अन्य कारणों के साथ-साथ भौगोलिक एवं जलवायु संबंधी परिस्थितियों 
का भी हाथ रहा होगा। फिर भी, निस्संदेह यह एक विचित्र बात है, कि, भिन्न 
वातावरण में आने पर उन्हीं लोगों को मूल भाषा में प्रयुक्त संयुक्त व्यंजनों और 
ऋ" तथा लू” जसी ध्वनियों के उच्चारण में कठिनाई का अनुभव हुआ हो । 

परन्तु जब हम भारतीय आर्यों के भारत में प्रविष्ट होने पर जो कुछ 
घटित हुआ, उस सब की कल्पना करते हैं, तो सारी परिस्थिति स्पष्ट हो 
जाती है। उन्हें यहाँ आने पर कोई वीरान-सुनसान प्रदेश नहीं मिला और न 
ऐसी ही जगह मिली जिसमें केवल कुछ हब्शी लोग बसते हों। अधिक सम्भव 
यही है कि यह देश उस समय काफ़ी आबाद था और आर्यों को चप्पा-चप्पा 
करके द्रविड़ों से और ऐसे ही अन्य लोगों से, जिनका उन से पूर्व इस भूमि 
पर अधिकार था, यह भूमि जीतनी पड़ी। इन आर्यों ने उन आदिवासियों पर 
अपने शासन को ही नहीं वरन्‌ अपनी भाषा को भी लादा। एसी भाषा 
जो उनके लिए अजनवी एवं कठिन थी । उन्होंने नई भाषा को उसी प्रकार सीखा 
जिस प्रकार बच्चे अपनी मातृ-भाषा सीखते हैं, अर्थात्‌ जो कुछ कठोर था, उन्होंने 
कोमल बनाया, जो कुछ कठिन था, उन्होंने सरल किया । भाषा ग्रहण करने 
या सीखने की यह प्रक्रिया पूर्णतः मनोवेज्ञानिक है, जंसा कि इस पुस्तक के 
पहले भाग में बताया गया है । यही कारण है कि विषमीकरण, विपयंय, 
समीकरण इत्यादि नें ध्वनि-प्रक्रिया में एवं रूप के क्षेत्र में सादुश्य-रचना ने 
महत्त्वपूर्ण कार्य किए। इस प्रकार मूल निवासियों द्वारा प्रयुक्त होने के कारण 
आरयों की बोलियाँ विक्रंत हो गईं, और इन विकारों या विकासों की प्रति- 
क्रिया आरयों के बोलने पर भी हुई । पालि और प्राकृतों के विकास की यह 
सर्वाधिक युक्तियुक्त व्याख्या है ।* 

बंदिक अथवा इसकी भगिनी' बोलियों की ध्वनि-प्रक्रिया ही, ऊपर कहे 
गए ढंग से, सर्वाधिक प्रभावित हुई। गजकुम्भजातक' से बिना किसी चुनाव 
के यों ही लिया गया यह एक अवतरण इसक/ उदाहरण है: 

अतीते बाराणसियं ब्रह्मदत्ते रज्जं कारेन्ते बोधिसत्तों तस्स अमच्च- 
रतन अहोसि | बाराणसिराजा आलसियजातिकों अहोसि । बोधिसत्तों राजानं 
 बोधेस्सामीति एक उपाय उपधारेन्तो चरति । अथ एक दिवस राजा उय्यान॑ 
गन्त्वा अमच्चपरिवृतों तत्थ विचरन्तो एक गजकुम्भ॑ आलसियं पस्सि। 
तथारूपा किर आलसिया सकलदिवसं गच्छन्तापि एकाज्ञलदंगूलमत्तं एव 

१ शिध्ावबाध0, ?70087047/ 7.९८६५7८४, पृ. द ४-४७ | 
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गच्छन्ति । राजा तां दिस्वा वयस्स को नाम एसो ति पुच्छि । बोधि- 
सत्तों गजकुम्भो नाम एस महाराज आलसियों, एवरूपो हि. सकलदिवस 
गच्छन्तों पि एकाज़ूलइंगुलमत्तम्‌ एवं गच्छतीति वत्वा तेन सद्धि सल्लपन्तों 
अम्भो गजकुम्भ तुम्हाकम्‌ दन्धगमनम्‌ इमसस्सि अरज्ज्य दावग्गिम्हि उठिठते 
कि करोथा ति वत्वा पठम गाथम आह। 

इस अवतरण की सरसरी तौर पर परीक्षा करने से भी निम्तांकित दो 
बातें स्पष्ट हो जाती हैं : (अ ) पालि की ध्वनि-संबंधी विशिष्टताएँ, एवं (आ) 
पालि और सं० के शब्द-रूपों और वाक्य-रचना में असाधारण साम्य'। 

(अ) बाराणसियम्‌ में व ब'* में परिवर्तित हो गया है, कितु उसका 
स्थान वही है, इसके अतिरिक्त, स्यथाम्‌' में स्वरभकिति है, जहाँ अन्त्य स्वर 
हस्व हो गया है। 

'रज्जम” में यू समीकरण द्वारा ज्‌ हो गया है, तथा संयुक्त व्यंजन से 
पहले का दीघे स्वर हृस्व हो गया है। सत्तो, तस्स', अमच्च', स्सामि', उय्यान! 
में भी समीकरण ही दिखाई पड़ता है । यह पश्चगामी है। 

अमच्च' में संयुक्त व्यञ्जन से पूर्व के दीघे. आ' का हृस्वीकरण, य 
का पूर्णतः: तालव्यीकरण तथा इसके पूर्वा आने वाले 'त” का समीकरण 
हो गया है। 'मत्तम' भी संयुक्त व्यंजन के पूर्व हृस्वीकरण और समीकरण के 
कारण है । 

आलसिय में व्यंजन का परिवर्तन है, जिसका प्रत्यक्ष रूप से कोई कारण 
नहीं है। क्‌ सर्वप्रथम अ' हो जाता है और अद्धंस्वर थ' पूर्व की इ' 
तथा नए अ' के बीच सेतु का काम करता है। इसे परवर्ती प्राकृतों में 'यश्रुति' 
नाम से अभिहित किया गया है। यह ध्यान देने की बात है कि इस प्रकार के 
विरल उदाहरणों को छोड़ कर पालि ने प्राचीन सं० व्यंजनों को ज्यों का त्यों 
सुरक्षित रखा है, किन्तु परवर्ती साहित्यिक प्राकृतों में बहुत से व्यंजनों के 
स्थान पर विशेषतः जब वे दो स्वरों के बीच में हों. अ' आ जाता है । अधि- 
कांश संस्कृत शब्द रूपों के सुरक्षित रहने के साथ यह तथ्य असन्दिग्ध रूप से 
प्रमाणित करता है, कि पालि प्राकृतों से अधिक प्राचीन' है। 

एसो' में संस्कृत ष्‌ का स्‌” हो गया है और प्रत्यय स्‌' का ओ', जंसे 
परिवुतो'; अंत्य अस्‌” स्वनन्त (४0076) व्यंजनों से पूर्व नियमित रूप 
से ओ' हो जाता है। (संपा०) उदाहरणाथं गच्छन्तो', 'आलसियजातिको' 
इत्यादि । 
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६ंगूल' से, उच्चारण की दृष्टि से असुविधाजनक यू” लुप्त हो गया है। 

पठमम्‌' से मूर््धन्य 'र' निकल गया है, किंतु उसने अपनी विशेषता 
अपने परवर्ती व्यंजन को दे दी हे । यह बात प्राक्ृतों में प्रायः मिलती है । इसके 
कुछ उदाहरण संस्कृत में भी मिलते हैं । इमस्सि! और दावग्गिम्हि में सं० 
'स्मिन! का ह्विंदिश विकास दिखाई पड़ता है। प्रथम में समीकरण के कारण 
“--स्मिन्‌! का --स्सि हो गया है, तथा दूसरे में पहले विपयंय हुआ है, फिर 
सा का हू हो गया है। 

(आ) पालि और संस्कृत की रौपिक समानताएँ स्पष्ट हें :-- बोधि- 
सत्तो, राजा, राजानं, महाराज, गजकुम्भ, संस्कृत के समान हैं। रतन, रज्जम्‌, 
बोधिसत्तं, दिवसं, उथ्यानें, कुछ ध्वन्यात्मक परिवतंनों को छोड़ कर, इन शब्दों 
के संस्कृत रूपों के समान हैं । 

तं, तस्स”, वयस्स', अतीते',, इमस्सि' और उटिठते' अपने संस्कृत 
मूल के पूर्णतया अनुरूप हैं । 

चरति', गच्छन्त', आह. बोधेस्सामि', इसी प्रकार संस्कृत में भी 
होते हैं। अहोसि', पस्सि' और पुच्छि', यद्यपि संस्कृत से रचना की दृष्टि 
से कुछ भिन्न हैं, कितु लुझः या भूत हैं और संस्कृत लुड या लड़ के अनुरूप हैं। 
ये कभी-कभी अडागस (2ए8४77८४४) युक्‍त होते हैं, कितु प्रायः अडागम- 
विहीन | लिट की तरह संस्कृत लडः आदि में प्रयृकत, ये आगम पालि काल में 
धीरे-धीरे लुप्त या समाप्त हो रहे थे, और प्राकृत तथा आधुनिक भाषाओं में 
पूर्णतया लुप्त हो गए। इससे भी दोनों का एक दूसरे के साथ समय-सापेक्ष संबंध 
स्पष्ट होता है । 

कारेन्तो, उपधारेन्तो', गच्छन्ता, गन्त्वा', वत्वा, उठिठत'ं भी 
क्रिया-रूप हैं, जिनकी संस्कृत रूपों से निकट की समानता बिलकुल ही स्पष्ट 


है। 

३७. पालि की ध्वनि-प्रक्रिया :---ऋ्, लू, ऐे, औ. को छोड़कर सभी 
संस्क्ृत स्वर पालि में हैं । 

(१) सामान्य स्वर :--- (क) अग्गि-अस्नि, अग्ग-अग्र, अच्चुत-अच्यृत, 
अट्ठ-अर्थ,, आकास-आकाश, आसककु-आशडू, आसाव्ही-आपषाढ़ी, 
सावको-श्रावकः । 

(ख) इन्द-इन्द्र, इतिवुत्रक-इतिवृत्तक, इसिगिलि-ऋषिगिरि, 
ईसधर-ईशधर, गोतमी-गौतमी । द 

(ग) उक्कण्ठित-उत्कंठित, भिक्‍खु-भिक्षु, उस्ग-उग्र, . उप्पल- 
वणा-उत्पलवर्णा, खुज्-कुबूज। 
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(घ) एक-एक, एणी-एणी, खेम-क्षेम । 

(छ) पुरोहितो-पुरोहितः, गोपालपुत्तो-गोपालपुत्र,, कपोत्ोी-कपोतः । 

(२) संस्कृत ऋ तथा लू का विकास पालि में निम्नांकित रूपों 
में हुआ है :-- 

(क) अ' में: गह-गृह, अच्छ-ऋक्ष, मच्चु-मृत्यु, मद्-मृष्ट । 

(ख) ६ में : इण-ऋण, किस-कृश, सिगाल-शूगाल, इसि-ऋषि । 

(ग) ४ में: उसभ-ऋषभ, पुच्छि-पृच्छ, परिवुतो-परिवृतः । 
इस स्थिति में ऋ'" के पहले या बाद में ओष्ट्य ध्वनि के कारण यह परिवततंन 
हुआ है । 

(घ) रि यथा हू में: इरित्वज-ऋत्विज, रिते-ऋते, रुकस-वृक्ष । 

(३) ऐ और औ' क्रमशः ए' तथा ओ' हो गए। 

ए : चेतियगिरि-चेत्यगिरि, एरावण-ऐरावण, केलास-क लास, वेदेह-व देह ; 

ओ : गोतम-गौतम, ओसध-ओऔषध, कोरव्य-कौरव्य, सोविर (रठठ)- 
सौवीरराष्ट्र । 

(४) स्वर-परिवर्तत :-- 

(क) 7. अ' ए' हो जाता है--हेठठआा-अधस्तात्‌, अन्तेपुर-अन्तःपुरः, 
सेय्या-शय्या, पेय्याल-परियाय, या “इ--तिपु-त्रपु, तिमिस्सा-तमिस्त्रा । 

[!7. अ' उ हो जाता है--[प्रमुखतः ओष्ठय ध्वनि के पार्व॑वर्ती होने 
पर )--पण्णुवीसति-पवञ्त्चविशति, निमुज्जति-निमज्जति, पज्जुण्ण-पज्जेन्य । 

7, अ' कभी-कभी ओ' हो जाता है--सम्मोस-संमर्ष, तिरोबख-- 
तिरस्क । | 

(ख) 7. आ' ए' हो जाता है--पारेवत-पारावत, मेत्त-मात्र, 
आचेर-आचाये । 

7. आ' ओ' हो जाता है--परोवर-परावर, दोसो-दोषा । 

7. आए ऊ॑ (विशेषतः गा (जाना), ज्ञा (जानना) धातु से बने 
शब्दों में--अद्धगू-अध्वग, सब्बण्ञजू-सर्वज्ञ: । 

(ग) 4. ६ अ' हो जाती है (प्रायः विषमीकरण के फलस्वरूप) ---. 
घरणी-गृहिणी, पठवी-पृथिवी । 

[. 'इ ए' हो जाता है--एत्त-इयत्‌, मज्जदठठ-मड्जिष्ठ ; 

0, 'इ 'उ' हो जाता है--राजुल-राजिल, गेरुक-गेरिक । 

[7५. ई में भी | की तरह ही परिवतंन होते हैं--खेल-क्रीडा, 
गहेत्वा-गृहीता । 
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(घ) छउ' अ' हो जाता है--अगरु-अगुरु, या ओ-ओक्का-उल्का, 
अनोपम-अनुपम । 

(ड) ए! ६” हो जाती है--पसिब्बक-प्रसेवक, पटिविस्सक- 
प्रतिविेशक । 

(च) ओ' उ' हो जाता है--जुप्हा-ज्योत्स्ना, विसूक-विशोक । 
आअव' भी संकोचन के कारण उ' हो जाता है--उस्साव-अवश्याय । 

५. मात्रा-नियम :--संयुक्‍त व्यंजनों के पूर्व दीघेस्वर प्रायः हस्व हो 
जाते हैं :--- 

अज्जवम्‌-आजंवम्‌, पुण्ण (नदी)-पूर्ण, तित्थ-तीथे, पत्ती-प्राप्ती, 
अत्तणो-आत्मन:, सक्‍क-शाक्‍्य, सनन्‍्त-शान्त, दन्त-दान्त, वन्त-वान्त, 
गहिस्सति-गृहीष्यति । 

(क) कभी-कभी संयुक्त व्यंजन में एक रह जाता है, और दी स्वर 
भी बना रहता है, इस प्रकार पूरे शब्द की मात्रा घटती नहीं :--आजव- 
आजंव, ऊमि ((ऊम्मि भी)-ऊमि, अहासि-अहार्षीतू, ऊअहसन-उद--हस्‌, 
ऊहत-उद्धत्‌ । 

(ख) कभी-कभी दीघे स्वर हस्व कर दिया जाता है और क्षतिपुरण 
के लिए बाद का एक व्यंजन द्विव कर दिया जाता है :-- 

बहुण्णम्‌-बहुनाम्‌, .निढृढ-नीड, जण्णु-जानु, पश्चण्णम-पञ्चानाम्‌, 
 उण्हिस्सू-उष्णीष । 

(ग) उपयुक्त के उपनियम के रूप में ए” तथा आओ द्वित्व या संयुक्त 
व्यंजन के पूर्व हस्व तथा एक व्यंजन के पूर्व दी माने जाते हैं--सेय्या, उपेख्खा, 
ओस्सजति, योब्बन, मोक्‍्ख । 

(घ) प्रायः दीर्घ स्वर बिना किसी क्षतिपूरण के भी हस्व हो 
जाते हैं :--- द 

आगहति-आगुृहीत, संखत-संख्यात, पणञ्व्यवा-प्रज्ञावानू, अप्पतित- 
अप्रतीत, पानिय-पानीय, आचरिय (आचेर' भी)-आचार्य । 

(ह ) हस्व स्वर दीघ हो जाते हैं, प्रमुखतः पूर्व सर्गों ( छ7८7०४0४070 ) 

पाटिमोख्ख-प्रतिमोक्ष, पाकट-प्रकट, पावचन-प्रवचन । 

 दीघे होने के अन्य उदाहरण हैं:--आजिर-अजिर, पायास-पायस, 
गावुत-गव्यूति । द 

इसमें से कुछ उदाहरणों में व्यंजन लोप होने पर. क्षतिप्रणार्थ स्वर दी 

हो गए हें, किन्तु सभी के सम्बन्ध में यह बात नहीं है। 
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(च) अनुनासिक स्वर॒को, अनुनासिकता निकल जाने पर, प्राय 
दीघ कर दिया जाता है--सीह-सिंह, वीसति-विश्ञति, दाठा-दंष्ट्रा, (सं) 
डास-दंश, तीस-त्रिशत्‌ । 

इसके विरुद्ध नासिक्य-विहीत शब्दों में भी नासिक्य ध्वतनियाँ विकसित 
हो जाती हैं। कितु इस प्रकार के उदाहरणों में नासिक्य ध्वनि प्रायः किसी 
लुप्त हो जाने वाली ध्वनि का क्षतिपूरण करती है-- 

संवरी-शवरी, मंकुला-मत्कुण । तुलनीय है सं० अश्र और दर्शन' 
का प्रा० में अंसु, दंसण, सिगाल-शुगाल, दण्ड-दढ़, नांग-ताग | सं० 
नगर” से सिंधी नंगर' में भी नासिक्य ध्वनि किसी क्षति की पूर्ति नहीं करती। 
तुलनीय-परिनिष्ठितः मराठी मागितलें से कोंकणी लड़कों में प्रचलित 
मांगितलां' । 

६. स्वर बिना क्षतिपृत्ति के प्रायः लुप्त हो जाते हैं :--धीता-दुहिता, 
लंकार-अलंकार, पि-अधि, व-एवं, परशझझति-अपराध्यति । | 

(अ) व्यंजन :--श' और ष' को छोड़ कर सभी संस्कृत स्वर पालि 
में हैं। 

(१) (क) कण्ह-कृष्ण, कासिगामक-काशिग्रामक, खज्ज-खाद्य, 
खर-खर, गग्ग-गर्ग, गन्धब्ब-गन्धवं, घटिकार । 

(ख) चक्‍्कवत्ती-चक्रवर्ती,  चेतिय-चेत्य,. जम्बुदीप-जम्बुद्दीप, 
जेट्क-ज्येष्ठ । 

(ग) तक्‍क-तक', तिस्स-तिष्य, थेर-स्थविर, दक्खिणापथ-दक्षिणा- 
पथ, दुव्वच-दुवंचस, नन्द-नगर । 

(घ) पज्ज्या-पअज्ञा, पदुम-पद्म, फगगुनी-फल्गूनी, बहुक, बोधिस्त्त- 
बोधिसत्व, भिवक्‍खु-भिक्षु, मश्मिम-मध्यम' । 

(ड: ) यस-यश, रत्त-रक्त, लक्खण-लक्षण, विरूपक्ख-वीरूपाक्ष । 
. (च) सक्‍क-शाक्य, सुदस्सन-सुदशन, सट्टि-षष्टि, हत्थिपाल- 
हस्तिपाल । क्‍ 

(छ) जंसा कि स्वाभाविक है , सं० की तुलना में पालि में टवर्गीय 
ध्वनियों का प्रयोग अधिक हुआ है (दे० सेक्शन ३४) । 

५. मकुठ, जटिल, तिकूट-त्रिकूट, कटाह, घट, दुटठ, पठम, चण्ड, 

पुणण, जिण्ण । 

२. कितु संस्कृत व्यंजन कभी-कभी पालि में परिवर्तित हो जाते हैं: 

(अ) चुण्ड-कुण्ड, भिसक्‍्क-भिषजू, उस्सित-उच्छित, चेतक-- 
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चेटक, पज्जुण्ण-पजन्य, सक्‍कट-संस्क्ृत, दोहलिनी-दोहदिनी, बिलास- 
विलास, सब्ब-सवं, लठ॒ठी-यष्टि, एलण्ड-एरण्ड, नलाट-ललाठ । 

(आ) कठोर ( अघोष ) व्यंजन कभी-कभी कोमल (घोष ) 
बन जाते हैं-- पसद-पृषत, उद-उतत, रुद-रुत, व्यावट-व्यापृत । 

(इ) द के स्थान पर कभी य' आ गया है। इस प्रकार अद्धमागधी 
की य-श्रति यहाँ पहले से' मिलने लगती है। गोयान-गोदान, खायित-खादित, 
सायति-स्वादते। ऊपर के उद्धरण में आलसिय' तुलनीय है। 

(ई) संयुक्त व्यंजनों में भी परिवर्तन दृष्टिगत होता है । इनमें 
या तो सरलीकरण (एक व्यंजन) हो जाता है, और पूव॑वर्ती स्वर दीघ हो 
जाता है (ऊपर देखिए ५ अ) या समीकरण हो जाता है :-- मुत्त-मुक्त, 
दुद्ध-दुग्घ, उप्पतति-उत्पतति. बृब्बुल-बुदुबुद, सह-शब्द,  लद्ध-लब्ध, 
उस्सुक्क-ओत्सुक्य, वुच्चति-उच्यते, एकच्च-एकत्य, तप्पति-तप्यते से 
स्पष्ट है कि या पृ्व॑वर्ती व्यंजन से समीक्त हो जाता है, प्रायः संयुक्त व्यंजन 
के बीच में कोई स्वर आ जाता है और दोनों व्यंजन अलग-अलग हो जाते हैं--- 
आचरिय-आचाये, सूरिय-सूर्य । 

३८. शब्द-रूप :--संस्कृत की भाँति ही पालि भी नाम रूप एवं धातु 
रूप की दृष्टि से समुद्ध है। अंत्य व्यंजनों को त्याग देने अथवा उनमें एक आ' 
जोड़ देने की पालि की विशिष्ट प्रवृत्ति--जो प्राकृतों में भी पाई जाती है-- 
का परिणाम यह हुआ है कि पालि में व्यंजनांत नाम रूपों का प्रायः लोप हो 
गया है। फिर भी कुछ विरल रूप अपने मूल रूप में मिल जाते हैं: ऊपर उद्धत 
उद्धरण में राजानं तच्‌-त्वच्‌ का कर्त्ता बहु० तचो, वाच्‌ का करण एक वचन 
वाचा, पमृद्‌ का अधि० ए० पमुदि। परन्तु किस प्रकार व्यंजनांत प्रातिपदिक 
स्वरात प्रातिवादिक बने, यह गच्छन्तो' जैसे रूपों से प्रकट हो जाता है. जिनमें 
अ (सं० गच्छन्त्‌ ) जोड़ कर प्रातिपदिक बना है। फिर भी अत्ता, सं० आत्मा, 
राजा, सं० राजा जसे कुछ व्यंजनांत प्रातिपदिक हैं। अतः हम पाली नाम 
रूपों को दो वर्गों में विभाजित कर लेते हैं, स्व॒रांत प्रातिपदिक वाले एवं व्यंज- 
नांत प्रातिपदिक वाले। पाली में केवल दो वचन और सात, कभी-कभी केवल 
छः कारक हैं; क्‍योंकि संबंध एवं संप्रदान नियमत: , और करण एवं अपादान 
प्रायः आपस में मिल गए हैं। प्राकृतों में संप्रदान के पूर्ण लोप के लिए आधार 
यहीं से तयार हो गया है। प्राकृतों में सम्बन्धकारक ने ही संप्रदान के कार्य 
को अपने में समाहित कर लिया है। गफा-शिलालेखों की 'दामिलाय लेण 
जेसी अभिव्यक्तियों को हम' इसी रूप में समझ सकते हैं, जो संस्कृत में 
 दामिलस्थ लयनम्‌” है । 
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(अ) स्वरांन्त प्रातिपदिकों में अकारान्त, आकारान्त, इकारान्त, 
ईकारान्त, उकारान्त, ऊकारान्त, ओकारान्त हैं । विभक्तियाँ, उपयुक्त 
ध्वनि-परिवत्तंनों तथा उन परिवरतनों सहित, जिनका कि ऊपर उल्लेख किया 
गया है, संस्कृत के ही समान हैं। कुछ रूप हैं: 

धम्म (विधि अथवा धर्म) क्‍ 
एक वचन बहुवचन 


कर्ता० धम्मों धम्मा, धम्मासे' 
सम्बोधन धम्म-म्मा धम्मा 
कम धम्मम्‌ धम्मे 
करण धम्मेन धम्मभि, धम्महि 
संप्र० एवं संबंध धम्मस्स (विरल) धम्माय धम्मानम्‌ 
अपा० धम्मा, धम्मस्मा, धम्मम्हा धम्मभि, धम्महि 
अधि० धस्म, धम्मस्मिस्‌, धम्मम्हि धम्मेसु 

कञ्ज्या (लड़की ) 
कर्त्ता ० क्‌ञ्ञ्मा क्‌ज्व्गा, कज्ञ्यायों 
सम्बोधन कञ्ञ्ग ५) १2 
कम ० कज्ञ्मम १) १) 
करण कज्ञ्याय कज्ज्याभि, कज्व्यमाहि 
संप्र० एवं सं० कव्य्माय कड्व्यानम्‌ 
अपादान क्‌ञ्ञ्माय कब्ज्याभि-हि 
अधिकरण कज्ज्याय, कज्जायमू कखच्च्यासु 


अकारान्त प्रातिपदिकों के अपादान और अधिकरण में तीन-तीन रूप 
मिलते हैं, जिनमें से! एक संस्कृत के समान है, परन्तु शेष दो रूप सर्वनाम रूपों 
के सादृश्य पर बने हैं। कर्त्ता बहुवबचन धम्मासे, करण अपादान बहुवचन धम्मेभि, 
धम्महि व दिक रूपों देवास: तथा 'देवेभि:' का स्मरण दिलाते हैं। अत: इनका 
सम्बन्ध उन्हीं से जोड़ा जाना चाहिए । क्‍ 

आकाराचन्त प्रातिपदिकों के करण, अपादान, संबंध और अधिकरण एक- 
वचन रूप सत्र एक से हैं। यहाँ पालि क्लेसिकल संस्क्ृत से (जिसमें कम से 
कम अपादान और संबंध के लिए रूप हैं) प्रभावित दिखाई पड़ती है। उस 
समूह में पालि न संप्रदान को भी सम्मिलित कर लिया है क्योंकि यह कारक 
विलुप्त होता जा रहा था। एसा प्रतीत होता है कि इन सभी ने अधिकरण 
को प्रभावित किया है, जिसमें शुद्ध रूप 'कज्व्यायम' के साथ-साथ कज्व्याय 
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भी मिलता है। यों, यह परवर्ती रूप बहुत कम पाया जाता है।और भी. संक्षिप्त 
रूप ग्रहण कर लेने पर, संप्रदान के कुछ विरल रूप आकारान्त' मिलते हैं 
जसे एसना--एसनाय । आय! अंत वाले इस संप्रदान के कुछ रूप तुमुन्नन्त 
( एंगीणांप्रंए८ ) के रूप में प्रयुक्त हुए हे ; भोजनथ्था, अथवा--थ्याय 
(भोजन प्राप्त करने के लिए) । 

(आ) इकारान्त एवं उकारान्त प्रातिपदिकों के रूपों में अकारान्त 
प्रातिपदिक ने संप्रदान, संबंध के पुल्लिग और नपूंसकलिंग रूपों को प्रभावित 
किया है। इसी से हमें अग्गिनों के साथ-साथ अग्गिस्स” मिलता है। यह साद्श्य 
के प्रभाव के कारण है, जिसने संस्कृत रूपों की अपेक्षा पालि और प्राकृत रूपों 
को अधिक भ्रष्ट किया है। अधिकरण रूप सर्वनामों के सादृश्य पर बना है, 
जेसे अग्गिस्मिं, अग्गिम्हि । संप्र० संबंध रूप अग्गिनों इकारान्त. उकारान्त 
प्रातिपदिकों के नपुंसकलिंग रूप के सादृश्य के कारण है, जिनमें अविखनो, 
स॑० अक्षण: जेसे नियमित रूप मिलते हैं। इन प्रातिपदिकों के अपादान के 'स्मात्‌' 
वाले रूप भी मिलते हैं, जसे अग्गिस्मा अग्गिम्हा । ये भी सर्वनामों के सादश्य 
पर हैं। 

इकारान्त प्रातिपदिकों के, पुल्लिग में करण एवं अपादान के लिए 
अग्गिना, और उन्हीं कारकों में स्त्रीलिंग 'रत्तिया' से पता चलता है कि किस 
प्रकार दोनों कारकों में कार्य की समानता के कारण अपादान कारक करण : 
कारक में लीन होता जा रहा था। उकारान्त नामरूपों के विषय में भी यही' 
परिलक्षित होता है। 

(६) यद्यपि, कमे, करण, संबंध एवं अधिकरण के लिए क्रमश: राजानम्‌ 
रज्व्गा, रज्जा और राजिनो, रज्व्मं, तथा राजिनि ज॑से रूपों से पालि में 
व्यंजनांत प्रातिपदिकों का अस्तित्व सिद्ध होता है, फिर भी सम्बन्ध कारक के 
लिए यूुवानस्स” और युवस्स, अधिकरण कारक के लिए थवानें', 
युवानस्मिं', युवानम्हि और यूवे” जैसे अन्य रूपों से पता चलता है कि 
किस प्रकार यह वर्ग हास की ओर अग्रसर था; इसमें दो रूप मिलते थे---- 
एक अंत्य व्यंजन को छोड़ कर और दूसरा उसमें एक अ' जोड़ कर । इस 
प्रकार ये. स्व॒रांत होते जा रहे थे। 

सखि' के रूप मिश्रण के रोचक उदाहरण हैं। कर्मकारक में 'सखान' 
ओर सखं' मिलता है; पहला अन्‌” अंत वाले ऐसे प्रातिपदिकों के सादुश्य के 
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पर है, जिन्होंने अपने अंत्य वर्ण को सुरक्षित रखा है और बाद वाले ऐसे 
सादृश्य पर हैं जिसमें उसका लोप हो गया है। 

(ई) सर्वताम रूप उचित ध्वनि-परिवर्तनों सहित, सामान्यतया 
' अपन संस्कृत प्रतिरूपों के अनुरूप हैं 

अहम्‌, मम्‌ और ममम्‌, मया, मम्‌-ममम्‌ और मय्हम्‌-अम्हम्‌, मयि 
उत्तम पुरुष सर्वनाम के क्रमशः कर्ता, कर्म, करण--अपादान, संप्रदान---सम्बन्ध 
और अधिकरण के रूप हें । 

त्वमू-तुवम्‌, त्वमू-तुवम्‌ और तम्‌-तवम्‌, त्वया-तया, तव-तवम्‌ 
और तुख्हम्‌-तुहाम्‌, त्वयि-तयि मध्यम पुरुष स्वेनाम के सं० के अनुरूप रूप 


हैं। 

अन्य पुरुष के लिए निश्चयवाचक सर्वनाम के रूपों का प्रयोग होता है 
और वे प्रायः संस्कृत रूपों जसे हैं : 

सो, तम्‌, तेन, तस्मा-तहा।, तस्स, तस्मिं-तम्हि । 

(उ) पालि विज्ञेषणों के संज्ञारूप एवं तुलनारूप संस्कृत जसे हैं । 
सं० तर, तम तथा इयो-यो, इष्ठ की भाँति' दोनों कोटियों के प्रत्यय हैं। संस्कृत 
की ही भाँति तुलना रूपों में अनियमितता है--- 


अप्प-- अल्प कनीयो 

अन्तिक नेदियों 

प्सथ्थ-- प्रशस्य सेय्यो-- श्रेय: 
कनिट्ठ 
नेदिद्‌ठ 
सेट्ठ-> श्रेष्ठ 


(ऊ) पालि संख्यापद संस्कृत संख्यापदों का पूर्णतया अनूसरण 
करते हैं, जसा कि एक, ति, छ, द्वादस अथवा बारस, वीसम्‌ अथवा वीसति 
तिसम अथवा तिसति, पञ्ञासम्‌ अथवा पब्व्यास इत्यादि से पता चलता 
है। कारक रूपों में वे संस्कृत के अनुरूप हैं, जसे तयो, तीभि, तिण्णम, तीसु 
(त्रिषु, त्रयः, तिभिः, त्रयाणाम्‌) । क्रमसूचक संख्याएँ पठम', दुतिय, ततिय, 
चतुत्थ, छटठ इत्यादि हैं। 

धातुरूप :--पालि में धातुओं के उतने ही गण मिलते हैं जितने कि . 
संस्क्रत में । कुछ धातुएँ ऐसी हैं, जिसमें प्रत्ययः लगने के पृवव, धातु-स्वर( ४00 
ए०७८ं ) का गृण हो जाता है और कुछ में नहीं होता है। इसी प्रकार 
कुछ में विकरण लगता है और कुछ में नहीं लगता । कुछ धातुओं में ह&रुक्‍ती- 
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करण (7०० ०ए7८०४० ) मिलता है, जबकि अन्य धातुओं में णा, 
'णु” अथवा णो' मध्य सर्ग जोड़ा जाता है। उ' तथा अय! गण भी हैं। 

यद्यपि कच्चायन प्रभृति पालि वयाकरणों के अनुसार, पालि में परस्सपद 
और अत्तनोपद, दो वाच्य हैं, कितु पालि साहित्य में पहले का ही प्रयोग 
अधिक है। अम्हसे” (अस्‌” से), ददाम्ह, अभिकीररे जसे रूपों से पता चलता 
है कि यद्यपि इन्हें प्रायः परस्सपद ही समझा जाता है, फिर भी अत्तनोपद 
विद्यमान है। प्राकृतें एक पग और आगे बढ़ गई और उन्होंने आत्मनेंपद का 
सर्वथा त्याग कर दिया । 

पालि में, लेट सहित चार क्रियार्थ (77000 ) हैं और चार काल 
हैं, लट, लुढ़-लडः, लुट, लुक। जंसा कि ऊपर निर्देश किया गया है, पालि 
में लिट नहीं है।। नाम रूपों की तरह ही क्रिया रूप में भी पालि ने द्विवचन 
का त्याग कर दिया है। 

यह अवश्य ध्यातव्य है कि अनेक पालि धातुओं ने अपना गण परिवर्तित 
कर लिया है, जसे या' (जाना) से यायति, अयाय (यह या के लुड़ का 
रूप है, नकि इ अथवा या के लिट्‌ का जेंसा कि कुछ विद्वानों ने माना 


है), स्था' से, तिटठति के अतिरिक्त ठाति', दा' से दाति; जि” से जयति- 
जंति के अतिरिक्त जिणाति, हन्‌' से हनति, 'भी' से भायति, इत्यादि । वे पद! 
को भी परिवर्तित कर लेते हैं, जंसे शी” से सेमि, यद्यपि वत्तमानकालिक 
कृदन्‍्त सेमान' में अब भी वह बना हुआ है । 

(क) तिह प्रत्यय संस्कृत की ही भाँति हैं। कुछ उदाहरण रूपों से पालि- 
क्रिया रूपों का अनुमान हो जाएगा :-- 


हु--स ० भू 
होमि होम 
होसि होथ 
होति होन्ति 
ब्रू--परस्म पद 
ब्र्मि त्र्म 
त्र्सि ब्र्थ 
ब्रूति, ब्रवति ब्रवन्ति 


१. &. श्याक ( पृ० ९६ #फएॉग्टिव एकथ्यापक्षा रण फ्द्वां 
[,8720००४८) कच्चायन के कारण भ्रम में पड़ गए हूँ जहाँ वे पालि में लिट होने 
. की बात करते हैं। | का 
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ञसू 
अस्मि, अम्हि असम, अम्ह 
असि .. अत्थ 
अत्थि सन्ति 
आत्मनेपद 
ब्र्वे ब्रमहे 
बर्से बून्हे 
ब्र्ते ब्रवन्ते 


विद्येष:--एसा प्रतीत होता है कि पालि में बली एवं निबंल प्रत्ययों का 
कोई भद नहीं है। इस प्रकार यदि एकवचन प्रत्यय के पूर्व धातु-स्वर (7000 
ए०५८]) को बली कर दिया जाता है तो बहुवचन प्रत्ययों से पृव भी उसे 
वही रखा जाता है, जंसा कि होमि एवं होम, अम्हि एवं अम्ह, ब्रवति एवं ब्रवन्ति 
से स्पष्ट है। सन्ति' रूप संस्कृत के प्रभाव के कारण है। संस्कृत के प्रभाव ने 
प्रायः पालि और प्राकृतों की ध्वनि-प्रक्रिया एवं रूपों में अव्यवस्था उपस्थित 
की है। यह प्रभाव कभी तो कम था, और कभी अपेक्षाकृत अधिक । यह कहना 
संभवत: एक अत्युक्ति है कि यह प्रभाव दूसरी अथवा तीसरी शताब्दी ईसवी' 
के बाद तत्कालीन कृत्रिम गौण संस्कृत का था। 


कक 
करोमि क्रोम 
करोसि करोथ 
करोति करोन्ति 


मन्‌ से मुनाति बनता है 

प्राप्‌ से पापुणति बनता है 

पलाय से पलेति' बनता है--मरा० पततो 

(ख) लोट में वसे ही रूप मिलते हैं, जसे कि संस्क्ृत में । प्रथम पुरुष 
एक० और अन्य पुरुष बहु० के मि, न्ति' अपवाद हैं, जो कि लट के ऐसे ही रूपों 
के सादृश्य पर हैं। हि, जिसका सम्बन्ध प्राचीन संस्कृत धि' से' है, ऐसे स्थल 
पर दिखलाई पड़ता है, जहाँ कि यह संस्क्ृत में असामान्य है, जंसे गण्हाहि, 





१९. ९. #-#20४56, शिद्वा। बाते $िग्याडॉदवा पृ० ५६-५७ । पूृ० ५४ 
(अ) पर का खरोष्ठी शिलालेखों से संबंधित तथ्यों का विवरण उनके अपने 
सिद्धान्त के विरुद्ध जाता है । फ्रेंक के विपरीत, देखिए शभरांम्नता5००, 9]072807- 
प्रत्ाकण एबं 665 72560, २१-२२ । द 
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गच्छहि। मध्यम पुरुष आत्मनेपद के --स्व से बना-स्सु, परस्मंपद की 
धातुओं के साथ भी दिखाई पड़ता है. जसे भवस्सु, सं० भव। ऊपर उद्धृत अव- 
तरण में. 'करोथ' द्रष्टव्य है। 

(ग) पालि में छेट ( 50४. ) की खोज पिशल ने की थी। 
जसा कि संस्कृत में है, पालि में भी यह प्रत्ययों से पूर्व अ' के दीर्घीकरण से 
बनता है, जसे हनासि, दहासि, दहाति'। 

(घ) विधिलिढ्ज के प्रत्यय हैं, एकवचन के लिए एग्यायि, एय्यासि, 
एय्य, तथा बहुवचन के लिए एय्याम अथवा एम, एय्याथ अथवा एथ, एय्यूम्‌। 
इसे संस्कृत प्रत्ययों ईय' इत्यादि का बढ़ा रूप माना जा सकता है अथवा 
धातुरूप चिह्न अआ और ईय' की सन्धि के कारण यह हो सकता है। इनके 
अतिरिक्त तीनों एकवचनों के लिए ए' भी प्रचलित है, जसे रोदे, आनये 
इत्यादि। इस ए' का सम्बन्ध संस्कृत के प्रथम पुरुष एकबचन लोट के ए' से 
है। उदाहरण--भवेयामि, हुवेय्यामि, अहरेय्यासि, जानेमु, (म के लिए), 
पस्सेमु । इनके अतिरिक्त आत्मनंपद रूप. एय्यम्‌-एय्यामहे इत्यादि हैं। 
... (&) सामान्यतः लक्क और लुड में दो-टूक भेद नहीं किया जाता, 
केवल स ही स्पष्टतया लुद्ः से सम्बन्धित हैं । अडागम जो प्रारम्भ में दो 
कालों (ऊपर देखिए) की भूतकालिक विशेषता प्रकट करता था, पालि में 
अनिवार्य नहीं है, और प्राकृतों में तो इसका सवंथा लोप हो गया है । 

उदाहरण--भू” से अन्य पुरुष एक० अहुवा. अद्दस, उत्तम पुरुष एक- 
व० अवचम, अहसम्‌ और अहुम; उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष बहु० 
अहुम्ह, अहुव॒त्यथ ; श्रु" से, अन्य पुरुष बहुब॒० अस्सुम; दुश्‌ से अदवबखुम्‌। 
अन्य पुरुष बहुबचन का उम्‌ सं० उस से है। 

स'--लड के प्रत्ययों का विकास अस्‌ धातु से हुआ है । इस प्रकार 
इषम्‌-इष्म, ई:-इष्ट, ईत और इषु: से पालि में इम-इम्ह, इ-इत्थ, इ और इंसु 
अथवा इसुम्‌ हो जाते हैं । 

उदाहरण---अदस्सिमू, अग्गहि; अस्‌ का लड-लुझ एकवचन आसि 
और बहुव॒० आसिम्ह, आसित्थ, आसिसु । 

(च) नियमित ध्वनि-परिवर्तनों के साथ, भविष्यत्‌ की रचना सं० 
के अनुकरण पर बड़ी सुगमता से की जा सकती है। 

उदाहरण--विचेस्सति, दक्‍्खति-सं० द्रक्ष्यति, दस्सामि, जिनिस्सति; 
दक्‍्खिस्सति स्पष्ठतः दोहरा भविष्यत्‌ है। 

के ्ा, एछ&. चालक, छंफ्रफमगीर्त एकक्का70, ए 6 फ्िद्ा। ॥बा78 
प्‌ृ० १०८ रा जा 
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(छ) सामान्य मूल रूपों ( 5०8४ ) के अतिरिक्त पालि में 
णिजन्त (प्रेरणार्थंक), सच्नन्त (इच्छार्थंक), यड-्त (अतिशयतार्थक ), नाम 
धातु भी हैं। संस्कृत की तरह पालि में णिजन्त, अयू और म्‌ वाले हैं। पालि में 
प्‌ संस्कृत से कहीं अधिक प्रयुक्त हुआ है; नी से नायेति, श्र से सुणापेति, 
क्षु से जितापेति । 

यह ध्यान देने की बात है कि प्‌ के पहले धातु का पूर्ण तिहन्ती 
(०ग्शुंप०००४० ) मूल (9986) आता है । 

पिपासति, बभुक्‍्खति, प्रहंसति, सन्नन्त' हैं । 

लप्‌ क्रम और गम्‌ से लालपत्ति, चंकमति, जंगमति यहन्त हैं । 

पब्बतायति, गणीयति, थेनेति, विभिन्न प्रकार की नामधातुएँ हैं । 

(ज) संस्कृत की भाँति वर्तमान, भूत, भविष्यत्‌ और विधि लिड्ः कृदन्त 
((००ण४ं० (००परथा[26) हैं । 

उदाहरण--लभू, क्र और शी से लभन्‍तो, कुब्बाण, सयमाण वतंमान- 
कालिक क्ृदन्त हैं। प्राप्‌, इंष्‌ू, बध्‌ और पिनह से पत्त, इंट्ठ, बन्ध, पिलन्ध, 
भूतकालिक कमंवाच्य कृदन्‍्त (अंतिम विषमीकरण से) हैं। 

दिल्च, जीन, शीन, न' अन्त वाले भूतकालिक छृदन्त हैं । 

जि, क और ह से, जिनितब्ब, कतब्ब, हीर विधि लिडः क्ृदन्त है । 

(झ) तुम, तवे, तये और तुये अन्त वाले तुमुनन्त हैं, जिनसे पता 
चलता है कि पालि और वंदिक संस्कृत में घनिष्ठ साम्य है । 

उदाहरणार्थ--जि, हा और गण से जिनितुम्‌, पहातवे, गणेतुये । 

वदिक संस्कृत की भाँति ल्यबंत की भी विविधता है: त्वाः गन्त्वा, 
दिष्ट्वा, त्वान : चेत्वान, जिनित्वान; तून : कातून सोतृतम्‌; य : हु से आहच्च ; 
प्रति! सहित इससे पतिच्च' । 

त्वान का सम्बन्ध वदिक संस्कृत से है, किन्तु तृन और तृनम्‌ का शायद 
नहीं जब तक कि कोई उनको त्वान के ही निरबंल रूप न स्वीकार कर छे। 

ध्वनि और रूप की दृष्टि से पालि के इस संक्षिप्त परिचय से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि प्राकृतों की अपेक्षा पालि सब प्रकार से' प्राचीन संस्कृत के अधिक 
निकट है। यद्यपि प्राकृतों की भाँति, कुछ स्व॒रों का लोप हो जाता है, कितु 
प्राकृतों की भाँति, व्यंजनों का निबंलीकरण नहीं हुआ है। पालि में रूपों का 
इतना अधिक लोप नहीं हुआ है जितना कि प्र।क्ृतों में हुआ है, अतः पालि 
भाषा, जंसा कि प्रसिद्ध है, प्राकृत से पूर्व की है। 
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३९. पालि भाषा का उद्भव :--इस साहित्यिक पालि का आधार 
क्या है ? इस प्रश्न ने विद्वानों को बहुत परेशान किया है, और शायद अब भी 
सुलझा नहीं है। यह प्रश्न और पालि के स्थान का भ्रइन इतने अधिक परस्पर- 
सम्बद्ध हैं कि हमें इन दोनों को केवल एक साथ ही न लेना चाहिए, अपितु 
दूसरे प्रश्न को पहले लेना चाहिए । 

इस अनुश्रुति के आधार पर, कि, उज्जयिनी में उत्पन्न अशोक के पुत्र 
महिन्द, अपने साथ धमददिशों को लंका ले गए, जब उज्जयिनी मालव देश की 
राजधानी थी , कुहन (7०४०) का कहना है कि साहित्यिक पालि का 
आधार उज्जयिनी की बोली है। दूसरी ओर ओलल्‍्डनबर्ग का विचार है कि 
पालि कलिंग की जनपदीय भाषा थी और वहीं से बौद्ध लोग लंका गए होंगे । 
खंडगिरि के शिलालेखों से पालि की तुलना के उपरान्त वह इस निष्कर्ष पर 
पहुँचा | ई० म्यूलर भी यद्यपि भिन्‍न आधारों पर, इस निष्कर्ष से सहमत हैं! । 

फ़ेके (#7०४४६८८ ) ने अपनी पुस्तक (एड प्णत $2ए7रछप्त६ ) 
में इस प्रहइत पर विस्तार से विच।र किया है। उसने विभिन्न प्राकृत-शिला- 
लेखों की भाषा, जिसे वह शिलालेखीय' पालि कहता है, की तुलना की है और 
इस निष्कर्ष पर पहुँच कर कि साहित्यिक पालि खरोष्टी शिलालेखों --पूर्व 
दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम के शिलालेख की भाषा से भिन्न है, वह यह 
परिणाम निकालता है, कि, साहित्यिक पालि का स्थान, अवश्य ही प्राकृत-शिला- 
लेखों में घिरे प्रदेश--अर्थात्‌ उज्जयिनी' के आसपास का प्रदेश--में होगा । 

विडिश का कथन उचित ही है कि पालि, शिलालेखों की किसी प्राकृत 
से मेल नहीं खाती, क्योंकि यह बहुत पहले ही किसी प्रान्त-विशेष की बोली 
नहीं रह गई थी, अपितु कोइन (#%०7४८) अर्थात्‌ साहित्यिक भाषा बन 
गई थी, ठीक उन्हीं कारणों से, जिनसे कि लूथर की बोली उच्च जर्मन बन 
गई थी। कोई भाषा ज्यों-ज्यों सवंसामान्य की भाषा बनती जाती है, वह 
धीरे-धीरे अपनी प्रारम्भिक बोलीय विशेषताओं को छोड़ती जाती है। किन्तु 
साहित्यिक भाषा का आधार अवश्य ही किसी प्रदेश की बोली होती है, और 
विडिश के अनूसार जिससे प्रियस॑ंव भी सहमत हैं, पालि का आधार मागधी 
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थी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि पालि में मागधी की विशेषतायें नहीं मिलतीं : 
उदाहरणाथ अकारांत प्रातिपदिकों का प्रथमा एकवचन पुल्लिग रूप का अंत्य' 
ए, और र्‌ के लिए खतव॑ंत्र लू। कभी य बातें पालि में रही होंगी किन्तु 
जब यह लगभग राष्ट्रभाषा बन गई तो--- उनके स्थान पर ओ' और र्‌' को 
इसने प्राथमिकता दी जो अन्य बोलियों में अधिक प्रचुरता से विद्यमान थे । 
पालि की उस पुरानी प्रकृृति' की कुछ बातें अब भी शेष हैं। उदाहरणाथे-- 
कर्त्ता के आधार पर बना हुआ सम्बोधन रूप भिक्‍खवे” अब भी सुरक्षित है, 
क्योंकि बुद्ध ने अपने वक्‍षतव्यों में सम्बोधन के रूप में बार-बार इस शब्द का 
प्रयोग किया है। जनश्रुति है, कि, पालि जिन वचन” अथवा बुद्ध वचन” का 
प्रतिनिधित्व करती है, और बुद्ध मागधी में बातचीत किया करते थे। मागधी 
का विशिष्ट ल्‌' संस्कृत रुद्र, अगह, परिवेष्ठयति, ऋषिगिरि के लिए पालि 
लुदद, अगलु, पलिवेठति, इसिगिलि जसे शब्दों में मिलता है। मारुत के लिए 
मालुत भी तुलनीय है। विंडिश, उचित ही कहता है कि ल' और ए' केवल 
मागधी की ही विशिष्टता न थे, वे कपिलवस्तु में भी प्रचलित थे, जंस। कि 
पिपरावा शिलालेख से प्रकट है। पालि ने अन्य बोलियों के अधिक प्रचलित 
रूपों को अपनाया और इस प्रकार उसका स्वरूप मिश्रित बन गया, जंसा कि 
एक कारक के लिए प्रयुक्त विभिन्न रूपों से प्रकट होता है: जेसे धम्मे, धम्मस्सि, 
धम्मम्हि । 

४०. शिलालेखी प्राकृत :--इनके विषय में हमें सम्राट अशोक के 
स्तम्भों एवं चट्टानों पर लिखित राजघोषणाओं से' ज्ञात होता है। इन शिला- 
लेखों का महत्त्व, वस्तुतः: एतिहासिक दृष्टि से तो महान्‌ है ही, साथ ही भाषा 
वेज्ञानिक दृष्टि से भी कुछ कम नहीं है। चौदह प्रधान राज-घोषणाएँ चद्ठानों 
पर प्रस्यापित की गईं हैं, और सात' राज-घोषणाएँ स्तम्भों पर । चदानों की 
राजघोषणाएँ दो लिपियों--खरोष्ठी और ब्राह्मी--में लिखी हुई हैं। शह- 
बाजगढ़ी--( जिसे पहले कपुर्‌दिगरि कहते थे, जो अठक के पास है) और 
मानसेहरा (उत्तरी पंजाब में अबोटाबाद के निकट) के शिलालेख खरोष्ठी 
लिपि में लिखे गए हैं। गिरनार (का्ठियावाड़ में), सूर्परक अथवा सोपर 
(थाना जिले में), कालसी (देहरादून ज़िले में), धौली (कटक में) और 
जोगढ़ (गंजम ज़िले में ), के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में हैं। राजघोषणा-स्तम्भ, 
सिवालिक, मीरत, इलाहाबाद, राधिआ, माथिया, रामपूरवा आदि में पाए 
गए। इनके अतिरिक्त इनके भाषान्तर भी हैं जो स्तूपों पर और गुफाओं में 
प्राप्त होते हैं। उदाहरणा्थ सांची, भात्री, बराबर (नागार्जुनी गुफाएं)। अशोक 
के उत्तराधिकारियों के भी शिलालेख हैं, किन्तु आगे चल कर' प्राकृत का प्रयोग 
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शिलालेखों की भाषा के रूप में समाप्त होने लगा और इसका स्थान संस्कृत 
ने ले लिया। फ्रेंके' ने दिखाया है कि शिलालेखों की भाषा के रूप में संस्कृत, 
प्रथम शताब्दि ई० पू० से ही प्रगट होने लगती है, और गुप्त काल तक आते- 
आते मात्र यही शिलालेखी भाषा बन जाती है। 

शिलालेखों को पढ़ने वाले प्रथम योरोपीय' प्रिन्सेप थे। कनिघम ने उसका 
अनुगसन किया और उन्हें (067ऊपड [8ट7 9 प00प्रक् शतादरएपरा 
नाम से' १८७७ में श्रकाशित किया। उसका संस्करण अब पुराना पड़ गया है। 
बाद में सेतार्ट ने इस काम को लिया और १८८१ से (अपनी पुस्तक ॥,6 
[8८० 0008 66८ शए०42्झ में) उनका सम्पादन प्रारम्भ किया । 
ग्रियर्सन ने ( तांगा 507009फ0०7०ए भाग ९, १०, १२, १७-२१ में) इसका 
अनुवाद किया । 

इन राज्य घोषणाओं का आदशे सम्पादव, बूलर के एजा87७७74 
छकाट8० १ तथा २ में हुआ है । बूलर का 6०7रताप्रशुए08 ४0 (४९ 
फरएकयब073 ० 6 8860:2-5ट790005 (१९०९) भी इस प्रकार 
का सर्वोत्कृष्ट कार्य है । 

राज्य घोषणाओं की गौण चट्टानों और स्तम्भों को छोड़ कर हम केवल 
मुख्य' राज्य घोषणाओं पर ही यहाँ विचार करेंगे । वे उत्तर-पश्चिम और 
उत्तर में शाहबाज़गढ़ी, मानसेहरा और कालसी में, पश्चिम में गिरनार 
में और पूर्व में धौली और जौगढ़ में मिलते हैं। इनमें उस बोली का प्रयोग 
माना गया है, जिसे पिशेल ने लेणा' कह्टा है। यह एक अशुद्ध नाम है; क्योंकि 
शिलालेखों द्वारा बोलियों में भिन्नता के प्रमाण मिलते हैं, जेसा कि आगे की 
तुलना से प्रकट हो जाएगा। उदाहरण के लिए प्रथम राज्य-घोषणा को लिया 
जा रहा है, जसा कि यह गिरनार (पश्चिम में) और जौगढ़ पूर्व में प्राप्त 
होती हे । 

, क--प्रथम राज्य-घोषणा का गिरनार-रूपान्तर-* 





१ 776, पुृ० ५० 
२ कपफ्राक १. २. ४४८। नए पाठ स्णाट5०0 के संस्करण में देखे 
जा सकते हैं। की 
३ अशोक के शिलालेखों के दो अच्छे संस्करण : 0070. ॥98. ॥व, 
भाग. १ (१९२५) ४ प्रपा।छ8क का और ]. #ा०क का ॥.6 (8579- 
0०7४ ॥0 3४०॥० (१९५०) । अशोक सम्बन्धी ग्रंथ-सूची के लिए तुलनीय 
बम्ज्ई विव्वविद्यालय से प्रकाशित एम० ए० मेहन्दले की 380087 परडटण॑०- 
०78 70 ता (१९४८) पृ० ६०-९९ । रा 











- 


पे 
४. फीकांएेट पृ० ५०. 
' ५ 


१७३ 


क्‍ इय॑ं धंमलिपी देवान प्रियेन प्रियदसिना राआ लेखापिता | इध न किचि 
जीव आरभित्पा प्रजृहितव्यं न च समाजो कतव्यों । बहुक॑ हि दोसं समाजम्हि पसति 

देवानं प्रियो प्रियदर्सि राजा। अस्ति पि तु एकचा समाजा साधुमता देवान॑ 
प्रियस प्रियदर्सिन राजो। पुरा महानसम्हि देवानं प्रियस प्रियदर्सिनो राबो 
अनूदिवर्स बहुनि प्राणसत्सहस्रानि आरभिसु सूपाथाय । से अज यदा अर्य॑ 
धंमलिपी लिखिता ती एवं प्राणा आरभरे सूपाथाय' द्वो मोरा एको मगो। 
सो पि मगो न धुवों । एते पित्री प्राणा पछा न आरभिसरे। 

(ख) उसी का जौगढ़ रूपान्तर' :--- 

इयं धमंलिपि खपिगलसि पवतसि देवानं पियन लाजिना लिखापिता। 
हिंद नो किछि जीव॑ आलभितु पाजोहितविये । वापि च समाजे कटविये । बहुक॑ 
हि दोसं समाजस दखति देवानं पिये पियदसी लाजा। अथि पि चु एकतिया समाजा 
साधुमता देवान॑ पियसः पियदसिने लाजिने । पुलुवं महानपत्सि देवातं पियस 
पियदससिन लाजिन अनुदिवर्स बहूनि पानसतसहसानि आलभियिसु सूपठाए। 
से उज अदा इयं धंमलिपी लिखिता तलिनि येव पानानि आलभियंति दुवे 
मजूला एके मिगग । से पि च्‌ू मिगे नो धुवं । एतानि पि चू तिनि पानानि पछा नो 
आलभियिसंति । 

स्वेप्रथम दोनों खरूपान्तरों में ध्वनि संबंधी असमानता है। गिरनार 
के शिलालेख में पालि की भाँति र्‌ है, कितु जौगढ़ के शिलालेख में मागधी की 
भाँति लू: राजा और लाजा, आरभितु, आलभितु; जहां गिरनार में संयुक्त 
व्यंजन हैं, जोगढ़ में उन्हें स्वरभक्ति (अथवा »70०77ए5४5) के हारा सरल 
(अलग-अलग) कर लिया गया हे : कतय्वो (कतव्यों के लिए दोषयुक्त' पाठ) 
और कटविये; गिरनार में मूध॑न्य र' की क्षतिपूर्ति नहीं की गई है, किन्तु जौगढ़ 
में आगे आने वाले त' के मूर्धन्यीकरण के द्वारा क्षतिपूर्ति की गई है: सृपाथाय, 
सूपठाये। गिरनार में सं० ऋ, अ द्वारा प्रकट की गई है, किन्तु जौगढ़ में इ' 
द्वारा; मगो और मिगो । इध और हिंद उसी प्रकार का वभिन्‍्य प्रकट करते हैं 
ज॑सा कि मराठी इथें और हित्ते में देखा जाता है। गिरनार में णू, व्‌ और 
न्‌ हैं, कितु जौगढ़ में केवल न । 

दोनों रूपान्तरों में रूप-सम्बन्धी भी स्पष्ट अन्तर है । गिरनार में 
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पालि की भाँति' पियो' है, जोगढ़ में मागधी की भाँति पिय। मगो-मिगे, सो-से ; 
गिरनार में म्हि अंतवाला अधिकरण एकवचन है, जौगढ़ में सि अंतवाला : 
समाजम्हि, महानसम्हि, किन्तु महानससि, पवतसि । प्रथम सें अन्यपुरुष 
बहुवचन का रे' है, जो कि वदिक दुह्ने, शरे में देखा जाता है, जबकि दूसरे में 
पालि और प्राकृतों का नियमित अंति' : आरभिसंरे, किन्तु आलभि यिसंत्ति । 

उपरोक्त उदाहरण यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि परिचमी और 
पूर्वी रूपान्तरों में इतना अन्तर है कि उन्हें अलग बोलियों की संज्ञा दी जा सकती 
है। अब हम उत्तरी रूपान्तर का एक उदाहरण लेंगे और उसकी तुलना उप- 
युक्त दोनों उदाहरणों से करेंगे । 

(ग) उसी राज-घोषणा का मानसेहरा रूपान्तर :-- 

अथि थ्यमदिषि देवन प्रियेन प्रियद्रशिन रजिंन लिखपित। हिंद नो किचि _ 
जिवे अरभितु प्रयुहोतविये । तो पि च' समज कटविय । बहुक हि. दोष समजस 
देवनं प्रिये प्रियद्रशि रज देखति । अस्ति पि चु एकतिय समज सधुमत' देवन प्रियस _ 
प्रियद्रशिनं रजिन । पुर महनससि ते देवन प्रियस प्रियद्रशिस रजिने अनुदिवस 
बहुनि प्रणशतसहख्ननि अरभिसु सुपथये । से इदनि यद अयि ध्रमदिषि लिखित 
तद तिनि येव प्रणनि अरभियंति दुबे मजुर एक प्रिगे। से पिचु प्रिगे नो 
न्षुवं। एतनि पि चु तिनि प्रणनि पच' नो अरभिसंति । 

सरसरी तौर पर देखन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ध्वनि की दृष्टि से यह 
अंशतः गिरनार से और अंशतः: जौगढ़ से मिलता है। गिरनार से समानता 
'र को सुरक्षित रखने में है: रजिन' पुरः; किन्तु 'कटविय जौगढ़ के अनुरूप 
है। रूपरचना में यह पूर्णतया जौगढ़ के अनुरूप है, उदाहरणत: कर्त्ता एकवचन 
पुल्लिंग का ए' , अधिकरण एकवचन का सि। एक महत्वपूर्ण बात है तालव्य 
ऊष्म श' तथा ष्‌ का सुरक्षित रहना, जो उपर्यक्त दोनों में नहीं है। यह संभवत: 
संस्कृत के अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव के कारण है,जो कि इस पाठ में आरम्भ 
से अंत तक मिलता है, जसे अस्ति', प्राणा', धरम (दिपि), प्रियदर्शिन । 
संस्कृत का असामान्य प्रभाव भी शाहबाजगढ़ी के पाठ पर दिखाई पड़ता है। 

(क) शिलालेखों में कम से' कम दो से' अधिक बोलियाँ मिलती हैं--- 
उपयुक्त बातों से यह स्पष्ट हो गया होगा कि शिलालेखों में बोलीय विभिन्न- 
ताएं मिलती हैं। गिरनार के आसपास के प्रदेश में एक बोली प्रचलित थी; 
जौगढ़ में एक दूसरी, और मानसेहरा के चारों ओर एक तीसरी । दूसरे शब्दों 
में, मगध की प्रधान केन्द्रीय बोली के अतिरिक्त, जिसमें कि मूलतः राज्य 


हे रीना तमवक्‍७ममन्‍+ नमक... >#म लक कक 3+प३- की कल अप पकन 3 पनत-व न पकरततभ१७ १३८४० करत + कक अनापकतन ३ 





(५ सजग. ५ "मा०न्‍न्‍्, 





१ 7०% पृ० ४४९ । 


१७५ 


घोषणाएँ की गईं होंगी, उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी ये तीन बोलियाँ और थीं । 
इस मगध की केन्द्रीय बोली का, पड़ोसी अर्थात्‌ जौगढ़ और धौली बोलियों पर, 
अन्य अपेक्षाकृत दूर (अर्थात्‌ गिरनार) की बोली के, अधिक प्रभाव में रहा होगा। 
गिरनार के (र तथा ओ' और धौली-जौगढ़ के लू! और ए' का यही कारण 


है। 

शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा के पाठों को देखने पर हमें पता चलता है 
कि यद्यपि ध्वनि की दृष्टि से दोनों में महत्त्वपूर्ण अनुरूपता है, फिर भी कम ' से' 
कम ओ' और ए' विभक्ति में, समविचार की दृष्टि से, शाहबाजगढ़ी पाठ 
गिरनार के अधिक समीप है, और मानसेहरा जौगढ़ के । संभवत: रूप के इसी 
साम्य के कारण सेनाट' ने शिलालेखी प्राकृतों के दो बड़े वर्गों का उल्लेख किया 
है। एक वह, जिसमें गिरनार और शाहबाज़गढ़ी के शिलालेख हैं, और दूसरा 
वह जिसके अन्तर्गत कालसी, मानसेहरा, धौली, जोगढ़ के तथा अन्य सभी 
गौण शिलालेख हैं । इस दृष्टिकोण (अर्थात्‌ बोलीय भिन्नताओं) से पियदसी 
के अभिलेख दो मुख्य वर्गों में विभक्‍त हो जाते हैं। एक में मृद्धेन्य॒ णू्‌ और तालब्य 
व्य_ नहीं है, आद्य या का लोप हो गया है, र' ल' हो गया है, कर्त्ता पुल्लिग 
और प्रायः कर्त्ता नपूसक लिंग के अन्त में ए' विभकति और अधिकरण के अन्त' 
में असि' है; दूसरे में मूद्धन्य ण्‌! तथा तालव्य ज्य' हैं, आद्य य सुरक्षित 
है, रु अपरिवर्तित है, पुल्लिग अकारान्त का कर्त्ता एकवचन रूप ओकारान्त और 
अधिकरण रूप आम्हि' या इ अंत वाला है।' 

किन्तु गिरनार और शाहबाज़गढ़ी के शिलालेखों की भाषा द्वारा 
प्रकट उपयुक्त समानता के अतिरिक्त कुछ एसी भिन्नताएं भी हैं, जिनके कारण 
उन्हें पृथक्‌ बोलियों के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता होती है । विभिन्न- 
ताए ये हैं :-- 

(क) गिरनार में केवल एक ऊष्म स्‌' है, जबकि शाहबाज़गढ़ी और 
उसी के साथ मानसेहरा में भी तीनों ऊष्म, श्‌' ष्‌', स्‌' हैं, जेसे दोष”, प्रिय- 
दर्शि', 'प्रिअस'; 

(ख) संयुक्त व्यंजन त्प”, एवं स्ट' केवल गिरनार में ही हैं :--- 
आरशभित्पा, तिस्टन्तों; 

(ग) गिरनार में थ! का थ', और शाहबाज़गढ़ी में 5' मिलता है 
जेसे सूपषधाय और सूपठये; 
१ छ# लाए, 7.8 2], 7-2 


' २ बुहलर (38089 ॥78८07४४८९४ पृू० ३) का विचार है कि यह 
प्त” का असावधानीपूर्ण लेखन है। 
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(घ) गिरनार में कर्ता एकवचन नपुंसकलिंग रूप म्‌? अंत्य है, और 
शाहबाज़गढ़ी में ए' अंत्य, जसे जीव और जीवे; 

(झ) गिरनार में अन्य' पुरुष बहुबचन “--रे अंत्य है और शाहबाज़- 
गढ़ी में --सु' अंत्य । 

(च) गिरनार में अधिकरण एकवचन के अंत में --म्हि (--ए भी) 
आता है, कितु शाहबाज़गढ़ी में --सि (--ए भी) आता है, “--म्हि' 
कभी नहीं आता । 

(छ) गिरनार में इन्‌' अंत वाले प्रातिपदिकों का संबंध कारक 
एकवचन 'इनो' अंत्य है, ओर शाहवाज़गढ़ी में इस, अंत्य। उदाहरणार्थ 
प्रियदर्सितों और पियदर्सिस । 

सेना ने स्वीकार! किया है कि कुछ मात्रा में इन दोनों शिलालेखों 
में अवश्य ही बोली के विभिन्न रूप प्रतिबिम्बित होते हैं । किन्तु दूसरे वर्ग के 
विषय' में, जिस पर कि उस वर्ग की अपेक्षा, जिसका अभी विवेचन किया गया, 
अधिक मागधी प्रभाव है, वे यही बात स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। गिरनार 
और शाहबाज़गढ़ी पर भी मागधी प्रभाव हैं, यह एकारान्त कर्त्ता एकवचन 
से प्रकट हो जाता है; उदाहरणतः गिरनार अभिलेख १२, पंक्ति प्रथम, 
जिसमें प्रिय! बिलकुल स्पष्ट है, तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख १०, पंक्ति प्रथम । 
इस दूसरे में भी यह उतना ही स्पष्ट है। 

यह ध्यान देने योग्य है कि धौली-जौगढ़ और कालसी के पाठों की 
समानता इनके बीच बहुत दूरी होने के कारण महत्वपूर्ण है। इसका समाधान 
इस प्रकार किया जा सकता है कि ये दोनों प्रदेश कटक-गंजाम और ऊपरी 
यमुना प्रदेश साम्राज्य के केन्द्रीय प्रदेश से इतने अधिक सम्बद्ध थे, कि इनकी 
विशिष्ट बोलियों ने अपनी निजी विशेषताओं का त्याग कर, उनके स्थान पर 
राजभाषा (0०0४४ /००8००४४०) की विशेषताओं को अपना लिया । 

फ्रैंके ने इस तथा इसके एकदम बाद के समय की बोलियों को पालि पर 
आधारित प्रमाणित करने में बड़ा परिश्रम किया है।' यह कह देना पर्याप्त 
होगा कि अशोक के तथा उनके परवर्ती शिलालेखों पर मिलने वाली बोलियाँ, 
बुद्ध के समय में बोली जाने वाली बोलियों का स्वाभाविक विकास हैं। 
इनमें से एक साहित्यिक पालि के रूप में सुरक्षित है। कोई भी उनको सीधे 
वदिक संस्क्ृत से संबद्ध करने की कल्पना नहीं कर सकता । 
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साहित्यिक प्राकृतों पर विचार करन से पूर्व हम शिलालेखीय प्राक्ृतों 
की ध्वनि एवं रूप सम्बन्धी कुछ विशेषताओं का उल्लेख करेंगे । 

४१ ध्वनि-प्रक्रिया :--शिलाकेखीय बोलियों की ध्वनि की दृष्टि से 
पालि से पूर्ण समानता है । स्वरों में से ऋ, लू, ए और औ का लोप हो गया है। 
व्यंजनों में अभी तक विकार होता आरम्भ नहीं हुआ है, जंसा कि आगे चल 
कर साहित्यिक प्राकृतों में मिलता है। हम यहाँ स्वरों और व्यंजनों के परि- 
बतेनों का उल्लेख मात्र करेंगे! :-- 

(क) मात्रा में परिवर्तत:--दीर्घीकरण (जिसका कोई स्पष्ट कारण 
नहीं है) : चिकीछ, (गिरनार, २)--सं० चिकित्सा; स्वंता (गिरनार, २)-- 
सवंत्र, मितासंस्तुत (गिरनार, ३)--मित्रसंस्तुत; पियसा, पियद्सिसा (कालसी 
२)--प्रियरय, प्रियदशि-- (स्य); अदमनसा (कालसी ६) ; हृस्वोकरण 
(जो संयुक्त व्यंजन अथवा अनुस्वार के कारण हैं) : धंमनूसथिया, (कालसी 
३)--धर्मान्‌ शस्त्या। यह हृस्वीकरण प्रायः घटित नहीं होता; किन्तु संयुक्त 
व्यंजन सरल अर्थात्‌ एक कर दिया जाता है और स्वर दी्घ : वासाभिसितेन 
(गिरनार ३)--वर्षाभिषिक्तेन, रजिन, राज्ञा, लिखपित (मानसेहरा, १)-- 
लेखापिता, दनन (शाह० १२) --दानेन, देवनं (शाह० ११)--देवानाम्‌ । 

(ख) गुण में परिवर्तत :--चु (गिर० १)--च; मगो (गिर० १) 
मृुग:; लिखापिता, (जौगढ़ १ )--लेखापिता, कता (गिर० १)--क्वते; यारिसे 
(गिर० ४)-नयादुश; पिरिंद (गिर० १३)--पुलिन्द । 

. . (ग) स्वरभवित : गलहा (कालसी १२)--ग्ाँ ; इथी (गिर० १२)-- 
स्‍त्री; प्रापुणोति (गिर० १३)--प्राप्तोति; वियंजनते (कालसी, जौगढ़ ३) 
व्यंजनतः । 

(घ) मध्य वर्ण लोप :---ओलोधनसि (कालसी ६)-अवरोधे; थेरे (गिर० 
४) (थइरे होते हुए )--स्थविरे | स्वर मध्यग व्यंजन का लोप अभी इतना प्रायिक 
नहीं हो पाया है, जितना कि परवर्ती काल में हो गया । 

(छ) व्यंजनों में परिवतन :-पवजितानि (कालसी १२)--प्रश्नजितानि- 
संपटिपति (गिर० ४)--संप्रतिपत्ति : । यहाँ पूव्ववर्ती र्‌ का लोप हो जाने पर 
द॑त्य के स्थान पर मूद्धेन्य दिखाई पड़ता है; यारिस, तारिस (गिर० ४), जिसमें 
'त्‌' का परिवत न र्‌ में हो गया है; लहुका, (गिर० कालसी १२)-लघुका; होंति, 
अहुंसु (कालसी ४ इत्यादि )-भवन्ति, अभवन, इसमें भू को हू के रूप में सरल 
कर दिया गया है। संयूक्‍त व्यंजनों का सरलीकरण अनेक रूपों में होता है, जंसे 
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अभिसित (गिर० ३)--अभिषिक्‍त; अतिकंतं (कालसी ४)--अतिकरान्तं; 
ब्रछा (गिर० ३)--लुखानि (कालसी)--वुक्षाः. अगिकंधानि (कालसी ४), 
अगिखंधानि (गिर० ४)--अग्निस्कन्धानि; आप्तपासंड (गिर० १२); 
अत्तपाषंड (कालसी १२)--आत्मपाषंड; घरस्तानि (गिर० १२) अथवा 
गहथानि (कालसी १२)--गुहेस्थानि अथवा गृहस्थानि; वढी (गिर० कालसी 
१२)-- वृद्धि; अज (गिर०जौगढ़ १)--अद्य; उयानेंसु (गिर० ६) उयानसि 
(जौगढ़ ६)--उद्यानेषु; बाह्मणसामणानं (गिर० ४), बंभवसमनात (कालसी ) 
ब्राह्मग-अ्रमणानाम्‌ । उपर्युक्त सभी उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जायगा कि संयुक्त 
व्यंजनों में पहले समीकरण दिखाई पड़ता है और फिर पूर्व स्वर के दीर्घीकरण के 
बिना भी सरलीकरण हो जाता है । | 

४२ शब्द-रूप--- (क) पालि की भाँति व्यंजनांत प्रातिपदिकों के रूपों 
के स्वरों (मुख्यतया अकारान्त) के रूपों जसे हो जाने की श्रवृत्ति है। फिर भी 
लाजिना, लाजिने, राजा, राजो, श्राता, मातरि, पितारि, यसो तथा अन्य रूपों 
से पता चलता है कि कुछ व्यंजनांत प्रातिपदिक भी सुरक्षित हैं । 

पुल्लिग अकारांत प्रातिपदिकों का कर्ता एकवचन गिर० और शाहबाजगढ़ी 
शिलालेखों में ओकारान्त' मिलता है और शेष में एकारांत | परन्तु पहले वालों 
में भी एकारान्त होने की मागधी प्रवृत्ति, परिलक्षित होती है, जंसे सेनार्ट के पाठ 
के अनुसार रजुको (शाह ३) के साथ राजूके (गिर० ३), धर्मसंभिवागों (शाह्‌० 
११) के साथ धरमसंस्तवे तथा देवानं पियो” के अतिरिक्त देवान पिये । 

नपुसक संज्ञाओं में म्‌' पू्वेवत्‌ मिलता है, ज॑से जीव॑ (गिर० १), किन्तु 
पुल्लिग अकारांत धातुओं के सादृश्य पर यह प्रायः एकारान्त हो जाता है, 
जसे जिवे (शाह० १); अब्रे, बहुविधे, धंमचरणे (गिर० ४) । यदि सेना्ं' 
का पाठ शुद्ध है, तो लिगभ द इस प्रकार बहुत कम हो जाता है और 'हिरणपटि- 
विधानो' गिर० ८ जसे रूप मिलते हैं। बहलर' के पाठ में 'पटिविधाने है जो 
(शाहबाजगढ़ी १ के) जिवे' से समानता रखता है। 
| सम्प्रदान के रूप अर्या अथवा अये' अंत वाले हैं : एताय अथाय (गिर० 
३), एतये अठय (शाह० ५)। यहाँ तक कि स्त्रीलिंग संज्ञाओं में भी य' है: 
इसमाय धंमानसस्टिय (गिर० ३) । 

अपादान आकारान्त है, क्योंकि अन्त में व्यंजण कभी नहीं आता; सव- 
लोक-हितत्पा, (गिर० ६) स्त्री० तंबपंणी, (गिर० २) । 
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संबंध का अंत स* (स्य< स्स से) में होता है। इ” अंत वाले प्रातिपदिकों 
के विषय में भी यही बात है। प्रियदशिसा, (कालसी १) (प्रियः दसिनों 
(गिर० १) और प्रियदर्सिन (जौगढ़ १) के अतिरिक्त) । षष्ठी राओ” का 
ओ' स॒ं० राज्ञ: में अस के कारण है। 

अधिकरण गिरनार-शाहबाजगढ़ी शिलालेखों में “म्हि' और ए' 
अंत वाला है, तथा दूसरे वर्गों में सि' (स्मिन्‌ से स्सि होते विकसित) और ए 
अंत्य, विजितम्हि (गिर० २), विजिते (गिर० ३), विजितसि (जौगढ़ २) । 

बहुवचन प्रायः व्यवस्थित हैं। जो थोड़ा बहुत अंतर दिखाई पड़ता है वह 
ध्वनि-परिवतनों के कारण है: महामाता, (गिर० ५)--महामात्रा,, ओस- 
. धानि (जौगढ़ २)--औषधानि, ज्यातिनं (गिर० ४)-न्ञातीनाम्‌, ज्यातीसु 
(गिर ४)--ज्ञातिषु । पादेसिके' (गिर०जौगढ़, कालसी ३)--प्रादेशिकाः में 
एकारान्त कर्ता बहुवचन मिलता है। सेनार्ट' ने बहुहि वससतेहि' (गिर० ४) 
को पंचमी बहुवचन माना है। 

सवनामों में अधिकांश अभिलेखों में मिलने वाले निम्नलिखित रूप 
उल्लेख्यः हैं :-- 

ममया', मम; अञ्य कर्ता एकवचन, अंज्यानि,' अस्नानि', बहु० अयम्‌' 
(स्त्री० एवं पुल्लिग दोनों ), इमं,' 'इमाय', इमिना,' इमस', इमम्हि', एस", 
'एतम्‌', एताय', एताये इत्यादि। किचि'; सो, ताय', तम्हि; 'यं', यानि' 
इत्यादि । 

(ख) क्रियारूपों में भी शिलालेखी प्राकृतों की पालि से बहुत समानता 
है, जसा कि निम्नलिखित रूपों से प्रकट हो जाएगा :-- 

(१) भवति, भोति, और होति', (मानसेहरा १२)। नभवत्ति', 
संस्कृत का प्रभाव है। मनति',, गलहति”' पुनाति', पसति” दखति”, कलेति'", 
पापुणोति -- प्राप्नोति', पस्सति', 'करोति', आरभरे" कमंवाच्य है। 
बृहलर ने इसे आरब्भरे द्वारा आरभ्यन्ते” से माना है; जौगढ़ में कमंवाच्य 
आलभियंति' है। 

(२) नियातुअथवा नियांतु”युजंतु लोट हैं और गछेयम्‌, तिस्टेय, वासेसु, 
सिया अथवा शिया (स्यात्‌ ), पटिपजेय-प्रतिपद्येत, असु (--स्युः)विधि लिड् हैं। 

(३) अहुंसु आरभिसु, (सेनार्ट के अनुसार आरब्मिसु” से), आल- 
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भियिसु (जौगढ़), लुड हैं। इन शिलालेखों में केवल एक लिटू आह' दिखाई 
पड़ता है । 

(४) लिखापयिस॑, आरभिसरें (करममंवाच्य)/ “अनुवतिसरें, 
(अनुवतिष्यन्ते)), अनपयिसंति (प्रेरणारथंक) “अनुसासिसंति',, वधियि- 
सति (जो वर्धयिष्यति' से विकसित है), निखामयिसाप्रि लूट हैं। 

(५) प्रेरणाथंक प्‌” जोड़ कर बनता है । लिखापिता', हारापिता:। 
'रोपापिताः दोहरा प्रेरणाथंक है; अज्यापयिसंति!। यू प्रेरणा्थंक के भी 
कुछ चिह्न शेष हैं, जसे, आलोचेत्पा--आलोचयित्वा । 

(६) सभी प्रकार के पूवकालिक, तुमुनन्‍्त और' क्ृदन्त हैं। उदाहरणतः 
आरभित्पा' (>-त्वा) (गिर०१), आलभितु' (धौली १) प्ूवंकालिक हैं। 

आराधेतुम; खमितवे', (गिर० ३) तुमुनन्त प्रतीत होते हैं। 

- कर्टा, कत', वधित', मत', विजित', 'खानापित” भूत कृदन्त हैं। 

करंत' (शाह० १२), 'करं (गिर० १२) सेनाठ के अनुसार (कुबन), 
'करोंतो' (गिर० १२) तिस्टंतों (गिर० ४) वर्तमानकालिक कृदन्त हैं । 
कटविय, कतय्वो', पजूहितबियं' विधि क्ृदन्त हैं । 

हमने ऊपर स्थान-स्थान पर शिलालेखी प्राकृत में मिलने वाले संस्कृत 
रूपों का उल्लेख किया है। फ्रक ने स्वीकार किया है कि ये शाह० शिलालेख 
में अपेक्षाकृत अधिक संख्या में हैं, जिसका कारण संभवतः यह है कि यह, 
तथाकथित गौण संस्कृत के स्थान, काइमीर, के बहुत अधिक निकट था । किस्तु 
प्राण सहस्न” बहुगं' अनुदिवर्सं नास्ति' आह, मातरि', पितरि' संस्तुत', 
भूत॑ अविहिंसा' अनारंभ' भवति' ज॑से केवल गिरनार के प्रथम चार अभि- 
लेखों में आने वाले शब्दों और रूपों से यह प्रकट हो जाता है कि ज॑ंसा कि 
परवर्ती शताब्दियों में था, उस समय भी संस्कृत परम्परा प्रचलित एवं अविच्छिन्न 
थी और विकासमान बोलियों को प्रभावित करती थी। आज की साहित्यिक 
मराठी, हिन्दी अथवा बंगाली में भी यही बात दृष्टिगत होती है। 


पाँचवाँ भाग 


साहित्यिक प्राकृतें एवं आधुनिक भारतीय आये- 
भाषाएं (आ० भा० आ०) 


१. प्राकृते 

४३. नाम एवं उत्पत्ति :--प्राकृत” नाम के अंतर्गत बेयाकरणों के 
अनुसार कई भाषाएँ आती हैं । सबसे प्राचीन वेयाकरण वररुचि हैं, जिन्होंने 
चार का उल्लेख किया है: माहाराष्ट्री, पशाची, मागधी और शौरसंनी । 
१२वीं शती के अंत के जन लेखक हेमचन्द्र ने तीत और प्राकृतों का उल्लेख 
किया है: आषं, जो अन्य लोगों की अद्धंमागधी ही है, चूलिका पंशाचिका और 
अपभ्र श। परवर्ती वयाकरणों ने सामान्यतया हेमचन्द्र का अनुसरण किया है। 

वररुचि ने अपभ्र श को एक पृथक प्राकृत नहीं मावा है और संभवतः 
यह ठीक है। यह वही है जिसे बहुत से काव्यशास्त्रियों ने देशभाषितं' कहा । 
देशभाषित॑ का अर्थ है देश में अथवा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा। 
दण्डी' से हमें पता चलता है कि काव्य में अपभ्र श से अभिषप्राय है चरवाहों 
और इस प्रकार के अन्य' लोगों की भाषा । व्याकरण अथवा छन्‍्दशास्त्र की 
पुस्तकों में जो कुछ भी संस्कृत से भिन्न था, अपभ्य श॒ कहा जाता था । प्राक्ृत के 
अंतर्गत उन्होंने माहाराष्ट्री, जो श्रेष्ठ प्राकृत' हैं, शौरसेनी, गौड़ी और लाटी 
को लिया है। गौड़ी प्रत्यक्ष ही मागधी का दूसरा नाम था ; लाटी से' उनका 
क्या अभिप्राय है, यह पूर्णतया स्पष्ट नहीं है। हि 

सभी प्राकृत वेयाकरणों ने माना है कि इन भाषाओं का मूल संस्कृत थी, 
कितु हम जानते हैं कि बात एसी नहीं हो सकती । ये साहित्यिक भाषाएं बोलियों 
अर्थात्‌ अपभ्रंशों से निकली हैं, जो शिलालेखों की बोलियों, पालि और 
वबदिक' संस्कृत से मिलकर एक अखण्ड शूंखला स्थापित करती हैं । 
शिलालेखी बोलियों से उनका विकास कुछ नीचे दिए जा रहे तथ्यों से स्पष्ट 
हो जाएगा :-- 

प्राकृत लिहावइश्शम्‌--गिरनार लिखापयिसम्‌ 
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प्रेकृत सयणिज्जयम्मि, पूत्तंसि--गिरनार समाजम्हि, महानसम्हि 

प्राकृत अग्गिणों और अग्गिस्स--शिलालेखी प्राकृत पियदर्सिनो और 
पियदर्सिस 

प्राकृत पुत्तेहि--शिलालेखी प्रा० बहुहि । 

इसके अतिरिक्त ध्वनि-प्रक्रिया की सामान्य समानता भी, जिसे हम नीचे 
देखेंगे उसी दिशा की ओर संकेत करती है। हां, रूपों में हम समानता के अधिक 
लक्षण नहीं खोज सकते, क्योंकि निश्चिततः प्राकृतें वियोगात्मक अवस्था में हैं। 

निम्नांकित तथ्यों और रूपों से यह स्पष्टत: प्रकट हो जाता है कि प्राकृतों का 
सीधा सम्बन्ध, शिलालेखीय बोलियों से होकर वंदिक भाषा' से है :-- 

(क) सन्धि के नियमों में शेथिल्य और स्वरभक्तति जो प्राक्ञतों में 
अति सामान्य है। भार्या, कष्ट, स्नान के स्थान पर प्राकृत भारिया, कसट, सनान 
(तुलनीय बोलचाल की मराठी सनान) । 

(ख) घ्वनिःश्रक्रिया में, प्राकृतों में वंदिक की भाँति दो स्वरों के 
मध्य के ड', ढ' का परिवतंन छू, छह में हो जाता है: व॑० ईछे; प्रा० गुछू, मरा० 
गूछ; प्रा० सोछस, मरा० सोछा; व० गूछह, समूछह, प्रा० गोछहा; बे० 
संयुक्त व्यंजन स्क' प्रा० में ख' रूप में दिखाई पड़ता है, ज॑से स्कम्भ, प्रा० 
खम्भ । इसका सम्बन्ध क्लेसिकल संस्कृत के स्तम्भ” से नहीं हो सकता । बे० 
सश्नीम' प्रा० सद्धिम; त्र० कथा प्रा० किध' 'किह' । द 

(ग) रूपों में, कुछ का सम्बन्ध वंदिक संस्कृत से' है : उदाहरणत: कर्त्ता 
बहुवचन आहो' व० आस: , पृत्ताहोँं; व० देवास:; षष्ठी स्त्री० एक० 
आए व० आये! (तुलनीय तज्जायाय जायात्वम्‌) प्रा० मालाए*; तृतीया बहु० 
'एहि', व० एभिः (तुलनीय देवेभि:) ; पालि “बहुहि' प्रा० पुत्तेहि' लोद मध्यम 
पुरुष एक० होहि', ब० बोधि', प्रा० 'कुणदि', ब० कृणोति। अए' और त्तए' 
अन्त वाली तुमुनन्त ब० तव”; तुलनीय ग्रा० वत्थए, वे० वस्तव । 

(घ) शब्द-भंडार में, प्राकृतों में कुछ ऐसे शब्द हैं, जिनका सम्बन्ध 
केवल वदिक संस्कृत से ही जोड़ा जा सकता है: उदाहरणतः बे० पश॒ से पासो; 
ब० तात्‌', यात्‌, इत्था' से ता, जा', एत्थ'; ब० प्रंस से घिसु । 

.. गमाहरराष्ट्री को छोड़ कर अन्य प्राकृतों में बहुत अधिक साहित्य नहीं है, 
किन्तु संस्कृत नाठकों में कुछ सीमा तक इनका प्रयोग मिलता है । नाठकों में 
शौरसेनी गद्यभाषा है, यद्यपि इसमें सनन्‍्देह नहीं कि यह केवल निम्न वर्ग के पात्रों 
और स्त्रियों द्वारा ही बोली जाती है। कर्पूर मंजरी में आदि से अंत तक यह गद्य 
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की भाषा है। अद्धंमा० में--जोकि मागधी और शौर० के बीच की सीमान्‍्त॑ 
भाषा है, अतः जिसमें दोनों की विशेषताएं मिलती हैं--विपुल साहित्य है। यह 
जनियों के पवित्र धर्म ग्रन्थों की भाषा है, और उनके आयारंग” उवासगदसाओं' 
और कप्पसुत्त' ज॑से सभी अंग और उपांग ग्रंथ इसमें लिखे गए हैं। मागधी की 
स्थिति सबसे बुरी है। मृच्छकटिक तथा कुछ अन्य नाटकों में कुछ गौण पात्रों द्वारा 
इसका प्रयोग मिलता है, और वयाकरणों के अनुसार शाकारी, चाण्डाली वाह्वीकी 
इसकी उपबोलियाँ हैं।' पंशाची का साहित्य आज उपलब्ध नहीं है । एक 
अत्यन्त प्राचीन जनश्रुति के अनुसार गुणाढ्य की बृहत्कथा पशाची में लिखी गई 
थी। हेमचन्द्र ने एक बोली चूलिकापशाचिकम्‌' का उल्लेख किया है। दण्डी 
ने इसे भूतभाषा" कहा है, जिसका आशय यह है कि उन्होंने नाम का धलत 
अर्थ समझा है। इन सब प्राकृतों में माहाराष्ट्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जिस 
समय प्रथम ज्ञात नाटककार ने अपने नाटकों की रचना की, उससे कुछ पूर्व अवश्य 
यह साहित्यिक भाषा बन चुकी होगी , क्‍योंकि सभी नाढठकों में प्राकृत कविता 
केवल माहाराष्ट्री में ही लिखी गई है। उदाहरणतः नायिकाएं सामान्यतया 
शौरसेनी का प्रयोग करती हैं, किन्तु जब वे पद्म में बोलती हैं तो वे केवल 
माहाराष्ट्री का व्यवहार करती हैं। “कर्पूर मंजरी' का सम्पूर्ण पद्य भाग इसी में 
लिखा गया है । भाषा और काव्य-रूप का पारस्परिक गहरा सम्बन्ध था। 
इसमें पद्य की रचना हुई, क्योंकि इसमें काव्य' रचना के अनूकूल सहज लोच था 
और इसका प्रयोग प्रायः काव्यरचना मात्र के लिए ही किया गया, इस कारण 
इसका लचीला स्वरूप पनप उठा। इस प्रकार यह काव्यरचना की सवश्रेष्ठ 
भाषा हो गई। दो गीतिसग्रह सत्तसई और वज्जालग्ग , दो महाकाव्य रावण 
वहो' और गौड़ वहो' और नाटक कर्प रमंजरी (अशतः ) इस भाषा की सुविख्यात 
रचनांएँ है । द द 
जसा कि हमने देखा अप० से अभिप्राय है, साहित्यिक प्राकृतों में से' किसी 
से भी सम्बद्ध बोलचाल की बोली। इसी कारण, भाषाओं की गणना करते 
समय वेयाकरण इसे सं० और प्रा० के साथ एक पृथक स्थान देते हैं। साहित्य 
का वर्गीकरण करते समय दण्डी' ने संस्कृत, प्राकृत', अपध्न श और मिश्रम' 
का उल्लेख किया है। मूलतः अप० जनभाषा रही होगी और इसमें साहित्य- 
रचना बाद में हुई होगी, इसी कारण दण्डी ने इस प्रकार का वर्गीकरण किया 
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है। वयाकरणों' के अनूसार अप० के नागर, ब्राचड़, उपनागर और बारेनन्‍द्री 
जसे भंद पश्चिम में सिन्ध और पूव में बंगाल जसे प्रान्तों में बोले जाते थे। 
हेमचन्द्र ढ्वारा अपन व्याकरण में उद्धृत पद्यों के अतिरिक्त अपभ्रश॒के साहित्य 
के उदाहरण केवल पिंगल के छंदवृत्र' और विक्रमोबंशीय' के चौथे अंक 
की प्राकृत हैं । 
इन तथ्यों से पिशेल/ न॑ यह निष्कर्ष निकाला है कि , अतः हमें शरसेनों 
की प्राचीन जनभाषा शौर० अप०, जिसकी कि आधूनिक गुज० और मारवाड़ी 
दशाखाएं हैं, और शौर० ग्रा०, जो कि एक साहित्यिक भाषा है, इन दोनों में भेद 
करना पड़गा। इसी प्रकार एक माहाराष्ट्री अप० थी, जिससे आधुनिक मरा० का 
विकास हुआ है, और एक मागथी अप० थी, जिससे बिहारी और बंगाली का 
विकास हुआ है। यहां यह फिर उल्लेख्य है कि साहित्यिक भाषा किसी व्यक्ति 
द्वारा निर्मित क्षत्रिम भाषा नहीं होती, वरन्‌ एक अथवा दूसरी बोली ही साहित्य 
की सामान्य भाषा के गौरवपद पर प्रतिष्ठित हो जाती है, और इस प्रकार उसका 
एक मान्य एवं निश्चित रूप बन जाता है, जिसमें आग विकास सम्भव नहीं होता । 
यह द्र॒ष्टव्य है कि इन भाषाओं के नाम, उन प्रदेशों से, जिनमें कि वे प्रच- 
लित थीं, अथवा उन लोगों से, जिनके द्वारा वे बोली जाती थीं, लिए गए हैं। इस 
प्रकार माहाराष्ट्री महाराष्ट्र की भाषा थी, जो विन्ध्य' के दक्षिण और नमंदा 
नदी के उत्तर में स्थित है । शौर० का सम्बन्ध मथुरा के आस-पास, जिसमें पूर्वी 
पंजाब का कुछ भाग भी सम्मिलित है, के प्रदेश शुरसेना: से था । अद्धं मा० 
का क्षेत्र श्रसेनी के पूर्व, इलाहाबाद आदि जिले में था। मागधी का प्रदेश 
मगध अथवा बिहार था, जिसकी राजधानी पहले राजगृह और बाद में पाटलि- 
पुत्र थी। इस प्रकार ये भाषाएं सारे उत्तरी भारत--सतपुड़ा की पहाड़ियों के 
उत्तर और हुगली नदी के परश्चिम--में फली हुई थी । 
किन्तु पशाची का प्रदेश कहाँ खोजा जा सकता है ”' वयाकरणों और 
 काव्यशास्त्रकारों को इसका पता नहीं था । उन्होंने इस नाम को ग़लत समझा और 
उनकी यह धारणा थी कि यह प्रतात्माओं और राक्षसों की भाषा है। महा- 
भारत में पिशाच लोगों का उल्लेख उन जातियों में है, जिनकी जन्मभूमि 
स्पष्टतया ही उत्तर-पश्चिम प्रतीत होती है । वे जातियाँ हैं : काश्मीरा:, उरसाः 
(ग्रियसेन" के अनुसार आधुनिक पश्चिमी पंजाब का हज़ारा जिला ), पंशाचाः, 
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काम्बोजा: (जो हिंदुकुश की .एक जाति है) दरदाः: (अथवा दरद लोग) और 
शकाः (सीथियन ) । इस प्रकार के संकेतों एवं भाषा-व ज्ञानिक साक्ष्य के आधार 
पर ग्रियर्सन ने असन्दिग्ध रूप से यह प्रमाणित किया है, कि, हिन्दूकुश के एकदम 
दक्षिण में, सीमान्त उत्तर-पश्चिम' की असम्य जातियाँ प्राचीन पिशाच लोगों 
की आधुनिक प्रतिनिधि हैं। कुछ वेयाकरणों ने लिखा है कि पशाची के केकय, 
शरसेन और पञु्चाल भद थे। इसका अभिप्राय यह होगा कि पिद्याच लोगों 
और उनकी भाषा का आधुनिक पंजाब के काफ़ी भाग पर अधिकार था, और 
उनके सीमा-प्रदेश पर इन मिश्रित बोलियों का विकास हुआ । पंशाची और 
शौर० का संबंध, जिसका कि उपर्यूक्त तथ्य से पूर्वानुमान होता है, महत्वपूर्ण है 
और वररुचि के इस कथन को, कि शौर० पशाची की प्रकृति” अर्थात्‌ आधार 
है, इसके प्रकाश में ही समझना चाहिए। इसका अभिप्नाय केवल इतना है कि 
निजी विशेषताओं को छोड़ कर, दोनों भाषाओं में समान परिवरतंन हुए थे और 
संभवत: पशाची ने शौर० शब्दभंडार से बहुत कुछ ग्रहण किया था जसा कि 
संस्कृत से । उपर्युक्त विवेचन से हारनले” का यह सिद्धान्त कि पशाची द्रविड़ 
आदिवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी, अमान्य हो जाता है। 

उपयक्‍त बातों से एवं प्राकृतों की व्वनि-प्रक्रिया से, जिस पर हम विचार 
करेंगे, यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्राक्ृतों के सम्बन्ध में वयाकरणों द्व/रा व्यक्त 
परम्परागत धारणा उचित ही है। इस सम्बन्ध में तनिक भी सन्देह नहीं कि 
प्राचीनतम प्राकृत वंयाकरण वररुचि, जो संभवतः' वातिकाकार कात्यायन 
ही थे, चंद, जो हेमचन्द्र तथा १०वीं शताब्दी ईस्बी के प्राकृत कोशकार धनपाल 
से बहुत पूव के हैं, और हेमचन्द्र ने प्राकृत का चतुविध अथवा पंचविध वर्गीकरण 
ठीक ही किया था। हानंले का प्राकृत के केवल दो भेदों--झौर० प्रा० और 
मागधी प्रा०--वाला सिद्धान्त, जिसे ग्रियर्सनट ने भी स्वीकार किया है, 
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वस्तुतः निराधार है। प्रधान प्राकृतों की ऐसी निजी भेदक विद्यषताएँ हैं 
(नीचे देखिए) जिनसे उपर्युक्त प्रकार के पुनःवर्गीकरण की संभावना का मार्ग 
अवरुद्ध हो जाता है। 

४४. प्राकृतों की ध्वनि-प्रक्रि] :---क्र और लू (जो विभिन्न प्रकार 
से परिवर्तित हो जाते हैं) तथा ए और औ (जो पालि की भाँति ए, ओ हो जाते 
हैं) को छोड़ कर स्वर प्राय: वही हैं। व्यंज न संस्कृत जितने ही है, किन्तु उनमें 
बहुत परिवर्तन हो गया है । 

(क) स्वर :--माहा० और अन्य प्रा० में ऊपर उल्लिखित चार को 
छोड़ कर सभी स्वर विद्यमान हैं। यहाँ हम केवल उन परिवतंनों पर ध्यान देंगे, 
जो प्रायः स्वर में गुण अथवा मात्रा की दृष्टि से दिखाई पड़ते हैं। 

(अ) गृण में परिवर्तते:--अ' ४” हो जाता हैं। ईपषत, वेतस, 
अंगार, ललाठ, मध्यम से माहाराष्ट्री (म०) ईसि, वेडिसो, इंगालो (मरा० 
इंगछ) णिडालं (मरा० निढछ )और मज्मिम । 

अ का उ' हो जाता है। खण्डित, गवय,प्रथम से म० खुडिअ (मरा० 
खुडलेलें ), गउओ, पुढम । अंतिम दो उदाहरणों में परिवर्तन से अर्धस्वर की कमी 
पूरी हो जाती है । 

अ' का ए' हो जाता है। शब्या, सुन्दर, आइचय, उत्कर और कन्दुक से 
म० सेज्जा (मरा० शेज), सुन्देरं, अच्छेरं, (बोलचाल की मरा० आच्छिर), 
 उक्केरो, (मरा० उकिरडा) और गेन्दुअ (मरा० मेन्द) । 

अ' का ओ' हो जाता है। बदर, मयूर, लवण और अरपंयत्ति से म० बोर 
(मरा० बोर) मोर (मरा० मोर), लोण (मरा० लोणा, जमिनीला 
लोणा लागला), ओप्पई (मरा० ओपणें) यह ध्यान देने की बात है कि 
ओ' पहले उदाहरण में द' की कमी को पूरा करता है और अंतिम दो 
उदाहरणों में अर्धस्वर की कमी को । द 

कहीं-कहीं आ' का ३ हो जाता है। तदा और यदा से म० तइ (मरा० ते) 
जइ (मरा० जें)। 

आ' का ए' हो जाता है । ग्राह्म और मात्र से म० गेज्ञ, मेत्त ' 

आ' का ओ' हो जाता है। आलि से म० ओली (मरा० ओछ) 

“इ' का अ' हो जाता है। पथि और हरिद्रा सेम० पहो, हलद्वा (मरा० 
हल्दी) । द 

'इ का (ए' हो जाता है। नीड, कीदृशं और ईदुशं से म० णंडड केरिसं 
एरिस । द द के 
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'उ' का इ अथवा ए' हो जाता है। पुरुष और नूपुरम्‌ से म० पुरिस 
णेउरं । 

आदि ध्वनि होने पर ऋ' का अ' इ उ' रि हो जाता है। कभी-कभी 
रु भी हो जाता है। तृण, वृषभ, दृष्टि, वृश्चिक, कृपा, प्रावृष, मातृष्वसा, 
ऋण, ऋक्ष, वृक्ष से म० तण, वस॒ह (मरा० तण, वसो), दिठठी, विछुओ, 
किवा (मरा० दिठी ), विचू, कींव, पाउसों माउस्सिआ, (मरा० पाउस ), माउशी 
रिणं, रिच्छो, रुक्ख (मरा० रीण, रीस, रूख महारूख में) । 

ए' कभी-कभी हो जाती है। वेदना से म० विअणा अथवा 
वेअणा (मरा० वेणा); देवर से दिअरो (मरा० दीर)। क्‍ 

'ऐ अनिवार्यतः ए' हो जाती है । शल, जेलोक्यम्‌ और शत्यम्‌ से म० 
सेलो, तेलोक्कं, सेच्चं । कितु कुछ अवस्थाओं में यह 'ए' अपने अंशभूत भागों में 
खं डित हो जाती है, जसे द त्य, चत्र, भरव, स्वर से दइच्च, (मरा० दइत्य' स्त्रियों 
आदि की बोली में ) चइत्तो (गंवारू मरा० चइत ) भइरव, सइर (गँवारू मरा० 
सइरट ) । सिंधव में संवव का ए' निर्बल हो जाता है, जो संभवतः मात्रा को 
प्रभावित करने वाले अनुस्वार के कारण है। मरा० शेदेलोण' में ए' 
नियमान्‌ रूप है। धीरं' से धर्यम्‌ में ए' की निबंलता प्रकट होती है । 

इसी तरह से औ' का ओ' हो जाता है। कौशाम्बी, यौवन से कोसंबी, 
जोब्बण, (हिंदी जोबन ) । 

.. कौरव, पौरुष से कउठरव, पउरिस में औ” भी निबंल होकर 'उ' हो 

जाता है । क्‍ 

(आ) मात्रा में परिवतंव :- प्राकृतों में अक्षरों की मात्रा पर समीकरण 
और संयुक्‍त व्यंजनों में एक के लोप का प्रभाव पड़ता है। 

जब भी कोई संयुकत व्यंजन सरल (एक) किया जाता है--और 
कभी-कभी मागधी को छोड़कर अन्य प्राकृतों में एसा प्रायः होता है--तो 
मात्रा को सुरक्षित रखने के लिए पूर्व का स्वर दीघ हो जाता है। इस नियम' 
को हेमचन्द्र ने संक्षप में इस प्रकार दिया है। लुप्त हो जाने वाले यू, रू, व्‌ 
श्‌, षू, अथवा स्‌ से पूव का स्वर दी हो जाता है । 

उदाहरणाथ कश्यपः, विश्वाम:, विश्वास: पुष्य: से म० कासवो, वीसामों 
(मरा० विसांवा) वीसासो, पूसो (मरा० पूस) ॥ 

अन्य उदाहरण हैं, प्रतिपत्‌, सदृक्ष, दक्षिण, जिह वा, महाराष्ट्र से वराडि- 
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वाआ (मरा० पाडवा), सारिच्छो (मरा० सारिखा अथवा सारखा), दाहिण, 
जीहा (मरा० जीभ ), मरहटद्ठट । 

इसके विपरीत यदि संयुकतता बनी रहती है, तो पूवववर्ती दीघेस्वर हस्व' 
हो जाता है। 

उदाहरणार्थ, आम्र मुनींद्र, चूर्ण, नरेन्द्र, अधरोष्ठ से म० अम्बं, अम्बा, 
मुणिन्दो, चुण्णो, नरिनन्‍दों, अहरुटठं । 

चूँकि अनुस्वार के कारण अक्षर में संयुक्त व्यंजन जसी मात्रा आ जाती 
है, इसी कारण, इसका लोप होने पर दीर्घीकरण हो जाता है। 

जसे सिंह, विसति, त्रिशत्‌ से सीहों, वीसा, (मरा० वीस) , तीसा 
(मरा० तीस) । यही बात विस के सम्बन्ध में है; जंसे दुःसह' से दूसहो' 

यों प्रायः स्वर ॒ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के भी हस्व अथवा दीघं 
हो जाते हैं, जसे पाणिअं, गहिरं (बोलचाल की मरा० गहिरा) आणिअं, मरा० 
आणि-- ( लेलें ), सूहवों । 

कभी-कभी ए और ओ' अर्य अथवा अब' का प्रतिनिधित्व करते हैं, 
जसे स्थविर:ः और त्रयोदश से थिेरो', तेरह' तथा अवग्रह', अवसपिणी' से 
ओगर्गह', 'ओसप्पिणी' 

ऐसा ओ' कभी-कभी और भी निबंल हो जाता है, जसे अवग्रह' से 'उम्गह'; 
ओष्ठ' से ओद्ठ' के लिए 'उठठ | संयुक्त व्यंजनों से पूर्व उ' का स्थान प्राय 
ओ' ले लेता है। जसे तुण्ड' से तोण्ड' (मरा० तोण्ड) या शुण्डां से' मरा० सोन्ड । 

टिप्पणी--उदाहरण केवल माहाराष्ट्री (म०) से चूने गए हैं, क्योंकि, इस 
सम्बन्ध में प्राकृतों में सामान्यतः: एकरूपता है । 

(इ) प्राकृतों में बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के स्वरों का प्रायः लोप हो 
जाता है। अरण्यम्‌' से रण्णं, अपि से वि/ और 'पि' (यद्यपि वाक्य के आरम्भ 
में नहीं); इव' से व, संधियों में भी : किसी शब्द के बाद ति' अथवा त्ति', 
“इदानीम्‌' से दाणि । यह संभवतः बलाघात के अभाव के कारण हो सकता है। 
अद्धंमा० में उदक' से दक',अगार' से गार', अधस्तात्‌, से हेट्टा, अपक्रामति' 
से वक्‍कमइ' जेसे शब्द मिलते हैं मरा० में भी अरघट्ट' से रहट्ट! अवतंस' से 
वर्अंसा मिलते हैं । 

(ख) व्यंजन :--विभक्तियों की तरह इनसे विभिन्न प्राक्ृतों में परस्पर 
अतर का स्पष्ट रूप से पता चल जाता है। स्वर इस दृष्टि से अधिक उपयोगी 
नहीं हैं। व्यंजनों में म०, अर््धमम० और शौ० में परस्पर अधिक साम्य है । 
तथापि म० में व्यंजन अद्धंमा० से भी कहीं अधिक विक्ृत स्थिति में हैं। 
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. (अ) शब्दों के आदि में आने वाले व्यंजनों में सामान्यतः परिवत॑न 
नहीं होता । कितु कुछ अपवाद भी हैं । 
.._त्‌'शौ० और मागधी (मा०) में द! हो जाता है। जेसे दाव-तावत्‌ । 
द' म० में कभी-कभी ड्‌ हो जाता है, जसे डहइ, (मरा० डाह), डसइ (मरा० 
डसतो ) । क' के च हो जाने का केवल एक ही उदाहरण मिलता है, और 
सभवतः वह भी उधार लिया हुआ है---चिलाओ; किरातः। क का ख (जसे' 
खुज्ज--कुब्ज) अथवा गभी (जसे गेन्दुअ-कन्दुक) हो जाता है । कभी-कभी 
प्‌, त्‌, न्‌, म्‌, में भी परिवर्तन हो जाता है, जंसे फाडे इ-पाटयति, टगर-तगर, 
णअरं-नगर, लिम्ब-निम्ब, प्हाविअ (मरा० नहावी)-नापित, वम्महो-मन्मथः 
इनमें अंतिम स्पष्टतः विषमीकरण का उदाहरण है। म०, अद्धंमा० और शौ० 
में य. निरिचततः जः हो जाता है। जत्थ-यत्र, जसो-यश्ञ:, जाव-यावद्‌, जहा- 
यथा, जोव्वण-यौवन, जुहुट्ठल--युधिष्ठिर । 

(आ) अविकांश प्राइृतों में मध्यग असंयक्त व्यंजन क्‌, ग्‌, च्‌, ज्‌, 
त्‌,द्‌,पू,य्‌ और व्‌ का प्रायः लोप हो जाता है। जैसे लोओ-लोक:, नयरं-नगरं, 
कयर्गाहौ-कचग्रह:, गओ-गजः, रसायल-रसातलं, मयणो-मदन:, रिऊ--रिपु:, 
विजोओ--वियोग:। म्‌ के संबंध में भी यही बात है, किन्तु यह अनुनासिक 
रूप में अपना अवशेष छोड़ जाता है। जैसे जैंउणा-यम्‌ना। लुप्त व्यंजनों का 
स्थान लेने वाला य' श्रुति मधुरता के लिए है। कभी यह लिखा जाता है, कभी 
नहीं । इसे प्राकृत वंयाकरणों ने यश्ुति' कहा है।' 

(१) कितु कुछ अवस्थाओं में लुप्त होने के स्थान पर इनमें से कुछ 
व्यंजत अन्य वर्गों के व्यंजनों में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे फलिह-स्फटिक, 
वेडिस-वेतस, पडिवन्नं-प्रतिपन्षम्‌, दोहर-दोहल, कदम्ब--कलम्ब । 

२-- १ बहुत से स्थानों पर व्‌ हो जाता है, सावो-शापः, पाव-पाप; 
कभी-कभी (यद्यपि बहुत कम) यह म्‌ भी हो जाता है जैसे आमिलो-आपीड: 
(संभवत: आवेलः होते) । क्‍ 

३--दू का ड' हो जाता है; घडो-घट:, घडइ-घटति; कभी-कभी 
ल्‌' भी जैसे स्फटिक' और पाटयति' से फलिह' और 'फा लेइ' में। ठ' का 
दर हो जाता है जसे--पीढ-पीठ ; मढो-मठ:; ड्‌ की तुलना में ट्‌ अधिकतर 
लू हो जाता है, ओर ड॒' छ में परिवर्तित होता दिखाई देता है; तलायं-तडाग:, 
कीलइ-क्रीडति, दालिम मरा० दाह्व्िम्ब-दाडिम । 

४--पश्ाची अन्य प्राकृतों से इस बात में भिन्न है कि इसमें घोष अधघोष 
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में परिवर्तित हो जाता है। जसे मतन-मदन, “तकरं-तगरं, किरि-गिरि, 
तामोतरः--दामोदरः । । 
५--स्भी प्राकृतों में अघोष महाप्राण और घोष महाप्राण प्रायः हु 
हो जाते हैं, जंसे साहा-शाखा, मेहो-में घः, नाहो, (प्राचीन मरा० नाहो )-नाथ:, 
बहिरो (मरा० बहिरा)-बधिरः, सहावो-स्वभाव:। इसके अपवाद बहुत कम 
हैं, जैसे पुर्धं-पृथक, केढवो-कंटभः। छू और भू वसे ही बने रहते हैं, 
और फ्‌ का भ्‌ अथवा ह हो जाता है। --रेभो-रेफ:, मुत्ताहलं-मुक्ताफलं, सभरी 
और सहरी--शफरी । पंशाची में पुनः घोष महाप्राण, अघोष महाप्राण हो जाते 
हैं। मखो-मंघः, काठं-गाढं, मथुरं-भधुरं, रफसो-रभसः, ताठा-दाढा-दंष्ट्रा । 
६--अनुनासिकों में म०,शौ० और मा० में न, णू, मिलते हैं। ज्य 
बहुत कम मिलता है। पशाची में केवल न्‌ है, जो सभी अनुनासिकों का काम 
देता है। म० में आदि न्‌ वंकल्पिक रूप से तथा अन्य न्‌ निश्चित रूप से ण्‌ 
हो जाते हैं। अद्धंमा० तथा अन्य प्राकृतों में आदि न्‌ यथावत्‌ रहता है। 
उदाहरणार्थं, म० नअरं, णअरं, अद्धंमा० नयरं; कितु नाणी, नाणं । 
म० में भी करण कारक एकवचन का न अपरिवर्तित रहता है जसे पुत्तेन । 
नयणं-नयनं, मदणों-मदनः। अद्धमा० में नाणं के साथ अनल' मिलता है। 
७--र* सभी प्राक्ृतों में बसा ही रहता है, कितु मा० अपवाद है, जहाँ 
यह अनिवायंतः ल्‌' हो जाता है। मा० दलिददचालुदत्ते, पुलिशे। म०, शौ० और 
_अद्धंमा०, चारुदत्तों, 'पुरिसो', तारिसो', नयरं', 'रयणी”। यों कुछ ऐसे भी 
उदाहरण हैं जहाँ अन्य बोलियों में भी र्‌' के स्थान पर ल' मिलता है, जसे 
हरिद्रा, चरणः:, वरुण: अद्भार:, जठरं से हलिहा, चलणों, वलुणों' 
'इंगलो', जढलं। म०, अद्धेमा० और शौ० में प्रत्यक्षतः: इन्हें मा० के रूप 
या उसका प्रभाव समझना चाहिए । 
.. प्राज़तों में लू कभी-कभी ण्‌ या न्‌ हो जाता है; नलाट अथवा णठाल- 
ललाट, णंगल-लांगल । किर' में यह र हो गया है। वयाकरणों के अनुसार 
पंशाची में यह छ भी हो गया है, जसे सीढछठ, कुछ । 
८--सभी बोलियों में तीनों ऊष्म अनिवायंतः स्‌ हो जाते हैं। मा० 
इसका अपवाद है जिसमें इनके स्थान पर सदव श्‌' मिलता है । पुरुष, 
यादश: , शोभते', शेष: के लिए पुरिस, यारिसे, सोहई”, सेसो । कितु 
एसा लगता है कि वे प्रायः हमें भी परिवर्तित हो जाते हैं, जसे दह (मरा० 
दहा )--दश, पाहाण-पाषाण, सोण्हा, (मरा० सून)--स्तूषा; धनुह- 
धनृष्‌, तण्हा--तृष्णा, दिअह-दिवस, हत्तरि-सप्तति । 'ष्‌ कभी-कभी 
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छ हो जाता है ज॑से छटठो-षष्ठ:, छम्मुहो-षण्मुखः, (तुलनीयः कप्पसुत्त' में 
षट्पद, शोषयन्त, शक्ष, सौम्य के लिए छप्पय, सोसयन्त, सेह, सोम मिलते 
हैं। ) द 

९---संयुकत व्यंजनों का या तो समीकरण हो जाता है अथवा वे सरल 
(एक ) हो जाते हैं, इस अवस्था में पूर्व का स्वर प्रायः दीघ हो जाता है, अथवा 
अंततः उनके बीच कोई स्वर आ जाता है और वे खंडित हो जाते हैं । 

(अ) प्रायः संयुक्त व्यंजन के प्रथम व्यंजन का, बाद में आने वाले व्यंजन 
से समीकरण हो जाता है, जंसे सक्‍क-सक्‍त, मुक्क-मुक्त, थंभ-स्तंभ, रक्‍त' 
से 'रत्त! तथा रग्ग' भी। अर्द्धस्वर ल्‌', र्‌' का समीकरण सदव अन्य व्यंजनों 
के साथ हो जाता है, चेसे चक्र", वल्कलं” से चकक्‍क॑, वक्‍कलं'; अपवाद है 
'उहिग्न! से 'उब्विस्ग' । 

(आ) य्‌ और व्‌ प्रायः च्‌' में परिवर्तित हो जाते हैं और प्रथम 
वर्ण का अपने ही अनुरूप समीकरण कर लेते हैं; पच्चुस-प्रत्यूष, चच्चर- 
चत्वर, शेज्जा-शय्या, वेज्जो-वद्यल, कज्जम्‌-कार्यमू, मज्ञ-मध्य, ज्ञाणं- 
ध्यान । इन अवस्थाओं में मा० में यू यथावत्‌ रहता है, जसे, विद्याधरः, अद्य, 
सूर्य: से विय्याहले, अय्य, सुय्य । 

(इ) संयुक्त व्यंजनों में यदि दूसरा अनुनासिक हो तो वह पूर्व 
के व्यंजन से समीकृत हो जाता है ज॑ंसे उव्विग्ग-उद्विग्न, अग्गि-अग्नि, जुग्ग- 
युग्म । य' का समीकरण पूर्ववर्ती अनुनासिक से हो जाता है : रण्ण-अरण्य; 
अन्न-अन्य, किलम्मइ-क्लाम्यति । यों इन अवस्थाओं में मा० और पे० में 
जम मिलता है, जेसे अज्ज, पुञ्ञ्य, अहिमज्ज्यू । ल्य' से ल्‍ल' हो जाता है, 
जसे! कलल-कल्यम्‌ । 

(६) द॑त्य के साथ २ से द्वित्व मूर््धन्य बनता है; कवड्ड (मरा० 
कवडी )--कपदं, गड़्ढह--गर्दभ, तुट्टई-त्रुटति । 

(3) ष्क और ष्ख' ख' हो जाते हैं। निक्‍्खमदि--निष्क्रामति, 
चउक्ख (मरा० चौक )-चतुष्क; ष्ट' और ८ठ', ट्ठ' हो जाते हैं, जंसे अट्ठ 
अष्ट, विट्ठ-दृष्टि | ष्ट' और ष८ठ' के लिए मा० में 'स्ट' मिलता है, जैसे 
चिस्ट', भस्टालिका'। मा०» में स्त' यथावत रहता है, कितु अन्य प्राक्षतों में 
वह त्थ' हो जाता है; हस्त” से हस्त” और ह॒त्थ' । सभी बोलियों में स्ना' 
से ण्हा हो जाता है। क्ष्‌'का क्ख्‌' अथवा चछ' हो जाता है; उच्छ” और 
इक्खू'; सारिच्छ' और 'सारिक्ख' । हे 
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संयकत व्यंजनों के पूर्ण विवेचन के लिए पिशेल देखिए । 

(ऊ) संयुक्त व्यंजनों का स्वर के द्वारा प्रायः दो अक्षरों में विच्छेद 
हो जाता है। यह अधिकांशतया अद्धंमा० में मिलता है। उदाहरणार्थ अद्धंमा ० 
में उसिन--उष्ण, कसिन-क्ृष्ण, सिनान-स्तान । किंतु अन्य बोलियों जंसे 
म० में 'उण्ह', कण्ह', प्हाण' मिलता है। प० में भी भार्या, सता, कष्टम्‌' 
से भारिया', सितानं , कसठं' जंसे शब्दों में स्वरभक्ति मिलती है । ग्रियसन' 
का यह मत संभवत: ठीक है कि इस प्रकार के शब्द स्पष्टतया संस्क्ृत रूप हैं, 
जिनमें कोई स्वर जोड़ कर उच्चारण के लिए आसान बना लिया गया है। 

म्‌० और अन्य बोलियों में भी स्वरभक्ति मिलती है, जसे किलम्मई', 
शौ० किलम्मदि-क्लाम्यति; म० और शो० मिलाण-म्लान; म० शौ० 
वास के साथ वरिस-वर्ष । 

(ए) क्षतिप्रक दीर्घीकरण सहित सरलीकरण (एकीकरण) के 
उदाहरण ये हैं :--वीसामो--विश्वाम:;. नीसासो--निःश्वासः, 
वीसत्यो'-विश्वस्त:, सीस-शिष्य', सीह- सिह; ऊससिय-उछवसित' । 

(ऐ) सभी बोलियों में शब्दों के अन्तिम व्यंजनों का सामान्यतः 
लोप हो जाता है; जाव, दाव-यावत्‌, तावत्‌, पच्छा-पश्चात्‌; अभू-अभूत्‌ ; 
अकंासी-अकार्षीत्‌ । कर्ता एक वचन का स्‌' ओ' हो जाता है । मा० और 
अर््ध मा० अपवाद हैं, जहां यह केवल ए' हो जाता है । क्‍ 

अप» में यह और निरबंल होकर उ' हो जाता है, पुत्तो', पे० मेखो', 
अप० पुत्त्‌। स्‌ समासों में अ' हो जाता है: जसवम्म-यशोवमेन्‌ । कभी- 
कभी यह आओ' हो जाता है, जसे मा० शिलोलुह' में । 

इनके अतिरिक्त प्राक्ृतों में एसे व्यंजन हैं, जिन्हें पिशेल ने संधि-व्यंजन 
कहा है। जसे अद्धमा० अन्नमन्मम्‌ अथवा अण्णमण्णम्‌ू--अन्योन्यम्‌; म० 
एक्कमेक्क, मरा० एकमेक, अद्धंमा ० एगमेक-एकक में 'म्‌'। यह 'म अन्य स्थानों 
पर भी मिलता है। गोणमाई-गवादि, हयमाई-हयादि, एसमाघाओ-एप 
आधातः | द्ुयाहेण, तियाहेण, चउयाहेण जसे' उदाहरण जहाँ पर कि पिशेल' 
के अनुसार संधि व्यंजन य्‌ है, निम्नलिखित रूप में संभवत: अधिक स्पष्ट 
हैं। दुयाहेण में य' नियमानुरूप है, क्योंकि इसे द्वयहेन से स्वरभक्ति के कारण 
माना जाना चाहिए; उसी प्रकार तियाहेण के य्‌! की व्याख्या आसानी से की 
जा सकती है। यों चउयाहेण में इसे पूर्व के दोनों उदाहरणों के सादश्य के 
कारण मानना चाहिए। इनके थ' को रूप से सम्बन्धित समझा गया, अत 
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जहां नियमतः इसकी आवश्यक्रता न थी वहां इसे जोड़ दिया गया । द्यंगुल' 
और स्वाख्यात” से दुयझूगुल', सुयक्‍्खाय' की व्याख्या भी इसी रूप में को 
जानी चाहिए। अन्वागतम्‌' से अद्धमा० अण्रागयं” को पिशेल ने वायुरिव" 
सिहिरिव' के सादुश्य पर बना माना है, जहां र्‌ प्रथम शब्द के कर्त्ता रूप की 
विभक्ति के कारण है। कितु इन संज्ञा रूपों और क्रिया विशेषण अनु” में शायद 
ही कोई सादृश्य है। इसके अतिरिक्त सादृश्य इस प्रकार कार्य नहीं करता । 
दो रूप एक दूसरे को प्रभाविंत कर सकें इसके लिए उनका सम्बन्ध अनिवायंत: 
एक व्याकरणिक वर्ग से होता चाहिए । इसीलिए 'अगृरागयं को सदशता' 
वायुरिव पर आधारित नहीं हो सकती । वह पुणरवि' के सादृइ्य पर बना 
है। पुनः प्रायः पुण' हो जाता है, कितु संधियों में इसका र_ सुरक्षित रहता 
है। र्‌ की इस सुव्यवस्थित प्रकृति को भुला दिया गया और यह्‌ संधि-व्यंजन 
समझा जाने लगा। अणुरागय के 'र्‌' का यही कारण है। अर्द्धमा० रूप दुरज़्ल' 
भी चउरासीहम्‌”, चउरन्त' जसे रूपों से प्रभावित माना जाना चाहिए, 
जहां 'र[ तियमानुरूप है । 


४५. दुब्द-रूप :--संज्ञा रूपों और क्रिया रूपों की दृष्टि से प्रायः 
सभी प्राकृतों में एकरूपता मिलती है। जो थोड़ा बहुत अंतर है, वह ध्वन्यात्मक 
परिव्त नों के कारण है। 

व्यंजनान्‍्त कारकरूप नहीं है, लिटू तथा कारणात्मक (एलढ्ट 
और ००शांप्प्रव्धए०) भी नहीं है । और भूत ([7८८०८८) में, जिसमें 
कि अडागम का लोप हो गया है, तीनों पुरुषों के लिए एक ही प्रकार के प्रत्यय 
इत्था' और इंसु” मिलते हैं। अम्‌' और सी' सीत', अंत वाले कुछ रूपों 
को प्राचीन क्रियारूप के विरल अवशेष अथवा संस्कृत के प्रभाव स्वरूप मानना 
चाहिए । 

ज॑सा कि हमने देखा है संस्कृत का पालि और शिलाछेखों की भाषाओं 
पर सदंव प्रबल और प्रायः अनियमितकारी प्रभाव रहा है। यही बात प्राकृतों 
के संबंध में भी है । क्‍ 

(अ) संज्ञारूप :--जसा कि ऊपर कहा गया है, प्राकृतों से व्यंजनांत 
वर्ग लप्त हो गया है, क्योंकि उनमें पालि की तरह छाब्द के अन्त में व्यंजन नहीं 

आता। व्यंजनांत वर्ग के कुछ विरल रूपों को प्राचीन अवशेष समझना चाहिए। 
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म० विअआआ-विपदा; अद्धंमा० धम्मविओ--धर्म-विदू, तेजो-तेजसू, मनसा- 
मनसा, वयसा-वचसा; सरअ-शरद्‌ । 


लिंग में प्रायः भेद नहीं किया जाता। पुल्लिग की तरह नपुंसक संनज्ञाओं 
के रूप चलाने की प्रवृत्ति बढ़ती दिखाई देती है । यों संस्कृत में भी प्रथम दो 
कारकों को छोड़ कर सभी में नपुंसक संज्ञाओं के रूप पुल्लिग के समान होते थे। 
प्राकृतों में उन दो में भी रूप समान हो गए । तुज़्जो मणो--तुज्ठं मनः, तबों 
कओ-तपः कृतम्‌, अद्धेमा० तमे-तमः, मणे-मनः । ये अस्‌ अंतवाली नपुंसक 
संज्ञाओं के कारक रूप हैं। अकारांत नपंसक संज्ञाओं में भी यही प्रवृत्ति मिलती 
है, इसकी प्रेरणा कर्त्ता बहुवचन से मिली जो प्राइृतों में, वेद के समान प्राय 
आकारान्त हैं, और इस प्रकार पुल्लिग रूपों से अलग पहचानने योग्य नहीं थे । 
इसका आगे भी विकास हुआ और एकवचन के रूप भी पुल्लिग के अनुकरण 
पर चलने लगे। जेसे अद्धमा० जीविए--जीवितम्‌, कम्म-कर्म, वीरिए-वीयम्‌ ; 
शौ० पवहणो-प्रवहनम्‌ । यह प्रवृत्ति अद्धंमा० में प्रचलित है, मा० में उससे 
कम है, और अन्यों' में विरल रूप में दिखाई देती है | वयाकरणों के अनुसार 
अन्‌ अंतवाली नपृसक संज्ञाएं पुल्लिग अकारान्त में परिवर्तित कर ली गई हैं। 
जसे जम्मो', कम्मो' वम्मो' इत्यादि। वररुचिंं एक नियम देते हैं, जिसके 
अनुसार अन्‌ और अस्‌ अंतवाली संज्ञाएं एवं प्रावृष्‌ और शरद्‌ शब्द पुल्लिग 
समझे जाने चाहिएं | हेमचन्द्र इनका समथेन करते हैं, जसे पाउसों,, सरदो'। 
'सिरं', 'णहूं' स्पष्टतया इसके अपवाद हैं । सर्वनामों पर भी' प्रभाव पड़ा है 
और अयं'” पुल्लिग, सत्रीलिग, नर्पूसक लिंग का काम देता है, अय॑ दही-इदं 
दधि, तुलनीय शिलालेखों का अय॑ धंमलिपी । हेमचन्द्र'ं के अनुसार अपभ्रंश 
में लिड़ों में भेद नहीं है; लिड्भमतन्त्रम्‌ (४.४४५)--लिंग की गणना नहीं 
होती । जेसे अब्भा-अभ्राणि, अन्त्रडदी-अन्त्राणि। यों यह छंद के कारण हो 
सकता है । 

प्राक्ृतों में द्वि वचन नहीं है। केवल दो' और बे” ही द्विवचनरूप में 
सुरक्षित हैं । क्‍ 

सभी वर्गों अर्थात्‌ अ, इ, उ आदि के लिए निम्तलिखित विभक्ति्याँ हैं :--- 
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कर्त्ता 
कम 
करण 


अपादान 
संबंध 


प्राकृतों में वस्तुतः सम्प्रदान कारक नहीं है । 
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एकवचन 

ओ, ए, शून्य 

म्‌ 

(ए)णयाणं 

णा (इ और उ के लिए ) 
आ, दो, दु, हि 


बहुवचन 
आ, ओ (३, उ के लिए ) 
ए, णो (इ, उ के लिए) 
हि 


हितों, सृतो 


सस्‍स, णो (इ, और उ के लिए) (आ) ण 


सभी प्रातिपदिकों के नपुंसक संज्ञाओं में कर्त्ता, कम एकवचन के लिए 
म्‌! है, जसे वर्ण दहिं महुं । 
कुछ तृ प्रातिपदिक प्राय: अपने संस्कृत प्रतिरूपों के समान हैं । 
'जामाअरेण', भाअरेण' जसे कुछ रूप इसके अपवाद हैं। प्रातिपदिक राजन' 
ने राआणो', 'राइणो”, अथवा रण्णो, रण्णा जसे कुछ प्राचीन रूपों को सुरक्षित 
रखा है। इसके अतिरिक्त व्यंजनान्त संज्ञा-रहूप के कुछ और उदाहरण हैं, 
जसे अप्पा', अप्पाणो' : आत्मा, आत्मान:; जुवा' और जलजुवाणों', 
युवा, यूवानः । " 
प्राकृत संज्ञा-रूप के उदाहरण :-- 


कर्ता 


कम 
करण 


अपादान 


अ वर्ग 

पु० एक ० 

पुत्तो, पुत्ते, अद्धंमा ०, मा०; 
पुत्त अपभ्र श 

उपम्‌ 

पुत्तेण, पुत्त्ण 

(केवल शौ०, मा० और प ० ) 
पुत्ता, सभी बोलियों में, 
पुत्ताउ, पुत्ता, शौ० 

के अतिरिक्त सभी ; 


पुत्ताहि, पुत्ताहितो केवल मा०; 


पुत्तादो केवल शौ० मा०; 
अप० में पुत्तहे, पुत्तहु; 
प० पृत्तातों 


सम्बन्धकारक-- पुत्तस्स सभी बोलियाँ, मागधी 


पुत्तरश, पुत्ताह; अपभ्र श 


बहु ० 
पुत्ता सभी बोलियों में ; 
पुत्ताओं अद्धंमा० 

पुत्ते, पुत्ता, केवल म० अद्धंमा ० 
पुत्तिहि सभी में; पुत्तेहि 

म० अद्धंमा० 

पुत्तासूंतो, पुत्ताहुंतो इत्यादि, 
अद्धंमा० पुत्तहि भी; 

अप० पुृत्तहु 


पुत्ताणं सभी, पुत्ताण शौरसेनी 
मागधी को छोड़ कर सभी, 
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पुत्तस्सु, पुत्तहो, पुत्तह 


पुत्ताह अपब्रश 


अधिकरण--ुत्ते, सभी बोलियाँ; पुत्तम्मि, पुत्तेसं सभी, पुत्तेसु शौरसेनी 
को छोड़ कर; मागधी माहाराष्ट्री और शौरसेनी पृत्तंसि, पृत्तम्मि; 
पुत्तही, अपभ्र श, अधमागधी; पृत्तहि, मागधी; पृत्ति, पुत्तही, अपभ्र श 
यह साफ़ दिखाई देगा कि स्मि और अंमि अंतवाला अधिकरण एक- 
वचन सवनामों से ग्रहण किया गया है, इसी प्रकार एकारान्त कम बहुवचन 
भी। करण बहुवचन एहि, एहि का संबंध वदिक एभि: से है। अपादान बहुवचन 
संयुक्त अंत वाला है, यह करण (एहि--तस्‌ ) से बना है और अपादान सुन्तों 
का संबंध भी अधिकरण सं+तः से है। इससे पता चलता है कि तीनों कारक 
वस्तुतः अन्योन्याश्रित॒ हैं, क्योंकि उनके कार्य बहुत समान हैं । 


कर्त्ता 


कम 
करण-- 


अपादान-- 


२. आकारान्त स्त्रीलिंग 


एक० 
माला 


4 


माल 
मालाए, (महाराष्ट्री में 
समालाइ, मालाअ भी ) 


मालाओ, मालाउ 


माहाराष्ट्री, अरधमागधी, 
मालादो शौरसेनी, मागधी 


संबंध और संप्रदान मालाए, माहाराष्ट्री मालाइ 


अधि० 


क्तता 
कम. 
करण 


मालाअ भी, अपभ्न श॒ मालाहे 
संबंध के ही समान 


३. इकारान्त प्रातिपदिक 


एक व० 
अग्गी 

अग्गि _ 
अग्गिणा 


बहु ० 
मालाओ, मालाउ (शौरसेनी, 
मागधी को छोड़ कर) 
मालाहि, मालाहि 
(शौरसेनी, मागधी को छोड़ 
कर) 
मालाहितो, मालाहु, अपभ्र श 


मालाणं, मालाण (शौरसेनी 
मागधी को छोड़ कर) 
मालासु, मालासुं 


बहु ० ब० 
अग्गिणो, अग्गी, अग्गीओं 


गैर 7 गँ 


अग्गीहि, अग्गीहि 


 (शौरसेनी, मागधी को छोड़कर ) 
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अपादान अग्गिणो, अग्गीहितो, अग्गीहितो, अग्गीहुं अप्‌भ्र शा 
अग्गीओ; शौरसेनी 
मागधी अग्गी 


संबंध अग्गिणो, अग्गिस्स (शौरसेनी अग्गीणं, अग्गीण (शौरसेनी 
मागधी को छोड़कर ) मागधी को छोड़ कर ) 
अधिकरण अग्गिम्मि; अग्गिसि, अग्गीसु, अग्गीसूँ 


अपभ्र श अग्गीही 


४. उकारान्त) प्रातिपादिक 


एक ० बहु 0 
कर्त्ता वाऊ वाउणो, वाउओ, 
वबाऊ, वाउओ भी 
कर्म वाउं वाउणों, वाऊ 
करण वाउणा वाउंहि, वाउहि, 

(शौरसेनी मागधी को छोड़कर ) 
अपादान वाउओ, वाऊउ इत्यादि वाउहि, वाउहिन्तो-सुन्तो भी 
संबंध वाउणो, वाउस्स वाऊणम्‌, वाऊण (शौरसेनी 

मागधी को छोड़ कर ) 
अधिकरण वाऊसु, वाऊस्‌ वाउम्मि, वाउसि 


इकारानत और उकाराच्त स्त्रीलिंग प्रातिपदिकों के निम्नलिखित रूप 
द्रष्टव्य हैं :--बुद्धीओ, धेणूओ कर्त्ता बहुवचन; बुद्धी, धण्‌ कर्त्ता एकवचन 
और कर्म बहुवचन ; बुद्धि, धेणू, कर्म एकबचन; बुद्धिहि, धेणूहि. करण बहुव०; 
बुद्धीअ, घेणूअ, संबंध एक वचन; बुद्धीअ, धेणूअ, करण एकवचन; बुद्धीअ, 
 बुद्धीआ, बुद्धीई, बुद्धीपए, करण अपादान, संबंध और अधिकरण के रूप हैं । 
(हेमचन्द्र ३.२९). द 

सत्रीलिंग उकारान्त प्रातिपदिकों के रूप जैसे घेणूअ, धेणूआ, धेणूइ, घेणए 
भी उसी के समान हैं । 

कितु इस बड़े वर्ग का, प्राकृतों की विशिष्ट-ध्वनि प्रक्रिया के लिए, जोकि 
अंत्य हस्व को दीघे करने की ओर प्रवृत्त रही है, त्याग कर दिया गया है । साहित्य 
में, उदाहरणतया कपूर मंजरी में निम्न रूप मिलते हैं :--- 


१, वररुचि ५.१४-१८, हेमचंद्र ३.१६-२६, पिशेल २६२-३, 
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दिदिठ (१.१८), दिद्ठी (१.२८), विड्रभूमि (१.३४), मज्जरीओ 
(२३.१३), मूट्ठीअ (१.३०) करण एकवचन; रइं (४.९), रुच्चिस्स 
(३-१४), रीईओ (१.१) कर्त्ता बहुवचन; रीदीणं (१.२०), केदईलट्ठीए 
(२.६) संबंध एकवचन; “दिट्ठ' का नियमित करण एकवचन दिदठया' 
अव्यय बन गया है । 

५. ऋकारान्त प्रातिपादिक विरल हैं, क्‍योंकि प्राकृतों ने इसे परि- 
वर्तित कर दिया है, कितु इस संज्ञा रूप के कुछ रूप अब भी विद्यमान हैं :-- 


एक० श्रदुड 

कर्त्ता भत्ता (कपूरमंजरी २.८) भत्तारो, भन्तू भत्तृणों' भी 

शोरसेनी भट्टा 
कर्म भत्तारं, भत्तारे 

मागधी भस्टालम्‌ 
करण भत्तुणा, भत्तारेण भत्तारेहि, भत्तृहि 
संबंध भत्तुणो (कपू रमंजरी १.११) ...... 

भत्तुणो (कर्पूरमंजरी १.११) 
“ भत्तारस्स 

अधिकरण भत्तारे भत्तारेसु, भत्तूसु 


कितु मादाएं संबंध एक वचन ( कर्पूरमंजरी १.२० ) जैसे रूपों 
से इन रूपों बनने का पता चलता है। हेमचन्द्र, मातृ के कर्त्ता, कम, संबंध रूपों के 
लिए माआ, माजरी ; माअं, माअर ? माआए, माअराण अथवा माईण देते हैं। 
इसी प्रकार पितृ में दोहरे रूप हैं। एक वर्ग उ प्रातिपदिक-रूप है जसे पिउणो, 
पिउणा, पिऊहिं, पिऊसु और हइसरा वर्ग ऋ प्रातिपदिक का, जैसे पिजरं, पिअरेण, 
पिअरेहि। ्््ि 

गो और नौ के रूप संस्कृत के संज्ञारूपों के ही समान : गावः गोभि:, 
गवाम्‌ से गाओ, गोहिं, गवं। नौ” का करणकारक 'नावाए', और कमे नावाओ' 
है, जो संस्कृत का अनुसरण नहीं करते। 

६. (क) तू अथवा अन्तू और न्‌ अथवा अन्‌, सन्‌, वन्‌ अन्त वाले 
प्रातिपदिक किसी सीमा तक सुरक्षित हैं, किन्तु यहाँ भी उनको अकारांत 
में परिवर्तित कर देने की प्रवृत्ति है, अ स्वर को अन्त में जोड़ कर अथवा कुछ 
लोप करके । 
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एक ० द बहु ० 
कर्ता राजा राआणो; राआ भी 
कम राजान॑ं; किन्तु राय भी राआणो; राए, राआ भी 
क्रण रण्णा, राइणा; राएण भी राजाहि, राएहि 
अपादान रण्णो, राइणो; किन्तु रायाउ, रायाहितो 
राआदो, राआहिन्तो भी 
सम्बन्ध रण्णो, राइणो; रायस्स भी, राईणं, राआपएं 
पालि राजिनों 
अधिकरण राइश्मि, राअम्मि, राए राईस इत्यादि 


(अर्थात्‌ व्यंजनांत प्रातिपदिक' से कोई रूप नहीं) 

आत्मा, ब्रह्ममृ, युवत्‌ और अन्य व्यंजन प्रातिपदिकों के लिए, देखिए 
हेमचन्द्र ३.५६, पिशेल 07पाण4प०८ पृू० २८१। विरल रूपों, ज॑से मघोनों 
और इसके साथ-साथ मघवं, से प्रकट होता है, कि, सर्वथा लुप्त होने से पूर्वे 
इस वर्ग ने कितना घोर संघर्ष किया होगा । संस्कृत न ऐसे विरल रूपों को सदंव 
प्रोत्साहन दिया है । 

स्त्रीलिंगा व्यंजनांत प्रातिपदिक आ वर्ग में समाहित हो गए: दिश 
का दिसा। पडिवआ।, वाचा, धुरा इसके अन्य उदाहरण हैं। विद्युत का विज्जू 
हो जाता है, और ऊ संज्ञारूप का अनुसरण करता है जो पूर्णतया नियमबद्ध है । 

(ख) कारक रूपों में, विशेषण संज्ञाओं का अनुसरण करते हैं। संस्कृत 
की भाँति उनमें तुलना की दो कोटियाँ हैं, जो यथोचित' ध्वनि-परिवतंनों के 
साथ तर, तम, ईयस्‌, इष्ठ प्रत्ययों द्वारा बनते हैं। 
मागधी उज्जलअर  अधंमागधी पिययम, 
अधेमागधी दढयर शौ० पिअदम द 
शौर० भूओ-भूयस्‌ शौर० इदूठ भूजेट्ठ 
पेज्ज-प्रेयस्‌ क्‍ 
(ग) प्राक्ृतों में पालि के समान सर्वताम हैं। उनके रूप भी पालि 
की तरह ही चलते हैं । 

प्रथम पुरुष अहम्‌, माग० हगे; म॑, मम, में; मए, मइ; ममाओ, ममाहिन्तों; 
मम, महू, मज्झ, मज्झं, अधध मा० महु; मइ, ममम्भि, एक वचन के कतिपय' उदा- 
हरण हैं। अम्हे, माग ० हमे, अम्हे, अम्ह, णो, णे भी; अम्हेहिं; अम्मतो, अम्हेहितो; 
अम्हाणं, अम्हं, अम्ह अथवा मह; णो, णे भी; अम्हेसु, अम्हासु, बहुवचन के 
उदाहरण हैं । 


उन नननलजनी हरीनननान-नननन न ५.“ 


१. वररुचि ४.७ स्त्रियामात्‌ 





कपिल गररारीकीान कलशानकास्डलक, 
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यह ध्यान देने की बात है कि हेसचन्द्र (३..०५--) ने इस स्वनाम 
के प्रत्येक कारक के कई वकल्पिक रूप दिए हैं। संभवत: वे बोलीय खरूपान्तर हैं। 
इसका कोई अन्य समाधान संभव नहीं है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि 
साहित्यिक माहाराष्ट्री और अन्य प्राकृर्ते वस्तुतः जनपदीय बोलियों पर आधारित 
थीं। वे कृत्रिम भाषाएं नहीं थीं। अब तक के उपलब्ध प्राकृत साहित्य में इन 
रूपों का ठीक से पता नहीं चलता, कितु केवल इसी कारण हेमचन्द्र की ईमानदारी 
अथवा योग्यता पर सन्देह' नहीं किया जा सकता । 

मागधी के हगे का संबंध अवश्य ही अहकम्‌ से है, इसमें आद्याक्षर का 
लोप तथा अघोष क' का घोषीकरण हो गया है। यह आधुनिक बोलियों में, 
हिन्दी हम” अथवा कोंकणी मराठी हाँव जसे रूपों में दिखाई पड़ता है। मर्म, 
ममाओ, ममाहि, ममस्स में, संस्कृत संबंधकारक को गौण आधार ( 5९००7०७/५ए 
४७७86 ) के रूप में ग्रहण किया गया है । 

मध्यम पुरुष :--तुम तु. अपम्रश तुहु; तुम, ते; तए, तइई, तुए, तुमए; 
तत्तो, तुमाहि तुमाहितो; तब, तुज्झ, तुह, तुब्भ इत्यादि; तइ, तुमम्मि, तुमे । इसके 
अतिरिक्त वंकल्पिक रूपों को हेमचन्द्र (३.९०-१०४) में देखिए । 

यह स्पष्ट है कि इक रूपों के मूल में दो मूल हैं, सं० त्वम्‌ जो यथोचित 
ध्वनि-परिवतंन के साथ तूं-तु और तुम हो जाता है। पहले से तु, तुए, तत्तो इत्यादि 
बनते हैं, दूसरे से तुमं, तुमए, तुमाहि इत्यादि। तुम, मराठी में सर्वंनाम के 
बहुवचन रूपों का मूल है; तुम्हीं और तुमचा इत्यादि। भ्रथम पुरुष के विषय 
में भी एसा ही है । 

बहुवचन--तुम्हे, तुब्भे, अपभ्रश तुम्हई, जिससे' मराठी' में तुम्हीं 
बनता है। ये सब और वो; तुम्हेहि, तुब्भहि, भे भी; तुम्हत्तो, तुज्ञत्तो, 
तुय्हत्तो इत्यादि; तुम्हाणं, तुम्हं, तुम्ह इत्यादि; तुम्हेसु, तुज्झेसु इत्यादि । 

अन्य पुरुष---इस पुरुष के लिए केवल सो” और से' ही मूल रूप हैं। 
अन्य कारकों के लिए और कर्ता रूपों के बहुबचन के लिए भी निश्चयवाचक 
मूल त' के रूपों का प्रयोग होता है । 

ते; तेण, तेणं, स्त्रीलिंग ताएं, तीए; ताओ, तत्तों, तदो; तम्हा, तस्स, 
तदश, तह, स्त्री० तिस्स, तीए, ताए : तम्मि, तंसि, तर्िशि। तत्थ और तहि का 
प्रयोग स्थानवाचक क्रियाविशेषणों के रूप में होता है, किन्तु वे उसी मूल आधार 
के अधिकरण कारक हैं । 
इसके अतिरिक्त इदम्‌ एतत्‌ मूल (9०8८), सम्बन्धवाचक सर्वनाम 
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१. इस विषय में देखिए ?5कल (पृ० २९३) 
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यत्‌ और प्रइनवाचक सर्वनाभ किम्‌ हैं, जिनसे इमो, इ मे, इस, इमें; इमेण, इमस्स, 
इमस्सि, एहि, एसु और स्त्रीलिंग आहि, आसु जसे' रूप मिलते हैं। किम्‌ से' को, 
के, कं, के; केण, कओ, कम्हा, कदो; कस्स इत्यादि हैं। (इनके लिए हेमचन्द्र 
३.६३-८५ देखिए) । 

(घ) प्राकृत संख्यापद हैं, एकक्‍्क, तुलनीय मराठी एक्का; दो, दुबे, 
बे, दोणि; तओ, तिण्णि; चत्तारों, चदस्सो, चत्तारि; पञुच, छ, सत्त, 
अटठ और अढ भी; नव, दस-दह-दश । इनके रूप नियमित 
रूप से चलते हैं । 

ग्यारह से ऊपर के संख्यापद भी संस्कृत की भाँति बनते हैं :--एक्कारस, 
अथवा इक्कारस, अधंमा०, एआरह महा०; इकातस पशाची; अधंमा० बारस 
माहा० बारह (जिससे मरा० बारह निकला है); अर्धमा० तेरस, महा० 
तेरह; चोहह चउद्दस, चउद्दहृ, (तुलनीय मरा० चौदा); पण्णरस, पण्णरह 
अप० (तुलनीय मरा० पन्धरा, जिसमें ध' श्रुति मधुरता के लिए है); 
सोव्ठस, सोछह; सत्तरस, सत्तरह, अट्ठारस, अट्ठारह, (हि० अट्ठारह, मरा० 
अठरा) । उन्नीस, अधंमा० एगूणवीसं, अप० एगणविसा है; ( तुलनीय 
मरा० एकणीस अथवा एकोणीस) । अधंमा० में अउठणवीसई अथवा वीसं 
भी है। आगे की नौवाली संख्याएं इसी प्रकार बनती हैं। वीसई अथवा वीसं। 
तीसई अथवा तीस (तुलनीय तेत्तीसमा) (मरा० तेत्तीस), चत्तालीसं अथवा 
सा, चायालीसम्‌, जो जन माहाराष्ट्री ( [०००४ ं, करबगीपाएइला 
पृ० १०) के संकुचित शब्द चालीस का पूर्व रूप है। दो, तीन जंसे अंकों को 
 उपसर्गत: जोड़ने पर यह संख्या सभी भाषाओं में और भी संक्षिप्त हो जाती 
है, जसे' अर्धभा० बायालीसं, तेयालीस इत्यादि । चाली इसी शब्द का एक अन्य 
संक्षेपित रूप है। जब बच्चे पहाड़े याद करते हैं तो हमें यह रूप मिलता है जंसे 
एकेचात, बेचाद्ठ । पण्णासं, पण्णासा अथवा पन्ना, आग के अंकों में पण्णं अथवा 
वण्णं. (तुलनीय मरा० बावन, त्रेपन इत्यादि)। सदिटं, सटठी, समासों में 
संक्षिप्त । सत्तरि अथवा सत्तरिं; तुलनीय बहत्तर के लिए बावत्तरि; असीईं 
अथवा असीइ, तुलनीय चौरासी के लिए चोरासी; णउइं, णउई (तुलनीय मरा० 
पञ्चाण्णव )। सौ के लिए माहा० शब्द सअ है; तुलनीय मरा० शे। अरधमा० 
सय, शौर० माग० सद; हज़ार के लिए सहस्स है। आधुनिक भाषाओं में प्रयुक्त 
हज़ार' शब्द ईरानी शाखा से' उधार लिया गया है । 

(ख) धातुरूप :--प्राकृतों में कारक रूपों की अपेक्षा धातुरूपों में 
अधिक विकार आया है। कारक रूपों में परिलक्षित होने वाली, अ' लगाकर 
व्यंजनांत शब्द को स्वरांत बना देने की प्रवृत्ति ने क्रिया-रूपों को भी अस्त- 
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व्यस्त किया है, जिससे यह अधिक सरल और एकरूप हो गया। आत्मनंपद 
का पूर्णतया लोप हो गया है। कुछ बोलियों में इस पद के विरल कृदन्‍त मिलते 
हैं। स्वभावतः, द्विवचन नहीं है। जहाँ तक क्रियार्थ भंदों (77००58) 
का सम्बन्ध है, लेट का पूर्णतया त्याग कर दिया गया । कालों में लूडझू, लड़ 
(आसि, अथवा आसी-असीत्‌ ज॑से विरल अपवादों को छोड़कर) और लिट्‌ 
छोड़ दिये गयं। उनके स्थान पर, ४८फफा $प्र४०7४४०एप० के साथ 
कृदन्तों के प्रयोग (जिसे भंडारकर' ने )ए००४ए७ ८००४४००ए८४०४ कहा है) 
की प्रवृत्ति है । 

तिह प्रत्ययों के लिए देखिए हेमचन्द्र (३.१३९-१४७) । उन्होंने से, 
ते; इरे जसे कुछ आत्मनपद प्रत्ययं दिए हैं, परन्तु जसा कि ऊपर कहा गया 
है, उनका साहित्य में प्रयोग बहुत कम मिलता है। 

हेमचन्द्र के अनुसार, उत्तम पुरुष के लिए मि, अथवा म्हि, मो अथवा म्ह, 
म्हो; मध्यम पुरुष के लिए सि, हि, से, त्था, थ, ध और ह; तथा अन्य पुरुष 
के लिए इ, ए, दि, न्ति, न्ते, इरे। अस्ति से निकले हुए अत्थि' का प्रयोग सभी 
पुरुषों और वचनों के लिए होता है । 


१ वह्ट धातु (सं० व्‌ 


श्फ 


) के लटद के धातुरूप 


अपभ्रश में 

वट्टामि वट्टामों बट्ट् वट्ूहुं 

वट्ट्सि वट्टह, वट्टध शौर० मा०, वट्टसि-हि, 
वद्रथ पंशा० बट्ठहु 
वट्ट्‌इ, वट्टदि मा० शौर० बह्ठन्ति वट्ट३इ| 
वट्टति' पैशा० वट्टहिं 


आत्मनपद रूप होंगे :--वह्टे, वट्ठसे, वट॒टए अथवा बह्टदे, और वह्ठन्ते 
दोष उपलब्ध नहीं हैं । 

विरल आत्मनेपद रूप साहित्य में मिलते हैं जसे, जाण, मन्ने, लहे, सोहंसे, 
मण्णदे, लपते, बिहन्ते । (अधिक उदाहरणों के लिए पिशेल' देखिए ) 

वंदिक और पालि की भाँति , इरे अन्त वाले रूप भी मिलते हैं, जंसे 
पुष्फिरे, हसिरे । 

१ शा. 7.6८प-८६ प्‌ृ० २१-२२ 
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२ विधिलिह में -भी वही धातु ( ४८८० ) । (तुलनीय हेमचन्द्र 
३.१७७, १७८) । 
वट्टे ज्जा, वट्टेज्ज वट्टेज्जाम 
वट्टेज्जामि 
(वढेज्जा, हस्सेज्जा, हेमचन्द्र में) 
वट्टेज्जासि, वह्वेज्जाहि, 
-“ज्जसि और ज्जहि भी. वद़ेज्जाह 
--ज्जह 
वट्ठृ ज्जा, व्ंज्ज वट्टेज्जा-बट्टेज्ज 
यहाँ उत्तम पुरुष एक व० और अन्य पुरुष एक व० तथा बहु व० के रूप 
एक हैं। शौर० वट्ट अं, वट्टे उत्तम पु० एक व०; अध॑मा० बट्ढे, अप० वट्टि, मध्यम 
पु० एक व० और अधंमसा०, शौर० मागधी बट्टे अन्य पुरुष एक व० तथा बहु व० 
जेसे रूप भी हैं। साहित्य (अधिकांशतः जैन साहित्य) में प्रयुक्त रूपों के लिए 
पिशल ( (797277797 [८ पृ० ३२६-३३० ) देखिए । 
पिशेल के अनुसार यह क्रियार्थ ( 770०6 ) अर्धभा० और जैन 
माहाराष्ट्री में बहुत प्रचलित है; किन्तु माहाराष्ट्री में इसका अधिक प्रचलन 
नहीं है, और अन्य बोलियों में तो यह बहुत कम प्रयुक्त हुआ है । 
२. उसी धातु के लोटू के रूप (द्रष्टव्य हेचन्द्र ३. १ ७२-१७६) 


हेमचनद्र में हसामु अधंमा० के अतिरिक्त अन्य 
पेच्छामु बोलियों में वट्टामो, 
। भी हसामो, हसाम , हसेम 
(हेमचन्द्र में) 
वट्ट, वट्टूसु, वे सु वट्ठह, वटह्टध, शौर० माग० 
|। वहहु-ट्वह अप०, वट्टथ पंशा० 
क्‍ हसह, हसत, (हेमचन्द्र में) 
वट्टेहि; बट्टाहि भी अध॑मा० उदत्ु, वृवरत्तु- सच्तु 
अप० वट्ट, वट्टहि, हससु, पेच्ससु. (हेमचन्द्र में) 


(हेमचन्द्र) वट्टउ, शौर० 
माग० वह्टदु हसउ, पेच्छठ 
(हेमचन्द्र में) 

हंसाम्‌ और पेच्छामु, वट्टसु' के सादृश्य पर चलते हैं। स्वयं वट्टसु का संबंध 
. सें०सध्यम पु०आत्मनेपद्‌ स्व” से है। अन्य पुरुष के 'उ' तथा 'ढु' के विषय में भी 
. यही बात है । उत्तम पुरुंष के बहुवचन ने अपना प्रत्यय, लट से उधार लिया है। 
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यों, म्ह---जिसका उल्लेख हेमचन्द्र ने नहीं किया - है, किन्तु जो साहित्य में 
उपलब्ध होता है, लोट का नियमित प्रत्यय प्रतीत होता है । 
४. स-ज-लुछझ (जो प्राकृतों में उपलब्ध होने वाला एक मात्र लुझ 
है) का प्रथम और अन्य पुरुष में, एक ही रूप मिलता है। बली लुझ (४7०78 
5०४5६) लुप्त हो गया है, कुछ बहुत विरल रूप अपवाद-स्वरूप हैं। अडागम 
प्राय: लुप्त हो गया है । 
अकासि---अकार्ष मं वुच्छामु-सं ० अवात्स्म 
कासि और वयासि--सं० अवादीः 
अकासि, काहेसी, पचारी, भुवि, अहोसि, | पुच्छिसूं, करिसुं 
अन्नेसि,---सं ० अज्ञासीत्‌ >सं०, अकाष: 
अधंमा० समुप्पजित्था 
परन्तु रूपों में पार्थक्य की स्पष्ट धारणा पहले ही मिट गई थी और 
एक ही रूप से उत्तम तथा अन्य पुरुषों अथवा एक व० और बहु व० तक का काम 
लिया जाता था। जसे उत्तम पु० एक व० के लिए करिसु, वाह । अन्य पु० एक 
वचन के लिए वयासी' का भी प्रयोग होता है!'। अर्धमा० में अन्य पु० एक ब० 
के लिए सर्दव त्था' मिलता है। 
५. प्रत्यय जोड़न से पहले धातु में 'इस्स” अथवा इह” जोड़ कर 
लुद की रचना की जाती है। . जी 
हसिस्सं, हसिस्सामि, हसीहिमि, होहिमि._ करिस्मायो, होहिमों, होस्सामों 


(भू से) । इ' से एस्सामि (भू से), लभिस्सामों 
भविश्शशि गच्छिहिह, होहित्था (भ्‌ से), 
मलीहिश, मागधी नइस्सव (कर्पूरमंजरी १-३३) 
भविस्ससि विसुमरिस्सथ ( शकुंतला ) 
भविस्सदि, गच्छिस्सदि हसिस्सन्ति, हसिहिइरे 
पराजिणिस्सइ, अधंमा० भविस्सन्ति., एस्सन्ति 

होहिइ (भू से) 


(कर्पूर मंजरी २-३९) 

६. कमंवाच्य की रचना धातु में इज्ज, शौर० माग० ईअ जोड़ कर 
की जाती है। ह्व ने णिण्हुविज्जन्ति, शौर० णिण्ठुवीअदि; ज्ञा से' णज्जइ; 
रु से' रुव्वइ, रुव्वसु, रुविज्जइ, पृ से पुणिज्जं, स्म्‌ से सुमरिज्जइ, रम्‌ से 
. रम्मइ, रमिज्जइ, रुद से रोदिअदि, वच से वुच्चइ। 
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(विस्तार के लिए देखिए पिशेल 0/27797790: ३७०-३७६) 

७. सं० ओर पालि की ही भाँति णिजन्त, सन्नन्त, यहन्त और नाम- 
धातु हैं । 

(क) णिजन्त की रचना, धातु के बली आधार (700०0) में ए-- 
संस्कृत अयू, वे--सं० पयू, अप० अ, ब जोड़ कर होती है। 

कारेइ-कारयति, पाढेइ-पाठयति, ठावेइ-स्थापयति, दावेइ---बोलचाल की 
मराठी दावतो-दर्शयति, हसावेइ-हासयति, जीवाबेदु-जीवयतु, मोआवेमि- 
मोचयामि, अप० पाडइ-पातयत्ति, उद्दालइ-उद्दालयति, घडावइ-घटयति। 

(ख) सन्नन्त की रचना बिलकुल संस्कृत की भाँति की जाती है। 

जुगुच्छइ-जुगुप्सते, शौर० बुभुख्खिद-बुभुक्षित, अधमा० सुस्मूसइ-शुश्र॒यते । 

(ग) यडन्त की रचना संस्कृत की भाँति होती है। 

चक्‍्कम्मइ-चाक्रम्यते, लालप्पइ, ढण्ढोलइ, चंकम्मिअ । 

(घ) सामान्य नामधातु की रचना संज्ञा में सीधे अ' लगा कर 
की जाती है, जसे जम्मइ-जन्मति; दुःख और सुख से दुक्खामि, सुखामि अथवा 
मूल में आ' लगाकर , जसे चिलाआदि-चिरायते, सुहाअदि-सुखायति । कुर- 
कुराशसि, खलखलाअसि । हु 

८. प्राक्तों में क़दन्‍त उतने ही प्रकार के हैं, जितने कि संस्कृत में, तथा 
तुमुनन्त और ल्यबंत भी हैं। 

(क) वत्तमानकालिक कृदन्त के अन्त में अन्त” अथवा माण' 
आता है। जन साहित्य में पहले की अपेक्षा बाद वाला अधिक प्रचलित है। वर्तमान 
के कमंवाच्य क्ृदन्त में मीण' प्रत्यय मिलता है। 

सन्‍त और असन्‍्त; स्त्री० असन्ती, किन्तु असती भी; (अस्‌ से) 
गच्छन्त, हुवन्त, समाणी (प्रायः कप्पसूत्त में), ओहीरमाणी, एज्जमाण (इसे) 
आगममीण, निक्राममीण---निष्कम्यमाण । 

(ख) भूत-कृदन्त त' अथवा न अन्तवाची हैं। यों शौर० और 
माग० में दः और न' अन्तवाची हैं। प्रत्यय या तो सीधे जोड़ा जाता है या 
'इ के बाद। वस्‌ से वुत्थ, पवुत्थ, उसिअ भी, शौर० उववसिद, त्रुद से, तुद्ठ, 
गृह से गहिअ-और गहिय, शौर० गहिंद, जणित-जात असहिअ-असोढ़, वीसरिअ, 
वीसरिद, विसुमरिद--विस्मृत । 

न प्रत्यय सं० की अपेक्षा अधिक प्रचलित है: खन्‌ से खण्ण, उक्खणिद, 
दा से दिण्ण, रुद से रुण्ण, ओरुण्ण। इस न अथवा त” का अपने से पृव॑वर्ती 
व्यंजन से समीकरण हो जाता है। मील्‌ से उम्मिल्ल, मुच से मुवक, रझ्ज से रग्ग, 
.. सिच से सिक्‍क। खडिअ-क्षुण्ण, छट्टभ-छत्न में संस्कृत की भाँति "ना नहीं मिलता। 
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संस्कृत की भाँति कतृवाची भूत-कृदन्‍त दिखाई पड़ते हैं, परन्तु पिशेल ने उन्हें 
स्वीकार नहीं किया है। पिशेल के अनुसार (फब्फाणणक्षतों: पृ० ३८७) 
पुट्ठवं-स्पृष्टवानू, भणिदवन्तो, किदवन्तो आदि परवर्ती लेखकों और कुसंपा- 
दित' संस्करणों में मिलते हैं । 

(ग) विधि कछृदन्त धातु में तव्व, अथवा अणिज्ज, अणीय जोड़ कर 
बनाए जाते हैं 

हसिअव्व, होयव्व, शौर० माग० होदव्व; अणूचिट्ठदव्व, पुच्छिदव्व, 
सअणिज्ज-शयनीय, दंसणिज्ज, शौर० रक्खणीअ, कज्ज तथा कणय्य--काये । 

(ई) प्राक्ृतों में केवल एक तुमुनन्‍्त उम्‌' (यदि बोली म०, जन 
माहाराष्ट्री अधमा० से सम्बद्ध हो) अथवा दुम्‌ (यदि बोली मा० शौ० वर्ग की 
हो) अंतवाला है । 

प्रच्छ से पुच्छिउम्‌, पुच्छिदुमू; धू' से धारिउम्‌, धारिदृम/; 'चिटिठ- 
दुम, थादुम्‌', उद्ठिउम”, गच्छिदुम' अथवा गमिदुम्‌' से पता चलता है कि 
प्रत्यय सीधे धातु के साथ जोड़ दिया गया है या फिर वर्तमानकालिक मल के 
साथ | अद्धमा० में त्तए «अंत्य तुमुनन्‍्त का एक विशिष्ट रूप है, जो उम्‌ 
अंत वाले तुमुनन्‍्त की अपेक्षा अधिक प्रयुक्त हुआ है। इस त्तए! का संबंध 
स्पष्टतया ही वंदिक तवे' अथवा तब' से है , जिनमें दूसरे से अधिक संभावना 
है : --भोत्तए-भोक्‍तवे, वत्थए-वस्तवे । द्वित्व त्तः पिशेल' के अनसार 
तव पर आन वाले वलाघात के कारण है (पाणिनि : अन्तश्चत वे यगपत 
६. १.२००) । 

इस प्रकार कप्पसुत्त के इत्तए' का मूल एतव है। पायवे पौतवे 
इत्यादि । पुच्छितए, सइत्तए, एसित्तए अन्य रूप हैं। वंयाकरणों के अनसार 
अप» में अण', एवं, एप्पि', एप्पिण' आदि अंतवाले विशिष्ट तुमुनन्त हैं 
एच्छण-एष्टुम्‌, करण-कतुम्‌ । स्पष्ट ही यह तुमुनन्‍्त के रूप में प्रयुक्त 'अन 
अंत्य संज्ञा है। मरा० तुमुनन्त का संबंध इसी से होना चाहिए। 
'एवम्‌' वाला एक रूप (जसे देवम्‌-दातुम्‌) से' संभवतः गृज० देवूं, करव्‌ं का 
संबंध है। पिशेल के मतानुसार यह दावने” इत्यादि के बने! के कारण है। 

(झ ) अद्धंमा० में अनुवासिकों के पीछे आने वाला पूर्वकालिक प्रत्यय 


त्ता' ता है, जो सीधा धातु से. जोड़ दिया जाता है, अथवा वर्तमानकालिक 
मूल में :-- 








लत “नीला ० 
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वन्दित्ता, वसित्ता, गन्ता । अन्य भी : अणूगच्छिता, भवित्ता, जिणित्ता, 
पासित्ता (पशु से), चत्ता--त्यक्त्वा । 

_ इसके अतिरिक्त अद्धंमा० में एक पूवंकालिक त्ताणम्‌ (वेदिक त्वानम्‌) 
अंतवाला भी है: पासित्ताणम्‌, चिट्ठित्ताणम्‌ । अद्धंमा० काव्य में तूण, ऊण, 
दूण अंत वाले रूप दिखाई पड़ते हैं। यों ये रूप म०, जन म० और प० में अधिक 
मिलते हैं: जि से जंऊण, जिणिऊण, पा से पाऊण, लभ्‌' से लद्धण, मुच्‌ से 
मोत्तूण, भिद्‌ से भत्तूण, कर से काऊण, गृह से गहिऊण, घेत्तण । 

तूण, दूण, ऊण रूपों का संबंध पू्वं-पाणिनि*, त्वानम्‌ त्वीनम्‌ से जोड़ा 
जा सकता है। लद्धृण लब्धवान्‌ से तुलनीय है। अद्धंमा० में च्चा च्चाणं भी 
मिलता है, जिसे हेमचन्द्र' ने त्वा' से जोड़ा है, जसे भुक्‍त्वा से' भोच्चा, ज्ञात्वा 
से णच्चा । 

विद्वान्‌' से विज्जं', उनकी व्यू त्पत्ति की पुष्टि करता है। इसका संबंध 
त्या' से नहीं जोड़ा जा सकता जो वेकल्पिक प्रत्यय त्य/ का केवल छंदपूर्ति 
के लिए किया गया दीघं रूप है। 

होच्चा-भूत्वा, अपिच्चा-अपीत्वा, किच्चा-कृत्वा, सोच्चा-श्रत्वा, दच्चा- 
दत्वा आदि । 

प्पि, प्पिण अंतवाले अप० रूपों के मल में वंदिक के त्वी, त्वीनम्‌ 

ले रूप हैं। जप्पि' जि से है, देष्पिण' दय' से और 'दक्खिवि' दश' से। 
इनका तुमुनन्त के रूप में भी प्रयोग होता है । शौ० में गदुअ' म० में 'पडिअ 
पेक्खिअ मिलते हैं। उअ' का संबंध त्वा” से तथा इअ का “ये, त्य से है: 
निकखमिअ---निष्कम्य,_ ओदरिअ-अवतीर्य, आरुहिय-आरुह्म । 

४६९. देशी दाब्द :--प्राकृत भाषाओं के अधिकांश शब्द एसे हैं जो 
ध्वन्यात्मक दृष्टि से संस्कृत से विकसित हुए हैं। वंयाकरणों ने ऐसे शब्दों 
को तद्भव' कहा है। इनके अतिरिक्त बहुत से संस्कृत से गृहीत शब्द भी प्राक्ृतों 
में प्रयुक्त हुए हैं, जो तत्सम' कहे गए हैं। जिस भाषा पर संस्क्ृत का जितना ही 
प्रभाव पड़ा है, उसमें तत्सम शब्द उत्तने ही बढ़ते गए हैं। आधनिक भारतीय 
आय भाषाओं--विशेषतः उनके साहित्यिक रूप पर संस्कृत का बहुत प्रभाव 
पड़ा है; जसे बंगाली भाषा में । संस्कृत के प्रभाव के कारण इसका स्वरूप 
इतना परिवर्तित हो गग्मा है, कि यदि धातु और नाम रूप भिन्न न होते तो इसे 
संस्क्रत का विक्रत रूप ही समझा जाता । 


अननन न चन्‍ननलपनानभ मनननलनन पान. 
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कितु प्राइतों में तस्भुव और तत्सम शब्दों के अतिरिक्त देश्य' या देशी 
(या देहाती शब्द) भी बहुत मिलते हैं। हेमचन्द्र ने अपनी 'दिशीनाममाला' 
में एसे शब्दों को संकलित किया है। इनमें से कुछ देशी शब्द धनपाल की 
पाइअलच्छीनाममाला' में पहले ही संगृहीत हो चुके थे। यद्यपि इनमें से कुछ 
शब्दों को तल्भव सिद्ध किया जा सकता है, परन्तु उनमें से बहुशः संस्कृतेतर 
स्रोतों से आए हैं । 

जिन शब्दों को हेमचन्द्र ने भ्रांति से देशज शब्दों में रखा है, उनमें से 
ये हैं :-- 

अक्‍्कंद (१-१५)--आकन्द, अम्बिर (१-१५)--स्वरभक्ति द्वारा 
आम्र से, अग्गवेग (१-२९)--अप्रवेग, घर ( १-५३ ) गृह से विपयंय द्वारा 
अवडो, (१-५३)-अवट:ः बंदिक अवतः:, अइराणी ( १-५८ )-अधिराज्ञी, 
उल्लूढ (१-१००)--उद्‌ और रूढ, ओज्जल्ल (१-१५४); -“ओजस्‌ 
और प्राकत प्रत्यय अल्ल से, ओसित्तमू, (१-१५८)--अवसिक्तम्‌, कन्तू-- 
( २-१)--कम्‌ से, कट्टारी (२-४) कृत से, कह्रमिओ (२-१५ ) कदम से, 
कणोवर्ज (२-१७)-कवोष्णं से सम्बन्ध जोड़ा जा सकता है, कडिखंबों ( २- 
१७ )--केटि एवं स्तम्भ से, कारिम (२-२६)--इस प्रत्यय सहित क से, 
कुडिआ, कुडीरं, (२-२४)--कुटी से सम्बद्ध, कुक्खी (२-३४)--ह्ुक्षि, 
कोडिल्लो, (२-४३) --कुटिल से, खड्डा, (२-६६)--खन्‌ से, खज्जोअ 
(२-६९)--खद्योत से, खंधयट्ट, (२-७१)--स्कन्धयष्टि:, खुंपा (मरा० 
खोपदी, २-६३ ) -पलतुम्प, गणत्ती, ( २-८ ९ ) ““»गण्‌ से', गामणी, ( २-८४ ) ब्लू 
प्राम और एणी से, गयणरई, (२-८८ /“जगन और रति: से, गोवी (२-९६)- 
गोपी से, इत्यादि । 

अनपाल एवं हेमचन्द् द्वारा संगृहीत देशी शब्दों के ध्यानपूर्वक परीक्षण 
एवं अध्ययत की आवश्यकता है, क्योंकि उनसे केवल प्राकृतों के ही नहीं 
 वरन्‌ आधुनिक भाषाओं के भी शब्द-भंडार एवं उनके अनाय॑ तत्त्व पर बहुत 
प्रकाश पड़ेगा । कुछ शब्द स्पष्टतया ही द्रविड़ हैं । 

४७. प्राकृतों का काछ :--इन साहित्यिक प्राकृतों और उनकी बोलियों 
के काल की दो सीमाएं हैं, ऊपरी सीमा पालि ओर शिलालेखी प्राकृतों की 
तथा निचली आधुनिक भाषाओं की । हम देख चुके हैं कि शिलाछेखी बोलियों 
का काल ईसवी सन की प्रथम शताब्दी के काफ़ी निकट पहुंच जाता है। 
इस प्रकार इसका विस्तार बुद्ध के पूर्व काल से छेकर आठ शताब्दियों तक पहुँच 
जाता है। साहित्यिक प्राकृतों का आविर्भाव- बृहत्कथा से होता है, जिसका काल 
.. यदि और पहले नहीं तो प्रथम शताब्दी ई० के लगभग है। वररुचि के व्याक्रण 
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प्राकृत प्रकाश! से यह अनुमान लगता है कि कम से कम बोलचाल की भाषा 
के रूप में प्राकृतें पहले से ही प्रचलित थीं । उस समय प्राकृत साहित्य था या नहीं 
और यदि था तो किस परिमाण में, इस सम्बन्ध में कुछ कह सकना संभव नहीं 
है। परम्परा के विरुद्ध कॉवेल, मंक्समूलर, पिशेलँ और कोनोव से सहमत 
होकर हम वातिकाकार कात्यायन से वररुचि को अभिन्न न मानें, फिर भी 
उनका समय कम से कम प्रथम शताब्दी ईसा पूव था। इस प्रकार हमें प्राकृतों 
का आरम्भ उसी काल से मानना होगा । निचली सीमा ११वीं शती ई० के 
लगभग होगी जिसके बाद आधुनिक भाषाओं का शिलाछेखों और साहित्य में 
प्रयोग आरम्भ हो जाता है। अतः प्राकृतों का समय, मोटे रूप से ईसवी सन्‌ 
की प्रथम तथा दसवीं के बीच पड़गा । चालुक्य सम्राद विजयादित्य सत्याश्रम 
के बादामी में प्राप्त शक ६२१ अर्थात्‌ ६१९ ईसवी अथवा लगभग आठवीं शती 
के आरम्भ में शिलालेख! पर की अन्तिम संस्क्ृत पंक्ति स्पष्टतया ही उस समय 
किसी रूप में प्राकृत के अस्तित्व की ओर संकेत करती है। पंक्ति इस प्रकार 
है: अतः परं प्राकृतभाषया पद्मान्यतानि दत्तानि। दुर्भाग्यवश आग की पं क्तियां 
जिनमें हमें प्राकृत के वास्तविक रूप का पता चलता, मिट गईं हैं। फिर भी 
इतना निश्चित है कि सातवीं शताब्दी के अन्त और आठवीं के बीच एक प्राकृत 
का किसी रूप में शिलालेखों में प्रयोग हुआ था। 





१. बाबा, ३४ 
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आधुनिक भारतीय भाषाएं 


४८. आज की प्रमुख आये भाषाएँ उन प्राकुतों (अर्थात्‌ म०, शौ०, 
अद्धमा०, मा० और पे ०, जिनका कि हमने ऊपर विवेचन किया है) से संबद्ध 
आधतिक भाषाएँ हैं, जो भारत के विभिन्न भागों में बोली जाती हैं। इस प्रकार 
मराठी, माहाराष्ट्र अपभ्र श॒ से निकली है। गुज० राज० (अनेक बोलियों का 
समूह) पंज० और पश्चिमी हिं० (कई अत्यन्त संबद्ध बोलियों का वर्ग ) का 
संबंध शौरसेन अप० से और पूर्वी हि. (कई बोलियों का सम्‌ ह) का अद्धे- 
मागध अप० से है। उड़िया, बंगाली, बिहारी (कई बोलियों का एक समूह) 
तथा असमी, मा०, अप० से सम्बद्ध हैं। सिंधी ब्राचड़ से तथा लहंदा-काश्मीरी 
संभवत: पंशाच अप» से निकली हैं। इनके अतिरिक्त गढ़वाली, कुमाऊती 
और नेपाली हिमालय की बोलियाँ हैं, जिल्हें ग्रियर्सत ने पहाड़ी भाषाएं और 
हान॑ली ने उत्तरी गॉडिग्रन कहा है। डा० भंडारकर उनकी गणना हिं० की 
बोलियों के अन्तर्गत करते प्रतीत होते हैं। 

मरा० की उत्पत्ति पा० से' हुईं है' अथवा नहीं इस प्रश्न पर यहाँ 
विचार करने की आवश्यकता नहीं । मरा० की ध्वनि-प्रक्रिय का म० अप० 
अथवा दाक्षिणात्य, जेसा कि बाद के बेयाकरणों ने इसे नाम दिया है, से बड़ी 
गहरी समानता है, जसे अप० कुम्भआरों, मरा० कुम्भार, अप० कअलअं, 
मरा० केछें, अप० कअ, गअ, मरा० के. (लें), गे (लें) आदि । 

किसी भी आधुनिक देश भाषा का सीधा सम्बन्ध पा० से नहीं जोड़ा 
जा सकता। संस्क्रत से तो और भी नहीं जोड़ा जा सकता । द 

४९. आए० भा० आ० का क्षेत्र और उनकी उपबोलियाँ : आधुनिक 
देशभाषाओं का क्षेत्र-निर्धारण कठिन नहीं है। 

(क) मरा० दक्षिण में कन्नड़ प्रदेश से दक्षिण-पूर्वे और पूर्व में 
तिलंगाना (हंदराबाद दविखन) और छोटा नागपुर से' और उत्तर में विन्ध्य 
एवं सतपुड़ा श्ृंखलाओं से घिरी हुई हैं। विद्वानों ने इसकी कई उपबोलियाँ 
मानी हैं। विशेषतः हॉनली' ने कोंकणी और दक्‍्खनी का उल्लेख किया है 
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और बीम्स का अनु करण करते हुए उसने एक और बोली भी मानी है, जो 
कोल्हापुर और रत्नागिरि में तथा उनके आसपास बोली जाती है । किन्तु इनमें 
ध्वनि-प्रक्रिया एवं व्याकरण रूपों में अभी इतनी उल्लेखनीय विभिन्‍नताएँ 
विकसित नहीं हो पाई हैं, कि इन्हें पृथक बोलियों के रूप में वर्गीकृत कर दिया 
जाए। यदि कोई भेद है तो वह केवल उच्चारण का ही है। कोंकणी में पूर्ण 
अनुनासिकता की प्रवृत्ति दृष्टिगत होती है। यदि इन्हें बोलियाँ माना जाए 
तो हमें कारवारी, गोआनी, मालवणी, सावंतवाड़ी, चितपावनी, सालसेत्ती 
ज॑ंसी अन्य अनेक को भी मानना पड़ेगा । डा० भंडारकर' ने इतका उल्लेख 
किया है और सूची में खानदेशी को भी सम्मिलित किया है, किन्तु उन्होंने भी 
यह स्वीकार किया है कि ये मरा० के मूल रूप से केवल गौण बातों में ही 
भिन्न हैं। इन्हीं में पूना की बोली (अथवा केन्द्रीय बोली जो महाराष्ट्र की 
टकसाली भाषा ( 7९०४८ ) बनती जा रही है, तथा बरारी को जोड़ा जा 
सकता है। इनमें से' कुछ में भद अधिकांशत: शब्द-भंडार में है, क्योंकि कोंकणी 
में कन्नड़ शब्दों का बहुत अधिक मिश्रण है, बरारी में भीली, तथा कुछ तेलगू 
शब्दों का. तथा पूना मरा० में फ़ारसी शब्दों का । जसा कि पहले ही उल्लेख 
किया जा चुका है, ध्वनियों में भी थोड़ा भेद है; उदाहरौ॑णतया बरारी का उच्चा- 
रण बड़ा अपरिष्कृत और खुला हुआ है। भंडारकर ने खानदेशी का भी उल्लेख 
किया है। उसे' ग्रियसेन ने एक मिश्र गुज० माना है, जिसमें उनके अनुसार 
मरा० एवं भीली शब्दों का अत्यधिक सम्मिश्रण है। कुछ भी हो, इसे एक एसी 
मिश्रित बोली मानना चाहिए जो किसी एक बड़े वर्ग की दो स्पष्टतया भिन्न 
भाषाओं के सीमा प्रदेश पर विकसित हो जाती है। यह बात माणुस-ले, दोन, 
बांपले, धाकला, दिदी, पडनी, त्याले, राजीखुषीथी, मिव्ठस, मरस, देखा, अंगमा, 
मोठा भाऊ, आजंव करी लागस, मना पासशे, मेजवानी करस जंसे रूपों और 
शब्दों से स्पष्टत: प्रकट हो जाती है। गूजराती प्रभाव खानदेशी के पढ्चिमी भागों 
में और बरारी प्रभाव सुद्र-पूर्वी भाग में प्रबलतर होता गया है। 

(ख) गूजराती दक्षिण और परि्चिम में मरा० और खानदेशी 
बोलन वाले ज़िलों से उत्तर में राजस्थानी और पश्चिमी हिं० बोलने वाले 
मारवाड़ और मध्यभारतीय राज्यों और पश्चिम में कच्छी और समुद्र से घिरी 
है। गुजरात में कोई भी महत्वपूर्ण बोलीय रूपान्तर नहीं है। गुजरात उपजाऊ 
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प्रदेश है, इसी कारण उसने अत्यन्त प्राचीनकालः से' ही बाहर से आकर बसने 
वालों को आकर्षित किया है। महाभारत में, हमें द्वारिका में यादवों के आकर 
बसने का पता चलता है। यह लगभग १४०० ई० पू० में हुआ होगा। ईसवी 
सन्‌ के आरम्भ के कुछ शताब्दियों पहले और बाद में, यूनानियों, मौर्य एवं 
दशकों के आक्रमण हुए थे। इनमें कुछ वहाँ बस भी गए थे । ऐतिहासिक काल में, 
हमें गुजरों' के पंजाब, राजस्थान, और मालवा से' होकर गुजरात (जिसे कि 
उन्होंने अपना नाम दिया) में आने का पता चलता है । यहाँ का पुराना 
नाम लाट' था और यहाँ की भाषा थी लाटी”। इनके अतिरिक्त बहुत से 
अरब, पारसी और तुक भी गुजरात में आकर बस गए। इस प्रकार गुज० एक 
मिश्र भाषा है, जिसमें लाटी” (जिसे दण्डी ने प्राकृत कहा है) शौ० अप० 
और यहाँ तक कि विदेशी तत्त्व भी हैं, जिन्हें कि इसने भिन्नजातीय प्रवासियों 
की भाषा से ग्रहण किया । 

(ग) गुज० और मारवाड़ी एक ही बोली से निकली है, जिसे तेसितोरी* 
ने प्राचीन पश्चिमी राज० कहा है। ग्रियसेत ने अपने भाषा-सर्वेक्षण में राज- 
पूताने की सभी बोलियों को सम्मिलित रूप में राज० नाम से अभिहित 
किया है । ह 

यह नाम उन्हीं का दिया हुआ है ज॑सा कि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। 
राज० की बोलियाँ हैं--मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी और दो-एक 
गौण बोलियाँ। तेसितोरी का मत है कि मारवाड़ी” अन्य किसी की. अपेक्षा 
गूज० से अधिक निकट का संबंध रखती है। अतः उन्होंने इसे (मारवाड़ी को) 
गृज० के साथ रखा है और इन दोनों को प्राचीन पश्चिमी राज० से' विकसित 
दो रूप कहा है। अन्य राज० बोलियों को उन्होंने किसी अप्रमाणित प्राचीन 
पूर्वी राज० अथवा प्राचीन पश्चिमी हिं० के अन्तगंत वर्गक्षित किए जाने के 
लिए छोड़ दिया है । 

राजपुताने की बोलियाँ, पश्चिमी में सिधी और लहंदा से, उत्तर में 
_ लहंदा और पंजाबी से, पूर्व में ब्रज, बुन्देली (पश्चिमी हिं० की बोलियाँ) और 
दक्षिण में मरा०, खानदेशी और गृज० से घिरी हुई हैं। 

द (घ) सिंध नदी के सुदूर पश्चिमी तटठवर्ती क्षेत्र को छोड़ कर, जो 
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लहंदा का क्षेत्र है, पंजाबी भाषा पंजाब में बोली जाती है। हॉर्नले तथा अन्य 
विद्वानों ने लहँदा को मुल्तानी” नाम से पंजाब की बोलियों के अन्तगंत स्थान 
दिया था, कितु अब यह एक स्वतन्त्र बोली के रूप में प्रमाणित हो चुकी है, 
जिसका संबन्ध पंज० की अपेक्षा सिंधी से अधिक है। पंज० की दो सुस्पष्ट 
बोलियाँ हैं: अमृतसर की परिनिष्ठित बोली, और दक्षिण पूर्वी पंजाब की 


मालवी । 

(झ ) पर्चिमी हिं० अनेक भाषाओं जसे हिन्दुस्तानी, बाँगरू, 
ब्रजभाषा, कनौजी, और बुन्देली के एक समूह का नाम है। मोटे रूप से, 
पूर्वी पंजाब का कुछ भाग, उत्तर प्रदेश का पश्चिमार्ध, बुन्देलखण्ड एवं उत्तर- 
प्रदेश और बुन्देलखंड से लगे हुए सिंधिया राज्य का कुछ भाग, इन 
बोलियों का क्षेत्र है। बुन्देली का क्षेत्र मध्य प्रदेश में भी, छिन्दवाड़ा तक (जबलपुर 
को छोड़ कर) जाता है। सुप्रसिद्ध कवि सूरदास की रचनायें और बिहारीलाल 
की सतसई ब्रजभाषा में लिखी गई हैं। ब्रज और कन्नौजी वस्तुतः बहुत अधिक 
भिन्न नहीं है। ब्रजभाषा का प्रदेश मथुरा और उसके आसपास का क्षेत्र है, 
जो पश्चिम में बुलन्दशहर के उत्तर तक, पूव में बरेली तक, तथा वक्षिण में 
ग्वालियर राज्य में ऊपरी भाग तक फेला हुआ है । पश्चिमी हिं० वर्ग का विकास 
शोरसेन अप० से हुआ है, जिस पर अन्य सभी प्राकृतों की अपेक्षा संस्कृत का 
प्रभाव अधिक है। यह भी महत्त्वपूर्ण है कि यह वर्ग प्राचीन मध्य देश में स्थित 
है, जो कि हिंदू संस्कृति का केच्र था। 

(च) पूर्वी हिं. एसी बोलियों का समह है, जो उत्तर प्रदेश के 
पूर्वी भाग तथा नागपुर और उसके पूर्व, तथा पश्चिमी छोटा नागपुर को छोड़ 
कर मध्य प्रदेश में बोली जाती हैं। ये बोलियाँ हैं :--(१) अवधी अथवा 
पूर्वी; जसा कि इसे प्रायः कहा जाता है। यह अवध प्रान्त में दक्षिण में बनारस 
तथा इलाहाबाद तक बोली जाती है, (२) बघली जो रीवाँ और गोंडवाना 
में बोली जाती है, (३) छत्तीसगढ़ी जो छोटा नागपुर के कुछ भाग और मध्य- 
प्रदेश के बिलासपुर एवं रायपुर ज़िलों में. बोली जाती है। 

भंडारकर आदि प्राचीन विद्वानों ने इन दोनों बड़े वर्गों में भेद नहीं 
किया था, वरन्‌ वे इन्हें केवल हिंदी” कहते थे, तथा ब्रज, अवधी इत्यादि का 
उसकी बोलियों के रूप में उल्लेख करते थे। कितु परवर्ती अनुसंधान से यह 
प्रमाणित हो गया है कि, जिसे प्रायः हिं० कहा जाता है, वह वस्तुतः दो ऐसे वर्गों 
(पश्चिमी और पूर्वी) में विभाज्य है, जिनकी आपसी समानताएँ, कभी-कभी 
पदिचिमी वर्ग से पंज० की, और पूर्वी वर्ग से बिहारी की समानताओं से कम 
होती हैं। यह प्राकृत भाषाओं के विभाजन के भी अनुरूप है, जो हमारी आधघु- 
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निक देशभाषाओं की जननी हैं। ऊपर जो कुछ कंहा गया है, उसको प्रमाणित 
करने के लिए कुछ उदाहरण पर्याप्त होंगे । 

निम्नलिखित तुलना में हम ब्रज भाषा को परिचमी हिं० के प्रतिनिधि 
के रूप में, और अबधी को पूर्वी हिं० के प्रतिनिधि के रूप में लेंगे। इस संदर्भ 
में उच्चारण और शब्द-भंडार व्याकरण की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण हैं । 

(१) परसर्ग या कारक विभक्तियों में बहुत स्पष्ट विरोध है। 
ब्रज में द्वितीया और चतुर्थी के लिए कौ, क॑, के, है, जबकि अवधी में 
का अथवा कां है। ब्रज छोरे कूं (पुत्र को) अवधी छोरा का। ब्रज कत्‌- 
वाचक के लिए नें अथवा न है, कितु अवधी में से! है। षष्टी के लिए 
ब्रज सें के', की, हैं कितु अवधी में बिहारी और बंगाली की भाँति केर्‌, कर” 
भी है। न' के कर्त्ता रूप में होने से' पंजाबी में ब्रज से समानता है। हाँ षष्ठी 
के लिए पंज० में एक भिन्न विभक्ति दा है। 

उत्तम एवं मध्यम पुरुष सबनामों के षष्ठी रूपों में ब्रज में ए' मिलता है, 
जबकि अवधी में ओ' है, जसे :--ब्रज मरो, तेरो, अवधी मोर । यहाँ भी एक 
ओर ब्रज और पंज० में ज्षथा दूसरी ओर अवधी और बंग० में समानता है, जसे 
पंज० मरा, तेरा, बंग० मोर, तोर। संबंधवाचक एवं निश्चयवाचक सर्वनामों 
के विषय में भी यही भेद दिखाई पड़ता है, हाँ केवल क्रम उलठ गया है, अर्थात्‌ 
यहाँ ब्रज और पंज० में ओ' है और अवधी और बंग० में ए' जंसे ब्रज, 
पंज० जो अथवा जौ, सो; अवधी और बंग० जे, से । 

(२) पश्चिमी हिं० की पंज० आदि से यह समानता क्रिया रूपों 
में और भी अधिक स्पष्ट है । 

ब्रज में क्रियाथंक संज्ञा अनू, नौ अंतवाली हैं, अवधी में ब्‌' अंतवाली । 
पंज० में क्रियाथक संज्ञा णू, णा अंतवाली होती है। इस विषय में बंग० की 
अवधी से समानता नहीं है, किन्तु मंथिली की, जो पूर्वी वर्ग की बिहारी की एक 
बोली है, समानता है, जसे देखब (देखना) । 

जहाँ तक भूतकाल का सम्बन्ध है, पूर्वी हि० की पर्चिमी हि० से केवल 
मूल के रूप अर्थात्‌ भूत कदन्त में ही समानता है; लेकिन पुरुषदर्शी प्रत्यय यह 
पूर्व की भाषाओं की भाँति ही ग्रहण करती है । भूतकालिक रूप में पूर्वी भाषाओं 
की भाँति अवधी में छ' नहीं आता, जसे अवधी मायौ', बिहारी मारलों, ब्रज 
मारा | भविष्यत्‌ में अवधी की पूर्वी भाषाओं से स्पष्ट समानता है, जेसे अवधी 
देखब, करब, बंग० देखब, करिब; परन्तु ब्रज करिहौं, (इसमें इह संस्कृत 
इष्य का प्रतिनिधित्व करता है), मारिहों । पंज० में हिन्दुस्तानी की भाँति 
- भविष्यत्‌ रूप की रचना गा प्रत्यय की सहायता से होती है: देखूँगा, करूँगा। 
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यों ब्रज में एक रूप देखिहैं भ्री मिलता है, जिसमें पुरानी भविष्य काल की 
विभकिति अब भी सुरक्षित है । 

ये कुछ मोटी बातें, यह दिखाने के लिएं पर्याप्त हैं, कि पश्चिमी और पूर्वी 
हि० को दो पूथक्‌ वर्ग मानना आवश्यक है। इन दोनों वर्गों की परस्पर बसी 
ही समानताएं और विभिन्नताएँ हैं, जंसी कि उनकी अन्य वर्गों से हैं । 

(छ) उड़िया आधुनिक उड़ीसा में बोली जाती है। इसे उस प्रदेश 
के प्राचीन नाम के आधार पर उत्कली या ओड़ी भी कहते हैं। यह दक्षिणी 
मिदनापुर, बिहार के सुदूर दक्षिणी कोने , छोटा नागपुर के एक छोटे से भाग, 
साम्बलपुर और गंजाम ज़िले के ऊपरी भाग की भी भाषा है। इसके उत्तर में 
बिहारी और बंग०, पश्चिम में पूर्वी हि० दक्षिण में तेलुगू और पूर्व में समुद्र 
है। उड़िया में उल्लेख्य बोली--रूपांतर नहीं मिलते । 

(ज) बंग० अथवा बंग भाषा निचले बंगाल प्रदेश की भाषा है। 
कितु यह छोटा नागपुर के एक भाग और आसाम की घाटी में भी बोली जाती 
है। बंग० भाषा में दो बोलियाँ सवंथा स्पष्ट रूप में मिलती हैं : शिक्षित वर्ग 
की संस्कृतनिष्ठ बंग०, और साधारण जनसमुदाय की बोली । पहले वाली के 
विषय में लिग्विस्टिक सर्वे' में लिखा है “प्रत्येक दशक में यह पहले की अपेक्षा 
संस्कृत का अधिक गुलाम होती जा रही है।” इसकी प्रवृत्ति अत्यन्त संस्क्ृत- 
निष्ठ अभिव्यंजनाओं या शब्दों को अपनाने तथा उनकी तुलना में शुद्ध बंगाली 
शब्दों की उपेक्षा करने की है। यों बंग० की बोली, के रूप में एक अन्य और 
संभवतः अधिक अच्छा वर्गीकरण इस प्रकार है, (१) कलकत्ता और उसके 
आसपास के क्षेत्र की केन्द्रीय बोली, (२) रंगपुर, मेमनर्सिह, ढाका, बरीसल की, 
पूर्वी बोलियाँ , (३) नादिया और चौबीस परगना की पश्चिमी बोली । इनकी 
उपबोलियाँ भी हैं, जिनके प्रचलित नाम खड़ियाठार, कोच, चाकमा इत्यादि हैं। 

(झ) बिहारी बिहार में बोली जाने वाली बोलियों के वर्ग का 
नाम है। इसके पश्चिम में पूर्वी हि०, दक्षिण में उड़िया और बंग० और पूर्व 
में बंग० हैं। पूर्व में यह हिमालय की बोलियों से घिरी है। पश्चिम में अवध 
और फज़ाबाद इसकी सीमा से बाहर हैं, किन्तु बनारस और मिर्जापुर इसकी 
सीमाओं में हैं। यह छोटा नागपुर के कुछ भागों में भी बोली जाती है। इसकी 
मुख्य बोलियाँ तीन हैं, मंथिली, मगही (अथवा मागधी) और भोजपुरी । इनमें 
से मथिली सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। यह मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चम्पारन, 
पृणिया और भागलपुर जिले के ऊपरी भाग में बोली जाती है। इसकी उत्तरी 
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सीमा हिमालय का दक्षिणी निचला भाग है, और दक्षिणी सीमा मोर रूप से, 
गंगा नदी । माग० पटना, गया और हज़ारीबाग ज़िलों में बोली जान के कारण 
प्राचीन बिहार के केन्द्र की बोली है। भोजपुरी बिहारी बोलियों में सर्वाधिक 
पश्चिमी है। छोटा नागपुर के कुछ भागों के अतिरिक्त, गोरखपुर, गाजीपुर, 
बनारस, मिर्जापुर, छपरा वे बड़े नगर हैं, जिनमें और जिनके आस-पास यह बोली 
जाती है। इन प्रधान बोलियों की उपबोलियाँ भी हैं, जिनसे हमारा यहाँ 
अधिक संबंध नहीं है। 

(व्य) असमी भाषा भारत जमनिक भाषाओं में है और यह आसाम 
के बिलकुल उत्तरी भाग तथा ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी (उसके बंगाल में प्रविष्ट 
होने से पूवे) बोली जाती है। इसकी म्‌ रुय बोलियाँ दो हैं, एक पूर्व में शिवसागर 
के आसपास और दूसरी पदिचम में । 

(ट) सिंधी, सिंध प्रदेश में सिध नदी के दोनों ओर बोली जाती है। 
इसके पश्चिम में बिलोचिस्तान, उत्तर में मुल्तान का ज़िला, पूर्व में राजपृताने 
का मारवाड़ी बोलन वाला क्षेत्र, और दक्षिण में समुद्र है। इसके तथा गूज० के 
बीच में, कच्छी है, जिसे एक मिश्रित सीमा प्रान्तीय, बोली मानना चाहिए। 

कच्छी ने अंशतः दोनों की विशेषताओं को अपनाया है। सिधी' ने फ़ारसी 
से बहुत कुछ ग्रहण किया है, क्योंकि इसको बोलने वाले अधिकांशतः मुसलमान 
हैं। इसकी तीन मुख्य बोलियाँ हैं--सिरकी, लारी और थरेली | पहली ऊपरी 
. सिन्ध में बोली जाती है, दूसरी निम्न सिन्ध में और अन्तिम थार के मरुस्थल 
में । सिन्‍्धी ब्राचड़ अपभ्र श से निकली है, ज॑से लहँदा, (जो इससे ब हुत संबंद्ध है) 
पंशाची से । 

. (ठ) लहंदा पंजाब में सिन्‍न्ध नदी के दोनों ओर बोली जाती है। पहले 
विद्वान्‌ इसे मुल्तानी' कहते थे, और पंज० बोलियों में इसे सम्मिलित किया 
जाता था। किन्तु अब इस धारणा का त्याग कर दिया गया है। इस भाषा की 
भूमि वही है, जहाँ प्राचीन कंकेय लोग बसे थे। स्वर मध्यग त्‌ जहाँ अन्य प्राइतों 
में दू हो गया और बाद में लुप्त हो गया, पे० में सुरक्षित है। यह उसकी एक 
विशिष्ट विशेषता है। यह प्रवृत्ति लहंदा' में भी है, और अंशतः पंज० में 
भी पाई जाती है। हर 

... १.  तुलनीय, ए्द्राइ00, $2एथ. बाफ्गाबाड 0 पाल छाद्वत 
क874१8८४, १८८३ द 
२. यह जिस लिपि में लिखी जाती है उसे अरबी-सिन्धी कहते हैं। यह 
नागरी और उदू लिपियों का एक मिश्रित रूप है । इसमें फारसी शब्दों का एक 
विशाल भंडार है, यद्यपि आय॑ शब्द भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। --सम्पादक 
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लहंदा की कई ब्रोलियाँ हैं, जिनमें कुछ के नाम पोठवारी, छिमाली, 
तिनावली, उभेची, थल्ली, तथा खेतरानी आदि हैं। इन बोलियों का अभी 
विधिवत्‌ अध्ययन नहीं हुआ है। ग्रियर्सन के अनूसार लहंदा सिंधी के साथ 
बाहरी चक्र' के अन्तगंत है । 

(ड) इनके पदचात्‌ कश्मीरी है, जो काश्मीर में बोली जाती है। यह 
एक प शाची बोली है'। इसमें यथष्ट साहित्य है। हि० ही की तरह इसकी दो 
बोलियाँ हैं, एक हिंदू बोली जिसमें संस्कृत के शब्द भरे पड़े हैं, और दूसरी मुसल- 
मानी बोली, जिसमें फ़ारसी और अरबी शब्दों की प्रचुरता है। 

(ढ) अंत में गढ़वाली, कुमायूनी और नंपाली तथा हिमालय की 
अन्य भाषाएं आती हैं, जिन्हे ग्रियससन ने पहाड़ी भाषाएं और हॉनंले' ने उत्तरी 
गॉडियन कहा है। ये पद्चिम में सतलुज से लेकर पूर्व में गोगरी तक हिमालय की 
निचली पहाड़ियों पर बोली जाती हैं। इस सम्‌ ह के पश्चिमी रूप को बोलने 
वाले लोग खद कहलाते हैं। ये लोग उन खशों के वंशज हैं जिनका महाभारत 
में विदेशियों के रूप में शबरों, शकों और यवनों के साथ उल्लेख हुआ है। 
इन भाषाओं का अनुसंधान अभी नहीं हुआ है । 

५०, आ भा आ की समानताएँ तथा उनके प्रस्तावित वर्ग :--इस प्रकार 
हमने प्रधान प्राकृतों या अपभ्रशों के विकास का निरीक्षण एवं उनसे निकली 
हुई भाषाओं का सामान्य सर्वक्षण किया। इनमें से कुछ में अन्य भाषाओं की 
अपेक्षा परस्पर घनिष्टतर समानताएं मिलती हैं। एसी समानताओं के आधार 
पर ही यूरोपियन विद्वानों ने उन्हें वर्गों में विभाजित किया है। हार्नले' ने 
पूर्वी गौडियन (जिसके अंतगत पूर्वी हि० बंग० और उड़िया आती हैं ) और 
पश्चिमी गौडियन (जिसके अंतर्गत पश्चिमी हिं०, पंज०, गृज० और सिन्‍्धी 
आती है) का उल्लेख किया है। इनके साथ ही उननहों एक उत्तरी गौडियन, 
(जिसमें गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली आती हैं) और एक दक्षिणी गौडियन 
(जिसमें केवल मरा० आती है) को भी माना है। यह द्रष्टव्य है कि हा्नेले 
ने बिहारी को एक भिन्न वर्ग के रूप में बिल्कुल ही स्वीकार नहीं किया 


कलम नन+ नमक केलनननन हनन भन--+ 3 मनन नरम न लव धर चकक- हकजन+-लमभ»- 2७७७७ ताल 





१. अनेक मान्य विद्वानों के मतानुसार, आधुनिक भारतीय भाषाओं में, 
सिनन्‍्धी, बोली के रूप में, संस्कृत के सर्वाधिक निकट है । “-“सम्पादक 
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है। उन्होंने इसकी बोलियों, जेसे भोजपुरी को पूर्वी हि० की बोलियों के 
अन्तर्गत रखा है । क्‍ 

ग्रियर्सन ने जो लिग्विस्टिक सर्वे के कारण विख्यात हैं, अपन सारे कार्य 
को एक भिन्‍न वर्गीकरण पर आधारित किया है। उन्होंने केन्द्रीय (जिसमें 
पश्चिमी हिं०, पंज०, राज० और गूज० तथा हिमालय की भाषाएं हैं), मध्य- 
वर्ती (जिसमें केवल पूर्वी हिं० है), पूर्वी (जिसमें बिहारी, उड़िया, बंग० 
और आसामी हैं), दक्षिणी (जिसमें केवल मरा० है) और उत्तरी-पद्चिमी 
(जिसमें लहंदा, सिन्धी और कश० हैं), इन पाँच वर्गों का उल्लेख किया है। 
ग्रियर्सन ने बाहरी चक्र की भाषाओं का भी उल्लेख किया है। इनसे 
उनका अभिप्राय लहंदा, सिन्धी, मरा०, उड़िया, बंग०, बिहारी और आसामी 
से है। इन सभी में कुछ विश षताएँ समान रूप से मिलती हैं, जंसे भूत क्ृदन्त 
और भूतकाल का 'ल्‌। उदाहरणा्थ मरा० उठिला, उड़िया उठिला, बंग० 
उठिल, बिहारी उठलू, आसामी उठिल । 
कितु इस सम्बन्ध में समानताओं और विभिन्नताओं की ओर संकेत 
कर देना ही उचित है, वर्गीकरण पुत्रवर्गकिरण की ओर प्रवृत होना नहीं । 
क्योंकि वर्गीकरण अंततः प्रथाव रूप से व्यक्तिनिष्ठ ही हो सकता है और नए 
तथ्यों के प्रकाश में आन पर उसके गलत सिद्ध हो जाने की संभावता रहती 
है । यदि मरा० उन तथाकथित बाहरी चक्र की भाषाओं अथवा पूर्वी वर्ग की 
भाषाओं से कुछ बातों में समानता रखती है, ज॑से उपयुक्त ल में या बली 
पुह्लिग संज्ञाओं के आ(घोड़ा, भला, पू० हिं० घोरा, भला) में तो इसी के साथ 
उच्चारण में सामान्यतया केन्द्रीय वर्ग की भाषाओं से भी उससे समानता है। मरा० 
में तालव्यों का उच्चारण केन्द्रीय अथवा पर्चिमी वर्ग की कश०, गृज० और 
राज० के उच्चारण के समान है। व्‌” और “ब्‌' में मरा०, गूज०, पंज० और 
सिन्धी में भेद किया जाता है, किन्तु अन्य भाषाओं में नहीं। र' ध्वनि की' 
दृष्टि से मरा० और उड़िया की केवल राज ०, गुज० और पंज० से समानता है। 
स्वयं मरा० में भी एसी बोलियाँ हैं, जिनमें तथाकथित पूर्वी विशेषताएँ मिलती 
. हैं, तथा इसके विरुद्ध कुछ अन्य में पश्चिमी विशेषताएँ मिलती हैं, यथा कोंकणी 
में बली पुल्लिग संज्ञाओं का कर्ता एकवचन ओकारान्त है, जेसे गोरो, चेडयो, 
और इस प्रकार यह परिचमी अथवा केन्द्रीय वर्ग की गुज०, राज० और अन्य 
भाषाओं के अनुरूप है । यह परिनिष्ठित मरा० के विपरीत है, जिसमें आः 
मिलता है, जसे गोरा, 'मुलगा', और जो पूर्वी बोलियों के अनुरूप हैं । 
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१. वही पृष्ठ फऋरषणा, 
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साथ ही यदि आकारान्त कर्त्ता एकबचन में मरा० की पूर्वी भाषाओं 
से समानता है, तो कर्ता बहुबचन में वह परिचिमी अथवा केन्द्रीय भाषाओं के 
अनुरूप है: मरा० घोड़ा पृ० हि० घोरा (घोड़ा), किन्तु मरा० घोड़े, प० हिं० 
बेट; लरके' जबकि इसके विरुद्ध पृ० हि. बहुवचन के रूप लरका' अथवा 
लरिका' हैं। गुज० कर्त्ता बहु० दीकरा पूर्वी हि० के समान है। संबंधवाचक 
और निश्चयवाचक सरब्वतामों के कर्त्ता एक व० में मरा० की ओकारान्त होने 
के कारण प० हिं० से समानता है; जसे जो तो' [को (-ण) भी] ; ब्रज जौ' 
सो; किन्तु पू० हिं० जे ति; बंग० जे, ए। गुज० की पूर्व से समानता है 
जसे जे तथा ते। न (नें) क्रियार्थक संज्ञा होने से' मरा० की पश्चिमी हिं० 
से' समानता है, जसे 'करणें, देणे'; ब्रज देनउं', लिनउं'; छत्तीसगढ़ी में भी 
यह नः अंतवाली क़ियाथंक संज्ञा मिलती है, जसे करन्‌, जान्‌ (करना, जाना)। 
मरा० में गुज० की भाँति व अंत्यक्रियार्थंक संज्ञा भी मिलती है: प्राचीन 
मरा० करावें (-याला), आधुनिक मरा० करावयाला, गुज० करवूँ। 
उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि आ भा आ का सम्बद्ध वर्गों 
में विभाजन, उतना सरल नहीं है, जितना कि सामान्यतः ऊपर से दिखाई देता है। 
जंसा कि ऊपर दिखाया गया है, वर्गीकरण करने में इतने अधिक विरोधी दृष्टि- 
कोण सामने आयेंगे, कि कुछ केवल अत्यन्त महत्वपूर्ण को ग्रहण करना और शेष 
को छोड़ देना, सदव ही बहुत कठिन होगा। तथापि सभी समानताओं और विभिन्न- 
ताओं की ओर संकेत करना भाषा-बंज्ञानिक का कत्तंव्य है। अतः ऐसे प्रत्येक 
प्रयास का--आ भा आ को समुचित ढंग से' समझने एवं उनके अध्ययन के क्षेत्र 
में, एक आगे बढ़ने वाले चरण के रूप में --स्वागत होना चाहिए। 


५१. आधुनिक भारतीय आये भाषाओं की ध्वनि-प्रक्रिया :--आधुनिक 
भा? आ० में ऋ, लू के अतिरिक्त सभी स्वर मिलते हैं। उनमें से कुछ में संयुक्त 
स्व॒रों ए और ओ' के अतिरिक्त हस्व ए' तथा हृस्व ओ' भी मिलते हैं । हॉनले 
के अनुसार पू० हि० में चौदह अथवा पन्द्रह स्वर हैं। हम प्राक्तों में संयुक्त व्यंजनों 
के पूर्व हस्व॒ ए! और ओ' को पहले ही देख चुके हैं। यहाँ केवल प्रमुख. आ० 
भा० आ० के स्वर-परिवतंन ही लिए जायेंगे । क्‍ क्‍ 

(क) स्वरों में परिवर्तत :--संयुक्त व्यंजनों के पूर्व अ' दीर्घ हो गया 
है, और संयुक्त व्यंजन के स्थान पर केवल एक व्यंजन रह गया है। यह प्रक्रिया 
प्राकृतों में ही आरम्भ हो गई थी । किन्तु कभी-कभी संयुक्त व्यंजन बना भी 
रहता है, ज॑से कातडें, प्रा० कत्ति, संस्कृत कृत्ति:; कान्हा, कण्हो, सं० कृष्ण: । 


अ' का परिवर्तन 'इ* में भी हो जाता है, जेसे अवधी 'छिनु” बोलचाल 
की मरा० खिण, सं० क्षण। इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं है। 
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संयुक्त व्यंजनों से पूर्व इ' और उ' का परिषर्तत (ए' और ओ० में हो 
गया है। प्राकतों में ही यह प्रवृत्ति दृष्टिगत होने लगी थी; किन्तु कई आ भा आ 
में यह बहुत सामान्य हो गई, जसे मरा ०शेंदूर, हिं०सेंदूर', प्रा०सिंदूरो या सेंदूरो, सं ० 
सिन्दूर:; पोथी (मरा० गुज० में) पोथा भी (हिं० और पंज० में ) ; प्रा० पोत्थअं, 
सं० पुस्तकम्‌ । मरा० तोंड, प्रा० तुण्डं, तोण्डं, सं० तुण्डम्‌; मरा० घोस, प्रा० 
गोच्छ सं ० गुच्छ । फिर भी यह द्रष्टव्य है कि कुछ आ भा आ में इ' और उ' 
सुरक्षित है। जसे गृुज० और बंग० सिंदुर, सिंधी सिंधुरु, बंग० पृथी-पुस्तकं, 
कुश्ि-कुक्षि, उड़िया म्‌कुत्ठ, प्रा० मोक्‍्क-मुक्त | प्रा० में ए' और ओ' संयुक्त 
व्यंजनों के पूर्व हृस्व हैं, जबकि आ भा आ में संयुक्त व्यंजन के स्थान पर केवल 
एक व्यंजन रह जान की प्रवृत्ति है, और एसी स्थिति में ये स्वर दी्घ हो गए हैं। 

इ! और उ' प्रायः ए” और ओ' हो जाते हैं, यद्यपि मुलतः शब्द में कोई 
संयुक्त व्यंजन नहीं है। जसे मरा० मेहुण, प्रा० मिहुण, सं० मिथुन; गुज० 
मोहड़, प्रा० मुह--सं० मुख; ग्रामीण मरा० भोय--परिनिष्ठित मरा० भुई; 
हि? नेवता, प्रा" निमन्‍त, सं० निमन्त्र । 

जब अन्तिम अक्षर पर बलाघात होता है तो ई और 'ऊ॑ प्रायः हृस्व 
हो जाते हैं; जसे मरा० किडा, प्रा० कीडओ, सं० कीटक:; गुज० कुवो, प्रा० 
कूवओ, सं० कृूपक:, हिं० कीला, मंथिली, किला, प्रा० कीलओ, सं० कीलक: । 
यह मरा० कारक रूपों में सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई पड़ता है । इनमें यदि बलाघात 
को आगे ले जाया जाता है तो उससे पूर्व आने वाला दीघ॑ स्वर हो जाता है, 
जेसे' मरा० रीत-रितीचें, मूछ-मुब्ठास, बीछ-बित्ठास । 

ई और ऊं॑, ए और ओ' भी हो जाते हैं : मरा० तांबोछी-सं० ताम्बूल; 
उड़िया, भोक, मरा० भूक; किन्तु अधिकतर वे अ' अथवा आ' बनते हैं : हिं० 
बभूत, सं० विभूति; पंज० निरखणा, सं० निरीक्षण; गुज० लखवुं, सं० 
लिख; गुज० माणस, मरा० माणूस, सं० मनुष्य; गुज० परशोत्तम-पुरुषोत्तम । 
अन्य आ भा आ की अपेक्षा गुज० में यह प्रवत्ति अधिक व्यापक है। 

आभाओ में पालि, और प्राकृंत की भाँति ए और औ' का लोप हो 
गया है। अय' और अव' की भाँति ही, उनके स्थान पर भा मलस्वर (ए” और 
 ओ' मिलते हैं : मरा० गेहूँ, सं० गरिक; मरा० गोरा, सं० गौर:; हिं० बंग० 
उड़िया, सोहाग-सौभाग्य । मोती (सभी बोलियाँ) , सं० मौक्तिकम्‌ । मरा० 
तेत्तिस-त्रयस्त्रिशत्‌ ओढंबा-अवलंबक: में संकोच बलाघात' के कारण है। 

कुछ शब्दों में जो ए” और औ' दिखाई पड़ते हैं, वेया तो 'अ', इ', 


डनरननपन का (+लन्‍अक.॥ कली “वमनिताफनक 


१. हिंदी में सिंदूर है। हिंदी की कुछ बोलियों में अवश्य यह 'सेंन्‌ र' रूप | 
में मिलता है।--अनू ० 
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और अ' उ' के संयोग के का रण हैं, जब उनके बीच के व्यंजन का लोप हो गया 
है, अथवा संस्कृत के प्रभाव के कारण, उदाहरणतः हिं० भेंस, मरा० म्हैस, 
सं० महिषो, हिं० और पंज० मल, मरा० मेला (एक उधार लिया हुआ शब्द), 
सं० मलिव; मरा० बेल, प्रा० बइल्‍ल, सं० बलीवर्द, तंसा (अधिकांश बोलियों 
में) अप० तइस, प्रा० तादिस, सं ० तादुश; मरा० चौथा, प्रा० चउत्थ, सं० चतुथ्थे; 
उड़िया बौ, अप० बऊ, सं० वधू, चौगुणीनें, सं० चतुर्गण । नन-सं० नयन, हिं० 
और पंज० धौला-धवल जंसे शब्दों में वे अय' और अव' के कारण हैं । द 

समीकरण के उद्यहरण हैं: मरा० ऊंस, हिं० ऊख, प्रा० उच्छू, सं० इक्षु, सेज 
और शेज, प्रा० सेज्जा, सं ० शय्या, मिरीं, गुज० मरची, प्रा० मरिअं, सं० मरिचम्‌, 
हिं० इम्ली, सं० अम्लिका। विपरयंय आगे दिए गए उदाहरणों में दिखाई पड़ता है : 
हि०उद्धली-अज्भ ली, मरा ०हि रडा-हरितकी, हि०अकेला-एकल्लक, हिं०बूद-बिदु। 

भंडारकर' ने एक एसे ध्वनि-परिवर्तत की ओर ध्यान दिलाया है जो 
बलाघात के कारण है । जब उपान्त्य पर बलाघात होता है (जंसा कि सभी 
आ० भा० आ"० में अधिकांशतः होता है) तो बलाघात वाला पदांश दी हो 
जाता है, और अन्तिम स्वर का लोप हो जाता है: मरा० पद्धत-पद्धति, कीते- 
कीरत-कीति, रास-राशि, मध-मधु। जहां अक्षर बहले से ही दींषे होता है 
वहां वह बलाघात के साथ उच्चरित होता है। यह दीर्घीकरण बोलचाल की 
भाषा में बहुत हो जाता है और हमें परिनिष्ठित रूप पातक् के स्थान पर पाताछ, 
ओंगछ के स्थान पर बंगाव्ठ, जतन के स्थान १र जतान जसे शब्द मिलते हैं। 

गुज० और हि० में स्व॒रों का हृस्वीकरण और लोप जंसे कुवो, सस्रो 
सीक्यूं इत्यादि भी बलाघात के पीछे चले जाने के कारण हैं । इसी प्रकार 
मरा० बस उबइस से है। 

बलाघात के अभाव में आद्य स्वरों का भी लोप हो जाता है: मरा० 
रान, प्रा० रण्ण, सं० अरण्य; मरा० भीतरीं, सं० अभ्यन्तरं, मरा० 
और हि० रहाट--प्रा० अरहदु-सं ० अरघट । यह परिवतंन स्वयं प्राकृत अवस्था 
में ही) आरम्भ हो गया था, जसा कि ण्ण' जसे' रूपों से प्रकट है। अंत्य लोप 
मरा० तेरा, चौदा-त्रयोदश इत्यादि में दिखाई पड़ता है। 

(ख) व्यंजन-परिवर्तेत :--शक्ति से रहित या बहुत निबंल हो जाने 
के पश्चात्‌, व्यंजनों को और कोई क्षत्ति प्राकृतों में नहीं उठानी पड़ी । 

(अ) अघोष प्रायः घोष हो जाते हैं, जसे मरा० सगढ्ा, सं० सकल; 
मरा० बगढ्ठा, सं० बक:, गृज० कागडो, पूृ० हिं० कागू, सं० काक; हिं० लोग 
लोक; पू० हि० एग्यारह, गुज० अग्यार, सं० एकादश; मरा० निवडणें, पूृ० हिं० 
निवाड़, प्रा० नव्वद्वई, सं० निर्वतेयति; मरा० कवाड, प्रा० कवाडआ, सं० 
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कपाटक; मरा० घडणें-घटयति, सिंधी, पंज० पंज, सं० पञ्च, बोलचाल की 
मरा० पिढें, सं० पीठम्‌ । फिर भी यह ध्यान देने योग्य है कि कोमल (घोष) 
बनाने की यह प्रक्रिया प्राक्ृतों में पूर्ण हो चुकी थी : मरा० भादवा प्रा० भाहुवअ- 
सं० भाद्रपद । मरा० गुज० बावडि, सं० वापी। 

था और व को इ' और उ' के रूप में कोमल बना लिया जाता है। 
व के उ' हो जाने के अनेक उदाहरण हैं! : मरा० अडोशी , पडोशी, सं० प्रति- 
वेशी, पंज० जनेऊ, सिंधी जनोई, सं० यज्ञोपवीत; मरा० भोंवरा, भोंवढ, प्रा० 
भंवर, सं० म्रमर, मरा० सोंपणें, अप० स्वप्प, सं० सम, मरा० भे-सूर, सं० 
स्वर । क्‍ 

ड का कोमल रूप छ मिलता है : डाछिब-दाडिम, पिछण्णें-पीड, गूछ- 
गड। ११ से १८ तक के संख्यावाचक शब्दों का 'र' द' के कोमल रूप ड' के 
कारण है --मरा० बारा, गुज० बार-द्वादश । 

प्राकृतों की अपेक्षा ना का ल' आधुनिक काल में अधिक हुआ है, 
जैसे' मरा० लिब-निब, हिं० लोटके-सं० निवर्त, म० लवर्णे, हि" लौना-म० 
नमन, मरा० गुज० नांगर-लाहुल । 

'ए और छ, परस्परु परिवर्तनशील हैं। फिर भी हिं० विशेषतः पू० 
हिं० और ब्रज में 'र अधिक मिलता है। बज धौरा, बोलचाल की मरा० ढवला- 
धवल ; सांवरा, मरा० सांवक्का-सं० श्यामकलः । मरा० में साँवरी (कितु शेंवरी 
रूप भी है) सं० शाल्मलि ज॑से शब्द विरल ही मिलते हैं। 

कुछ आभा आ में स्‌ अथवा श्‌ (मूल अथवा विकसित) ह बन जाते 
हैं। मरा० में यह परिवतेन केवल दहा (सं० दह्श) में दिखाई पड़ता है : हिं० 
और सिंधी में यह प्रवत्ति केवल दस और बीस के बीच के संख्यापदों में ही 
मिलती है। : हिं० ग्यारह, तेरह, सोलह, सिन्धी कारह, तेरहं, सोरह । गुज० 
पर, दहाड, पंज० दिहं । कितु मरा० में दिस” है। यों दिह' रूप ज्ञानश्वरी में 
लगभग ६ बार आया है। सिंधी और पंज० में ह' है। पंज० सहुरा सिंधी 
सहुरो-सं ० श्वशुर । 

बोलचाल की गूज० में इस विषय में इनसे समानता है--गुज० हमज 
(समझना) मरा० समज, हात, हाडा, मरा० सात, साड, सं० सप्त, 
साधम्‌ । 

अनेक आ भा आ में म्‌ का परिवर्तत व में हो जाता है। यह परिवतन 
प्राकृत अवस्था में ही आरम्भ हो गया था : प्रा० भंवर, सं० भ्रमर; मरा० 
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नांव-नाम, गांव-ग्राम, तुलनीय सिंधी नाउं; गुज० गांम, या हि० गाम में मे 
संस्कृत प्रभाव, बल्कि तद्भव शब्दों पर पड़े तत्सम शब्दों के प्रभाव के कारण है। 

कुछ आ भा आ में व्‌ के स्थान पर 'म्‌” मिलता है ज॑से' गुज० ठाम- 
मरा० ठाव। सिधी और पंज० मिनत, बंग० मिनति, मरा० विनंति, पद्य में 
विनत्ति । 
मूल अथवा क्ष्‌, त्स्य या त्स से प्राकृतों में विकसित छ” आगे मरा० में 
स' में बदल जाता है , ज॑ंसे मरा० मासा, हिं० माछ, सं० मत्स्य, मरा० ऊस- 
उच्छू, सं ०इक्षु, वास-(रूव) च्छ-वत्स, सण (वार )-छण-क्षण ; घोस-गोछ-गुच्छ । 

महात्राण , कोमल (घोष) अथवा कठोर (अघोष) अधिकांश आ भा 
आ में अल्पप्राण में परिवर्तित हो जाते हैं, जंसे मरा० शिकणें, प्रा० सिक्‍ख, 
सं० शिक्ष। किन्तु हिंदी में वे बन रहते हैं , जैसे लिखना, सीख, भीख, हाथ । 

ख्‌', घ्‌, थ्‌, ध्‌', और भ्‌', घिस कर ह' बन जाते हैं। यह परिवर्तन 
भी प्राक्ृतों में ही हो गया था। इसलिए हमें प्राकृतों को अवश्य ही किसी न 
किसी रूप में प्राचीन संस्कृत और आधुनिक भा० आ० के बीच की कड़ी 
माननी चाहिए । 

बोलचाल की मरा० मोहरें, परिनिष्ठित मरा० समोर, गुज० मोढुं, 
हिं० मुह ,सं० मुख; गुज० सिंधी मेह, महु-मेघ:, माहर-माइबर-मातृगृह 
हि? नहर-ताइघ र-ज्ञातिग ह । 

प्राचीन मराठी नाहो, हिं० नाह-नाथ; मेहुण- मिथून; कहाणी, बंग० 
कहिनी-कथानक, मरा० उड़िया, बहिरा-बधिर, हिं० गुज०, सिंधी, वहु-वधू; 
बोलचाल की मरा०, पेहरण; हि० पहेरना, गुज० पेहरवुं-परिधा । 

मरा० पहाट-अ्रभात, गुज० वाल्हो-वल्लभ, हिं० दुल्हा-दुल्लह-दुर्लभ 
(बीम्स ओर भंडारकर' द्वारा दी गई एक अन्य व्युत्पत्ति उद्दृढक' से हैं जो कि 
सन्देहास्पद है; तुलनीय प्राचीन मरा० वाल्हेंदुलें, जो ज्ञाइवरी में अनेक 
बार आया है) । 

व्यंजन-परिवतन के विस्तृत विवेचन के लिए भंडारकर' और हार्नले' 
को देखें । 

संयुवत व्यंजनों के संबंध में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। 
उनमें प्राकृत काल में ही परिवर्तत--या तो समीकरण हो जाता था या सरल 
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(अर्थात्‌ एक व्यंजन ) कर लिए जाते थे--हो गया था। आधुनिक देशी भाषाओं में 
सरलीकरण की भ्रवृत्ति और भी हो गई है: मरा० काज, प्रा० कज्ज, सं० 
कार्य; मरा० हात, गूज० हाथ, प्रा० हत्थ सं० हस्त, बोलचाल की मरा० दीठ; 
प्राचीन मरा० दिठी, सं० दृष्टि, मरा० बीज, प्रा० विज्जुआ, सं० विद्युत, मर[० 
माथा, गुज० माथूं, बंग० माथा-मस्तक; मरा० शिजणणे, पंज० सिज्जाणा- 
स्विद्यति, मरा० सिंधी बांझ, उड़िया, बंग० बांझ-वंध्या; मरा० बुझावणें, 
हिं० बुझना-बुध्यति; वाखाणणें-व्याख्यान । 

संयुक्त व्यंजनों से बचने की एक अन्य विधि थी, उनके मध्य स्वरभक्ति 
अर्थात्‌ एक स्वर का आगम। यह प्रवृत्ति जसा कि हमने देखा है, अत्यन्त प्राचीन 
काल से कार्य कर रही है , जैसे बोलचाल की मरा० वरीस, हिं० बरस-वर्ष ; 
पंज० अग, बंग० आगून, बोलचाल की मरा० आगीन-अग्नि । शिलोक, किलस, 
नखेतर अन्य उदाहरण हैं। यह बात रोचक है कि विदेशी शब्दों में भी यह 
प्रवत्ति कार्य करती है; पिलेग, अंग्रेजी 7/88००, सिलेट, अंग्र० &9(८, 
पलाटफारम, अंग्रे० ?]20४07, बखत, फारसी-अरबी वरुतू, मुलूख- 
मुल्क इत्यादि । 

अधिकांश संयकत व्यंजन जो आ भा आ में शेष रह गए हैं, वे संस्कृत के 
प्रभाव के कारण हैं। कुछ विदेशी शब्दों में है जसे वक्‍तशीर, तत्कनशीन 
इत्यादि। उनमें से कुछ गहीत हैं, जसे सं० हंस से हिं० हंस बंसी-वंश 
इत्यादि । 

५२. कारक रूप :--हम पहले ही देख चुके हैं कि आ भा आ 
वियोगात्मक अवस्था में आ गई हैं! । 

इस प्रकार इन भाषाओं में प्राचीन प्राकृत कारक रूप समाप्त हो गए हैं, 
और कारक-विभकित के स्थान पर परसर्गों के प्रयोग होने लगे हैं, जसे मरा० 
लागीं, पाशीं, ला, बोलचाल की मरा० प, ज॑से माह्याप-मजपाशी, गुज० नें, 
थी, नो, मां (मध्यात्‌ से ), ब्रज ने, कू अथवा कौं अथवा कें, में, में, लौं, तुलनीय 

(१) हिंदी आधुनिक भारतीय भाषाओं की इस विकासात्मक 
प्रवृत्ति की दृष्टि से अपवाद नहीं है। उसके उस स्वरूप में भी यह प्रवृत्ति दिखाई 
पड़ती है, जिसे सुविधा के लिए बाज़ार हिन्दोस्तानी' कहते हैं, और जो 
संभवतः आज (१९४७) देश के विस्तृततम भाग में जनसाधारण द्वारा बोली 
और समझी जाती है, तथा जिसका क्षेत्र बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय 
- आयंभाषा और हिन्दी * में डा० सु० कु० चेटर्जी ने इसे जा-मे-पेर-से-इस-किस- 
मिस-जिस' भाषा कहा है। - ः ..... न+रसपा० 
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मरा० ला, अवधी का, से, केर अथवा कर, में, पर, बंग० के, रे, ते, अर अथवा 
एर्‌ इत्यादि । फिर भी कुछ भेद है । कुछ भाषाओं में इन परसभों को प्रायः 
दब्द का अंग ही माना जाता है, अर्थात्‌ वे पुन: संइलेपात्मक अवस्था में जा रही 
हैं, अन्य भाषाओं में वे अब भी उस प्रातिपदिक से, जिससे कि वे जोड़े जाते 
हैं, सवंथा अलग मान जाते हैं । 

आ० भा० आ० में, पा० और प्रा० की भाँति द्विवचन नहीं है। कुछ 
में तीन लिंग हैं, किन्तु अन्यों में, पु० हि. और बंग० की भाँति केवल दो हैं, 
अर्थात्‌ इनमें संज्ञा पुल्िग है अथवा स्त्रीलिग। कुछ आ भा आ में बहु० 
की रचना बहुत अथवा लोग' अथ॑ देन वाले शब्द को जोड़ कर की जाती है 
जसे बंग० कुक्कुर सकल (कुत्ते), बिहारी छोकरालोक। इसकी एक झलक 
मरा० दोधेजण, स्ंजण में मिलती है । 

व्यंजनांत प्रातिपदिक नहीं है। उनमें से' अधिकांश में या तो अंत्य 
व्यंजन का लोप हो गया है या उसमें एक अ' जुड़ गया है। मूलतः ऋ अंत 
वाले कुछ प्रातिपदिकों ने संस्कृत प्रथमा से अकारान्त रूप ग्रहण कर लिया है 
जसे मरा० पिता-पित्यास, माता-मातेस; कुछ में उ है मरा० भाऊ-भावास 
जाऊ-जावेस । इस प्रकार वस्तुतः सब केवल अकाराश्त आकारान्त, इकाराचन्त, 
ईकारान्त, उकारान्त, ऊकारान्त और एकारान्त, प्रातिपदिक ही हैं । 

(क) आधुनिक भा० आ० ने अप० की केवल कुछ ही कारक विभक्तियों 
को सुरक्षित रखा है। प्राचीन मरा० में कर्त्ता एक० का उ' और करण 
एक० के एं नें सुरक्षित हैं । बिहारी ने केवल एं” विभक्ति को सुरक्षित 
रखा है । गृुज० में यह अनूनासिक के बिना है--गुज० छोकराए (लड़के 
द्वारा)। इसी प्रकारय भी सुरक्षित हैं; तृतीया बहु०, संप्रदान का सौ 
(जो कुछ विद्वानों के अनुसार षष्ठी के सस, स्थ से निकला है) और सप्तमी 
एक० की इं' सि-स्मिन्‌ से। बहुवचनों में मरा० ने नपुंसक संज्ञाओं के प्रथमा 
बहु० के रूप (कमलईं से कमलें) तथा देवीं के तृतीया बहु०, (जो 





१. राजवादे ने, (ज्ञानेश्वरी व्याकरण पु० २०) कहा हूँ कि अकारान्त 
संज्ञाओं का द्विवचन ज्ञानश्वरी में मिलता है। उन्होंने ज्ञानेश्वरी के केवल एक 
एक पद (७३२) को प्रमाणस्वरूप दिया है, जिसमें कि यह, यदि अप्रमाणिक 
नहीं तो अत्यन्त सन्देहास्पद अवश्य है। 

२... छिदागों&, एब्परदाबा 7बाइणथ४०४ पृू० १८१, श्ट५; | 

३. भडारकर के अनुसार प्राचीन मरा० में यह स' नहीं है । 
20, 7,९८प76४ पृ० २०४ े 
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अप० हि से निकला है) को सुरक्षित रखा है। सिन्‍धी और पंज० में आँकारांत 
और ओकारान्त का पंचमी ह्या-स्मात्‌ सुरक्षित है, एवं हि० और उड़िया में 
एकारान्त अधिकरण । 

ये और नई विभक्तियाँ जसे मरा० ला', लागीं', हन', आंत", गृज० 
थी, मां, नें, तों, ब्रज कू, को, सूं, मथिली के, और सौं', कर, मां, 
बंग० एर्‌, देर, दिगर्‌ इत्यादि आ भा आ में बंग०, उड़िया के अतिरिक्त विकारी 

रूपों में जोड़ दिए जाते हैं। यह विकारी रूप प्राचीन संबधकारक' ही है। 
(ख) एसी विभकतियों की व्याख्या जिनका संबंध सीधे अप० 
अथवा प्रा० से जोड़ना संभव नहीं है, विद्वानों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से की है। 
काल्डवेल ने भिन्न देशभाषाओं के क' का संबंध द्रविड़ कु से जोड़ा है। 
यह, ज॑सा कि डा० भंडारकर ने उचित ही संकेत किया है, असंगत है। आ भा 
आ विशेषतः मराठी न कुछ सीमा तक द्रविड़ शब्द-भंडार से सहायता ली है, 
किन्तु उन्होंने अपने व्याकरण को अक्षुण्ण रखा है। यदि तक के लिए माना जाए, 
तो भी उधार लिया गया एक विरल रूप भाषा में लिए जाने वाले उधार का 
विचित्र उदाहरण है। एक अन्य संभव व्यूत्पत्ति कते! से है, किन्तु इससे 
अनुस्वार का समाधान नहीं होता । डा० भंडारकर ने उन्हें अप० परसर्ग 'केहि' 

से माना है। इसी प्रकार ते, तईं, इत्यादि का सम्बन्ध अप० तेहि' से ह। 
मरा० के सम्प्रदान ला पर अन्य भाषाओं में प्राप्त समान परसगर्ग के 
साथ विचार किया जाना चाहिए । तुलनीय पंज, लइ', सिनन्‍्धी लाइ', नंपाली 
'लाय' जिनका अर्थ है लिए। इसको लग धातु से संबद्ध किया गया है; 
लागी-लाई-ला । बहु" ना' को भी ला' से सम्बद्ध मानना चाहिए । 
इस परिवतंन पर पूव॑वर्ती अनुस्वार (जों आ० भा० आ० में अनिवायंतः 
बहुवचनों के साथ संबद्ध है) का प्रभाव है। मरा० की एक उपबोली में त्यानला' 
मिलता है जो त्यांना' तक के विकास की मध्यवर्ती कड़ी है। यह विचार कि 
ला' का संबंध फारसी रा से है' उतना ही असंगत है, जितना कि क' विभक्ति 

_ को द्रविड़ कु से उद्धुत मानता, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । 
. गज० नों, नीं, न, अप० प्रत्यय तणः से व्यत्पन्न हैं । सम्प्रदात का ने 


| सन्‍स8 इाकअ लत >-न्‍लाकव भरकना+गाने कततधनतन हल लनलबे “मात 





_फरसमबछ, 





| सन्‍मल»क एनन्‍न्‍मबक, 
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वही पृ० २३४ और २४१; 
२ शागराणक््ठातयों 7.60फ7८४ पृू०२४७ अथवा 86दव78 (0798/8- 
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भी इसी से सम्बद्ध है। इसे - लो ला' से विकसित नहीं समझना चाहिए, 
क्योंकि इस परिवर्तन के लिए गुज़० में कोई कारण नहीं बतलाया जा सकता। 

मरा० में अपादान प्रत्यय हन' तथा सुन हैं और प्राचीन मरा० में 
हुनियां' है। भंडारकर ते इसकी व्युत्पत्ति पृ्वकालिक होऊन' (होकर) से 
मानी है, किन्तु यह सन्देहास्पद है। यूरोपीय विद्वानों का विचार है कि यह अप० 
रूपों हितो-सुंतो के विलयत के कारण है, जो स्वयं अपादान तस्‌' को जोड़कर 
करण और अधिकरण विभक्ितयों द्वारा बने संश्लिष्ट रूप हैं। संभवतः इसका 
संबंध अप० अपादान एक० एवं बह० विभक्तियों हैं और हं' से जोड़ा जा 
सकता है। दूसरे रूप की अनु नासिकता ही पूर्ण अनुनासिकता के लिए उत्तर- 
दायी है। यह आगे ज्ञानंश्वरी मरा० में 'ऊन' और ऊनियां' औतनियां' बन 
जाता है। मथिली सौं', ब्रज सों, सूँ" अवधी से' सेनी' इत्यादि का संबंध 
अप० अधिकरण सु से है जो अप० अपादान सूतो' में भी दिखाई पड़ता है। 
गुज० थी पंज० थी थों' का संबंध अप० तहिं' से है। यहाँ महाप्राण पीछे 
स्थानान्तरित हो गया है। 

मरा० संबंधकारक कोई वास्तविक कारक नहीं है। चर प्रत्यय संज्ञा 
को संबंधवाचक विशेषण बना देता है, जो लिंग वचभ, एवं कारक में संज्ञा के 
अनुरूप होता है। इस प्रकार मरा० में चा' ची' चें गुज० में नो' नी नं, 
सिंधी में जो', 'जी', प० हि० में का, की ब्रज में कौ' , पू० हिं० में 'कर', केर', 
पंज० में दा, दी, बंग० में इर्‌ एर्‌, उड़िया में र' हैं।अंतिम दो में स्पष्टतया 
ही कोई परिवर्तन नहीं होता । सिधी, हिंदी और पंज० में केवल दो रूप हैं, 
क्योंकि उनमें केवल दो लिंग--पुल्लिग और स्त्रीलिग--हैं। मेथिली में क' 
मिलता है जसे पानिका (पानी का) 

जब यह ध्यान में आता है कि इनमें से कोई भी यथार्थत: कारक विभकित 
नहीं है, तो इनकी संस्कृत और अप० व्युत्पत्ति का सरलता से निर्णय हो जाता 
है। मरा० च' का संबंध प्रा० स्स' सं० समा से नहीं जोड़ा जा सकता। 
इसके अतिरिक्त ध्वनि की दृष्टि से यह असंभव है। और न तो इसकी व्यत्पत्ति 
हिं० का' केर' से ही मानी जा सकती है। संभाव्य व्युत्पत्तियाँ केवल हैं:--- 


3 लअकनलकनगग नि ननिनितििि न न निनिनीनगन तक कक जननियनन- ननगानीत-+0५०५८५ ०५००>मपतनजमततननमलकक 





१ फैटक्ा75, (०काएनाकएट (:78777797 4 पु० २६० । 
२ सिठलाशार, एकणतां॥0 ७7877737, पु० २२१, .8727009एप्कर' 
शिप्रा00श6< 7,०८/पए7९5, प० २५६। 

३ हानेले (59पत०. (४०7. पु० २३८) ने इसकी व्यूत्पत्ति निम्न 
प्रकार मानी है। उनका यह सिद्ध करने का प्रयास कि अस्हेच्चयं 
गा केवल अभ्हक्केरं, तुम्हक्केरं के ही अन्य रूप हैं, पूर्णतः व्यथ सफल 
ह्व्आ | 


२२८ 


(१) प्र॒त्यय त्य' से' जो संस्क्ृत में कुछ अव्ययों के साथ लगता है। यह प्रा० 
में च्च' होगा और मरा० में केवल (२) प्रत्यय ईय' से। भंडारकर 
पहली व्युत्पत्ति के पक्ष में हैं और ऋष्णशास्त्री चिपलूणकर और कृष्णशास्त्री 
गदबले दूसरी के। हम भी दूसरी के ही पक्ष में हैं । ईय' से सिंधी में जो' जी 
बनता है। इज्ज' ईय' का किस प्रकार चै बना, इसका अनुसंधान 
करना पड़गा । गुज० ना, नी, नं की व्युत्पत्ति तण' ( संस्कृत त्वल ) 
से है। स्वयं पुरानी गज० में भी 'तण' वाले रूप मिलते हैं, जसे' चित्ततणा 
(मत का) । कर, केर, इर्‌, एर्‌, प्रत्ययों का संबंध अप० केरक', केरअ' से है 
जैसे मुच्छकटिक--तुह बप्पकेरके उय्याण । बाद वाले उदाहरण में जब 'क 
को प्रसर्ग न मानकर टाब्दों में जुड़ने वाला प्रत्यय माना जाए तो वह विकसित 
होकर मात्र स्वर बन गया। इस प्रकार यह सघोष बन गया और प्रा० के सुविदित 
नियम के अनूसार फिर इसका लोप हो गया । संबंधकारक विभकितयों के दूसरे 
वर्ग का कौ' आदि को भंडारकर ने कअ' से होते हुए कत' से व्यृत्पत्न 
माना है। यही कृत' शौर० अप०» में कद' बनता है और इससे क' के लोप 
होने से पंज० दा' दी' बनते हैं। हानले' ने इसकी व्युत्पत्ति दा धातु से मानी 
है। वर्त्तमानकालिक कदन्त सल्त-सन्दो-हन्दो-दो से बीम्स द्वारा दी गई 
व्यूत्पत्ति तो बिलकुल ही अविचारणीय है । 
अधिकरण के लिए प्रत्यय हैं--मरा० में आंत', बंग० और पंज० ते' 
गूज० मां,ब्रज में, में, पं और लॉ, अवधी में, सिंधी में । इनकी व्युत्पत्ति 
उतनी कठिन नहीं है जितनी कि संबंध कारक के परसर्गों की थी। आंत, 
संस्कृत क्रिया विशेषण अंतः से है। मां में, मे, संस्क्ृत मध्य से अप० माहि- 
माइं-में' अथवा माइ-मे होते निकले हैं। पं 'पाश्व से है। मरा० पाशीं 
हि० पास और गुज० पासे' भी इसी से हैं, जो परसर्गो' के रूप में प्रयुक्त होते 
हैं। लौ' की व्यूत्पत्ति मरा० ला' और नपाली, हिं० लाई! की भाँति ही है। 
(ग) विशेषण संज्ञाओं का लिंग, वचन और कारक की दृष्टि से 
अनूसरण करते हैं। केवल बंग० और उड़िया अपवाद हैं, जिनमें वे बहुत कम 
परिवर्तित होते हैं। किन्तु अधिकांशत: वे विकारी रूपों में प्रयुक्त होते हैं; 
मरा० चांगल्या घोडयास' | तुलना अधिक” बहोत, सबसे जसे तथा अन्य 
१ बीम्स भी ए०्शाफुक्ाबांए2 ए7क्राग्रा78४ पं पृू० २८९ 
२ ऊपर देखिए पृ० २३, २४ 
5 ३. छउ०्पते धबा0, पु० ररे९ 
ड।. (0777. (बा, पृ० २९१ 
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शब्दों द्वारा की जाती है। सं० ईयस्‌*, इष्ट' का प्रयोग अब नहीं होता, और 
तर और तम' का प्रयोग केवल संस्कृतनिष्ठ भाषा-शली में ही होता है। 

(घ) सवनामों के विषय में बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है । यहाँ 
केवल देशभाषाओं के केवल पुरुषवाचक सर्वनाम' और उनके कारकरूप ही 
दिए जायेंगे । 

मरा०:--मी' मला मजला' मज” माझा' माझ्यांत; आमस्हीं' 
आम्हांस' आमचा', आमच्यांत'; तू तुला' तुजला' तुज' तुझा', तुझयांत'; 
तुम्हीं' तुम्हांस'ः 'तुमचा' तुमच्यांत' । 

गुज० :-- हुं मत मारे! हुंथी' मारेथी' मारो' मारामां; अमे' 
'अमने अमारो', 'अमथी' अमारामां इत्यादि; तू, तने, तुथी-ताराथी', 
तारो' तारामां-चुजमां' इत्यादि; तम तमन” तमाराथी-तमथी', तममां- 
तमारामां' । द 

ब्रज :--हों, मै, मोहि' मोइ' मरउ; हम; हम” हमारौ', 
हमारयौ'; तू' ते, तेरी तिरयों तुम! तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारयोँ । 

मेथिली :--में, मोहि', मोर; हम्‌',, हमार; तोंह, तोहार; 
सब । 

बंग० :-- मई मोर, मोते'; मोरा' मोदेर; तुह, तोर' तोते'; 
तोरा, तोदेर । 

'उड़िया :--मुं, मोते' मारा-मोहारा', मोमानें। मोमानक; तु 
तोते', तोरा' तोमाने' तोमानंक' | उड़िया में आम्भ तुम्भ' जसे भी रूप हैं 
जो आदरार्थ प्रयूक्‍त होते हैं । 

अवधी :--म मोर; हम्‌' हमार; ते अथवा तूँ, तोर' तुम' 
अथवा ते, तोहार अथवा तोहरे' । द 

सिंधी :--आंऊ' आए, असीं तू! और तव्हां, असांखें अवांखें' 
तोख' तवांख,, मोंखे' मार्खों मुझो' तुझो” अवांजो' तवांजो' । 

इन रूपों के विषय में कुछ बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है। केवल 
इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि सं० मूलरूप अहकम्‌' मागधी हमे से, 
गूज०, ब्रज अर्थात्‌ प० हिं०, पंज० और सिन्धी के उत्तम पुरुष के रूप निकले 
हैं। शेष मरा०, पू० हिं०, बिहारी, बंग० और उड़िया सभी में मूल 'म' है जो 
सं० के अन्य कारकों में निहित है । 

(झ) क्रिया रूप :--इसी दृष्टि से आधुनिक आर्य भाषाओं को 
बहुत अधिक क्षति पहुँची है। कालों में केवल प्राचीन वर्तमान (लट्‌) ही सुरक्षित 
रहा हैं, और वह भी एक विशिष्ट अर्थ में । कदन्ती कालों के एक नए वर्ग का 
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विकास हो गया है। क्रियाथें भेदों (77०००७) -में केवल आज्ञार्थ ([79८/४- 
४५०) ही बचा रहा है। यों सामान्य कृदत्ती रूप हैं । 

क्रिया रूपों के भद प्रा० काल में ही लुप्त हो चुके थे, किन्तु विभिन्न 
वर्गों में सं० धातुओं में जो योग हुए, वे आ भा आ की कुछ क्रियाओं में दिखाई 
पड़ते हैं। जसे मरा० बिहिणें---सं ० विभी', 'शिजर्णे-स्विद्य, माजला-सं० 
'माद्य,, जाणणें-जाना इत्यादि। हिं० सुण-श्रुण । 

(१) प्राचीन वतमान (प्रा०्लट्‌ ) अधिकांश आ० भा० आ०» में सुरक्षित 


अलकलललक मकान 


मरा० अप० 
हसें-हसों अथवा हसूं हसऊउं-हसहुं (हसामो के स्थान 
पर) 
हसस-हसा हसहिं- (सि )-हसहु 
. हसे-हसत हसइ-ह सहि-हसन्ति 
गुज० हि० बंग० 
करूं-करिय॑.. करूँ-करे करि-करि 
करे-क रो करे-करो करिस-कर 
करे-करे करे-करे करे-करेन 
उड़िया घ्तिधी पंज० 
करइ-करु हलां-हल करां-करय 
करु-कर हले-हलो करे-करो 
करइ-करनन्ति हले-हलनि करे-क रण 


ये रूप इतन पारदर्शक हैं कि इन पर एक दृष्टि डालने से ही यह निश्चित 
रूप से स्पष्ट हो जाता है कि ये पुरानी भाषाओं के रूपों के अवशेष हैं। सभी 
कारकों में अप० ह लुप्त हो गया है, और स्वर संयुक्त हो गए हैं। कुछ भाषाओं 
जसे बंग० और उड़िया में उत्तम पुरुष की अनुनासिकता का लोप हो गया है। 
मरा० , हिं० और गुज० में अन्य पुरुष में अनुनासिकता लुप्त हो गई है। 
मरा० के मध्यम पुरुष एक० रूप हसस का संबंध अप० हसहि से नहीं है। 
वह महाराष्ट्री प्रभाव है, क्योंकि उसमें सं० की भाँति हससि' रूप मिलता है। 
 उड़िया का करन्ति' भी एक उधार लिया हुआ रूप है । 
(२) प्राचीन क्रियार्थ भेदों (770००) में केवल आज्ञा्थ ही 
शेष रहा है। उदाहरणा मरा» में उत्तम पुरुष के लिए करूं! और 'करूं- 
करों', मध्यम पुरुष के लिए 'कर-करी और करा' तथा अन्य पुरुष के लिए 
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'करो' करोत' है। बंग० और उड़िया में भी यह क्िया्थ भेद (77000 ) 
है: शेष भाषाओं में केवल मध्यम पुरुष ही सुरक्षित है। करुं और करां' 
'करामु', करामो' से निकले हैं। इनमें नासिक्य व्यंजन अनृवासिकता में परि- 
वतित हो गया है। करी अप० का रूप है। करो' करउ' से विकसित है, 
जिसमें अ' और उ' के मिलने से ओ' हो गया है। 

बंग० और उड़िया रूपों और उनकी व्यूत्पत्ति के लिए विलसन 'फिलॉला- 
जिकल लेकचर्ज' देखिए । 

हिं०, गुज० और पंज० में मध्यम पुरुष एक० के लिए मरा० की भाँति 
'कर' और बहु० के लिय करो है। इन भाषाओं में वतंमान के लिए भी यही 
रूप है। पंज० ई' सिधी इ” और उ' अप० रूपों का अनुसरण करते हैं। 
जो' वाले प्राचीन मरा० रूप जंसे अवधारिजो, दीजो, भोगिजे, अपकीजें, 
कमवाच्य के आज्ञार्थ से हैं, और उनका संबंध 'अवधारिज्जई” दिज्जई' किज्जई 
इत्यादि से है। 

(३) प्राचीन भविष्यत, गुज० और हिं० जसी भाषाओं में तो पूर्ण- 
तया, तथा कुछ अन्य भाषाओं में अंशतया सुरक्षित हैं।गुज० करीश-करिशु,' 
करशे-करशो' और करशे-करशे*, प्राचीन गुज७ करीस' इत्यादि में 
भविष्यत की विशेषता सचित करने वाले स्य' स्स” मिलते हैं। यही ब्रज 
में ह' हो गया है, जिससे : करिहौं-करिहैं, करिहैं-करिहो; करिहै-करिहै 
आदि रूप बन हैं। 

(४) अधिकांश आधुनिक भारतीय आयंभाषाओं में वतमात काल 
की रचना वत्तमानकालिक कृदन्त को मूल मानकर और पुरुष एवं लिगबोधक 
प्रत्यय जोड़ कर की जाती है । मरा० करतों', करते; करतोस', करता; 
और 'करते', करतात' । न्‍ द 

पुरुषबोधक प्रत्यय उत्तम पुरुष बहु०ण, मध्यम पुरुष एक० एवं बहु० 
में दिखाई पड़ते हैं । डा० भंडारकर के अनुसार इनका सम्बन्ध प्राकतों 
के इत्था' से है। अन्य भाषाओं में विशेषण के प्रत्यय ने इसका स्थान ग्रहण 
किया | हि०, बंग० और उड़िया में भी इस प्रकार का वतमान मिलता है, 
किन्तु अब उसने आभ्यासिक वर्तमान ( धरकआएथ 976४८7४ ) का 

: अर्थ ग्रहण कर लिया है, जंसा कि प्राचीन वर्तमान ने मरा० में किया है। 

(५) भूतकाल के विषय में भी यही बात है। सभी आधुनिक भारतीय 

आर्यभाषाओं में इसे भतकालिक इंदन्त में कुछ पुरुषबोधक प्रत्ययों को जोड़ 


। वन म की 2 ० 
अैलअमनननोवकलकल नल पक 





२३२ 

कर व्यक्त किया जाता है। यह एक प्रकार का विशषणात्मक काल भी है। 
मरा० केले केलेंस' केले अथवा गलों,गलास', गला और गले' स्पष्टतया 
ही भूतकालिक कृदन्‍तों के! और ग', प्रा० कअ और अर के रूप हैं 
जिनमें ल' जुड़ा हुआ है, जों कि अब भूतवाची अर्थ देने लगा है, यद्यपि मूलतः 
उसमें यह भाव नहीं था। इस ल' की व्यृत्पत्ति के लिए जो मरा० के अतिरिक्त 
बिहारी, बंग० उड़िया, आसामी और सिंधी में भी पाया जाता है, पीछे 
पृ० १९-२१ देखिए । 

बिहारी और बंग० में मरा० की भाँति ल में कुछ जोड़ा जाता है, 
जिसे ग्रियर्सन! ने अवशिष्ट सावनामिक अंश ( छाटाांध्८ [7०07०प४ ) 
कहा है। इस प्रकार भोजपुरी में मारलों मारलास' हैं, जो मरा० गलों' 
गेलास' के अनुरूप हैं । 

अन्य भाषाओं में केवल भूतकालिक-कंदन्त ही काल के मूल का कार्य 
करता है : गुज० लीवबु, कीधु, दीधु', लब्ध', कृत दत्त, गया-गअ- 
गत; अवधी कीन्ह' दिये, मिली, कृत', दत्त मिलित-मिलिअ' | पू० हिं० 
में बिहारी आदि भाषाओं की भाँति कदन्त में अवशिष्ट सार्वनामिक 
अंश ( ७&टांधं८ [7०7००८0 ) जोड़ा जाता है। इस दृष्टि से वह अन्य 
भाषाओं से भिन्न है। 

(६) भविष्यत्‌ के लिए मरा० में न ल' प्रत्यय है, जो प्राचीन, 
वत्तमान रूपों के साथ जोड़ दिया जाता है। उदाहरणार्थ मी करीन', तू 
करशील', तो करील', तुम्ही कराल', ते करतील', आम्ही करुं' ठीक प्राचीन 
वत्तमान की भाँति है। एसा प्रतीत होता है कि प्राचीन वर्तमान! भविष्यत 
का भी कार्य करता था, किन्तु अथ की गड़बड़ी से बचने, अर्थात्‌ दोनों में भेद 
करन के लिए, एक प्रत्यय जोड़ लिया गया | बंग० और उड़िया में तव्य' अंत 
वाले संभाव्य भविष्य या विधिकृदंत ( ए०व्याब् एष्फधंणंणा० ) से 
सहायता ली गई है। पूववर्ती धातु में जुड़ने पर इस तवब्य' के 'त' का लोप 
हो गया, और समीकरण के कारण व्य' का व्व' ब्ब' हो गया। जैसे बंग० 
करिब, करिबं, करिबन्‌, उड़िया देखिबि, देखिबु, देखिब, बिहारी देखब, देखबह 

त्यादि | पूृ० हिं०, अर्धाश में मागधी बोली होने की अपनी विशेषता के अनरूप 
ही है, अतः उसमें एक साथ देखव्‌, करव्‌, देखबस” और देखे', 'देखिहै 
जेसे रूप मिलते हैं। ब्रज और पंज० में भविष्यत्‌ के गा” वाले रूप हैं, जैसे 
करूँगा, बोलूंगा' और सिधी में दा वाले। ये साधारणतया प्राचीन वत्तंमान 
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के रूपों में जोड़ दिए जाते.हैं। ये दा' और गा दा और गर्म! धातुओं के 
भूतकालिक क्दन्त' मान जाते हैं । 

(७) कृदन्त वतंमान, भूत एवं विधि (या संभाव्य भ्रविष्यत्‌ ) हैं 
जसे मरा० करित', धांवत', गुज० करत', बंग० करित', देखित', हि० करता, 
उड़िया करन्त' और सिथी मारीदो । अनुनासिक केवल अंतिम दो में ही 
सुरक्षित हैं। भूतकालिक कदन्त वही हैं, जो प्राकृतों में थे : हि. 'गया', दिया, 
गूज० लीधुं!। मरा० में भूतकाल से भेद करने के लिए भूतकालिक कृदत्त में 
एक और ल' जोड़ लिया गया है: घेतलेलें' और 'केलेलें मरा० करावें', गुज० 
करब्‌, ब्रज 'करवों, सिधी करिबो' संभाव्य भविष्यत्‌ कृदस्त हैं । 

पूवंकालिक ( ७080 प४०ए८ ) की रचना भाषा की उत्पत्ति के अनु- 
सार भिन्न-भिन्न प्रकार से होती है। इस प्रकार मरा० में करून, देऊन, प्रा० 
काऊन, दाऊण ; गुज० में करीन' लईन' हैं, जो कि अप० एविण्‌' अथवा प्रा० 
'इअ' तथा ने पूर्वाधारी ( ूप्यं४० ) के कारण संश्लिष्ट है | हिं० 
में देखि' सुनि' करि' हैं, जिनका संबंध प्रा० पूवेकालिक कृदंती इअ' से है। 
करि', कर' के रूप में और भी संक्षिप्त हो जाता है, और यह स्वतः ही एक 
पू्वंकालिक ऋदंती प्रत्यय बन जाता है, ज॑से सुनकर जाकर । उड़िया में इ' 
है, बंग० में इ इया' हैं । 

केवल मरा० ने ही प्रयोजनार्थी तुमुनन्‍्त (7४४८ ० 9प79०४८) 
को सुरक्षित रखा है। करूं, बोल्‌ का संबंध प्रा० करिउम्‌ इत्यादि (सं० कर्तृम) 
से है । 

क्रियाथेंक संज्ञाओं ( एल आठप्य5 ) की रचना अन' के. 
' विभिन्न रूपों द्वारा होती है, जो कि सं० और प्रा० दोनों ही है; मराठी करणें', 
हि. और पंज० करना, सिंधी करणु, बंग० और उड़िया 'करन'। गुज० 
में व्‌! अंतवाली क्रियाथथंक संज्ञा है--करवुं तेदेव्‌', लिवू” । 

(८) मरा» में प्ररणार्थंक की रचना धातु में ईव” अवब' जोड़ कर 
की जाती है: 'करिवर्णं, 'कराववुं ” लगावबु! सिंधी वाइण! 'धोआइण'। 
हिं० में नचाना, पढ़ाना, पढ़वाना तथा दिलाना, दिलवाना' है। दो बाद 
वाले स्पष्ट ही दोहरे प्ररणा्थक हैं। बंग० और उड़िया में देखाइ' इत्यादि 
हैं। इन प्रेरणाथंकों के अतिरिक्त सं० की भाँति धातु स्वर को पृष्ठ करके 
बनाए जाने वाले प्रेरणा्थंक भी हैं: मारणें, तोडणं, फोडणें, मरणें', तुट्णें, 
'फूटणें । 





१. भंडारकर पृ० २७१, हानेले पु० ३५७ 


२३४ 


(९) प्राचीन कमंवाच्य केवल पंज० और सिंधी में मारीए', मारी- 
अब', जसे रूपों में सुरक्षित हैं। यह प्रा० के इअ' (कर्मवाच्य) से है। पीजणू' 
में 'ज' कमंवाच्य भी है। प्राचीन मरा० में कुछ पुरान कमंवाच्य के रूप मिलते 
हैं । 

ज्ञानश्वरी में सांगिजति', वधिजति', नाशिजल' 'किजसी' हैं। प्राचीन 
हिं० में भी उनमें से कुछ मिलते हैं, जसे पूजियत्‌', चाहियत्‌' । आधुनिक 
भरा० में एक वक्रतापूर्ण कमंवाच्य या वाग्विस्तारी कमंवाच्य (6४७॥/४४४८० 
?2&अं०८) है, जसे दिलें जातें' धतलें गले । 

५२. आभाआ (देश भाषाओं ) का आरम्भ :--प्राचीनतम उपलब्ध 
मरा० साहित्य ज्ञानश्वरी' है, और उसका काल शक संवत्‌ १२१२ अर्थात्‌ 
ईस्वी सन्‌ १२९० है। इसके अतिरिक्त मरा० (के अस्तित्व) के लिए शिला- 
लेखीय प्रमाण भी हैं। १२०८ ई० का पाटन' शिलालेख है, जिसमें मरा० 
की कुछ प॑ क्तियाँ हैं, जिनका आरम्भ इयां पाठणीं जें केणें उघट तेहाचा' 
इत्यादि से होता है। इससे प्राचीन एक अन्य शिलालेख भी है, जो परेल' में 
प्राप्त हुआथा। यह ११८७ ई० अर्थात्‌ ज्ञानश्वरी से सौ वर्ष पूर्व का है। इसमें 
लगभग तीन ही पंक्तियाँ हैं, जो जो कोणि हुवि ए शासन लोपी तेच्या वेद्य- 
नाथाची भाल सकुटुंबी आपड' इत्यादि से आरम्भ होती हैं। इससे १२वीं 
शताब्दी ई० में मरा० के स्पष्टतया ही एसे रूप का पता चलता है, जो प्रा० 
(अप० ) नहीं है। इस प्रकार हम बड़ी सरलता से मरा० का आरम्भ कुछ 
शताब्दियों पूर्व मान सकते हैं। कुछ विद्वानों का मरा० को थाँचवीं शती तक 
ले जाने का प्रयास असफल रहा हं, क्योंकि उसका कोई सुदृढ़ आधार नहीं है। 

अन्य आधुनिक भारतीय आय॑ भाषाएं, इस दृष्टि से मरा० जंसी सौभाग्य- . 
शालिनी नहीं हैं। अवधी में प्राचीनतम रचना तुलसीदास की है, जो कि १६वीं 
शी के कवि थे। हाँ, ब्रज में एक रचना पृथ्वीराज रासो मिलती है, जिसके 
रचयिता चंदवरदायी १२वीं शती के अंत में विद्यमान थे। इससे भी हम उसी 
निष्कषं पर पहुँचते हैं कि हि०, कम से! कम प० हिं० का उस समय तक एक 
निश्चित रूप विकसित हो गया था। अतः इसका भी आरम्भ इससे कुछ 
शताब्दियों पूर्व माना जा सकता है। 
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इस प्रकार जब मरा० का, जो कि इन सभी देश-भाषाओं में सुद्रतम 
दक्षिण की है, इतना पहले ही एक स्वतन्त्र विकसित रूप मिलता है, तो हम यह 
अनु मान लगा लेते हैं, कि, अन्य भाषाओं का विकास भी उसी समय के आसपास 
हुआ होगा। निष्कर्षतः ११वीं शताब्दी के आरम्भ में बिना किसी शंका के 
आधुनिक देशभाषाओं का आरम्भ माना जा सकता है। 

इस सम्बन्ध में डॉ० टंसीटरी के मत का उल्लेख करना आवश्यक है। 
अप० से पश्चिमी राज० के अंतिम रूप में अलग होने के समय का विचार करते 
हुए उन्होंने उसे १३वीं शताब्दि' अथवा इसके लगभग स्थिर किया है । 
स्पष्ट शब्दों में कहें तो प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी, प्राचीन गुज० है। 
टेसीटरी कुछ आवश्यकता से अधिक सतर्क हैं। गुज० की प्राचीनत्तम रचना 
मुग्धावबोधमौक्तिक' है और उनके अनुसार इसकी रचना--भाषा के 
पूर्णतया विकसित रूप में--१३९४ ई० में हुई थी । पूर्व सीमा का पता प्राकृत 
पंगलम्‌ से चल गया है जो, यद्यपि बहुत निश्चित न होने पर भी लगभग 
१२वीं शती का माना जाता है । यह स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ प्रा० में परंपरा के 
रूप में लिखा गया था, और इसे प्रा० की उत्तर सीमा का निर्धारक नहीं माना 
जा सकता, क्योंकि जिस भाषा में यह ग्रत्थ लिखा गया है, वह, इसके रचयिता 
से पाँच शताब्दियाँ पुरानी भी हो सकती है। इस प्रकार टेसीटरी के घटाकर 
किए गए अनुमान से भी ११वीं झती प्रारम्भ में आधुनिक भारतीय आर्य- 
भाषाओं का आरम्भ मानने की हमारी धारणा में कोई बाधा नहीं पड़ती । 
कहा जाता है कि नागरी श्रचारिणी सभा ने पुरानी हिं० की दसवीं 
शती की प्रामाणिक हस्तलिखित प्रतियों की खोज की है, और उन्हें अपनी 
पत्रिका में प्रकाशित किया है ।* 
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परिशिष्ट-! 
भारत-श्रायें (7700-479००) और हिट्दाइट 


मूल भारोपीय की ध्वनियों एवं उसके रूपों का वज्ञानिक पुननिर्माण 
पिछली शताब्दी के भाषा-वज्ञानिकों का सबसे महान्‌ कार्य था । पाँच हज़ार 
वर्ष पृव की मानव वाणी का स्वर फिर से सुना गया। मूल भ।रोपीय, संस्कृत, 
ग्रीक , रूसी और भारोपीय परिवार की आधुनिक भाषाओं का मूल थी। 

इसकी ध्वनियों में, स्वर थे: 8, ८, ), ०, ०५ हस्व और दीघे, इनमें 
से किसी दो की संधि से बन संयुक्त स्वर, हस्व तथा दीघे, एवं हृस्व 9,2 और 
है । व्यंजन थे; 9, 79, 9, 29, 7४ ओष्देय; ६, ४9, 6, 60 », दं॑त्य अथवा 
वत्स्य ;5, 609, 8, 87, 7 तालव्य; ६, व्‌, 8, 80, मं कंदय; १०, (४०, 8०, 89१, 
7१० ओष्ठीकृत कंठय ; तरल अथवा आशक्षरिक व्यंजन तथा | और ऊष्म 5 
(जो परिवर्तित होकर 2 भी हो जाता था ) । ४(2%के अतिरिक्त और कोई भी 
संघर्षी व्यंजन नहीं था । कुछ विद्वानों की मान्यता है कि 5, 9, 0, 0, 2, 
भी थे। भारोपीय संज्ञा तथा क्रिया रूप सामान्यता वदिक के संदृश थे । 

बीसवीं शताब्दी का आरम्भ एशिया माइनर में नई भाषा-वंज्ञानिक 
सामग्री (जो द्वितीय सहस्नाब्दि ईसा-पूर्व के मध्य की थी) के आवबिष्कारों से 
हुआ । ये आविष्कार थे : 

(१) मिस्र के फाराओह, अमन्‍हेतेप द्वितीय के एशिया माइनर में 
सम्राट अरज्ञवा को लिखे गए दो पन्नों को १९०२ में जे० ए० नुटज़न 
(म्एव८४०7) ने पढ़ा। इससे इस बात क पता चला कि वह भाषा 
भारोपीय है । द 

(२) १९०७ में, ह्यगों विकलर ने, तुर्की के बोग्ाज़कुई ग्राम में, 
जो कि हतूसास की प्राचीन हिंद्वाइड राजधानी थी, कीलाक्षरों ((फा्ा- 
(0770) में १०,००० मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखें हुए एक पूरे साहित्य 
को खोज निकाला। ये चत्ती साम्राज्य के राज्य-पुरालेख (मितन्नी जाति के 
साथ सन्धि के) हैं। इस खोज ने विद्वत्समाज के लिए सामग्री का विशाल 
भंडार खोल दिया। मेयर ने इन अभिलेखों में वेदिक देवताओं के नाम खोज 


निकाले । 


२४८ 


(३) १९१६ में चेकोसलोवेकियन विद्वान बी० होजनी ने यह 
सफलतापूवक सिद्ध किया कि हिद्वाइट भाषा भारोपीय है। मारस्टंडर ने १९२२ 
में इस भाषा की पूरी रूपरेखा स्पष्ट की, और १९३३ में स्टुट्वेंट की 
(0०फएथाकाए० (्याणना' एता८४० प्रकाशित हुई । तबसे अमरीकी 
विद्वानों ने अनक अन्य तथ्यों का संग्रह किया है । 

पुननिर्मित मूल भारोपीय भाषा ने सभी भारोपीय भाषाओं को स्पष्ट 
कर दिया। हिद्ऑठाइट के भारोपीय भाषा होन का पता तो चला, किन्तु अन्य 
भारोपीय भाषाओं के साथ इसका साम्य ठीक से नहीं बठा। अतः, विद्वानों ने 
अनूमान लगाया कि हिद्वाइट भारोपीय मूल भाषा से, अपेक्षाकृत पहले की, 
शाखा थी । स्ट्टवेंट तथा अन्य हिद्वाइट विद्वान अब इस पक्ष में हे कि संस्कृत 
गोथिक अथवा ग्रीक की भाँति, हिट्वाइट भारोपीय की वंशज नहीं है, अपितु 
यह भारोपीय की भगिनी भाषा है। इस मत के अनुसार हिद्ठाइट संस्कृत ग्रीक 
और  लंटिन ज॑सी प्राचीन भारोपीय भाषाओं की मौसी अथवा बड़ी मौसेरी 
बहिन है। इन विद्वानों ने इंडो-हिट्टाइट से मूल भारोपीय और हिट्ठाइंट को 
विकसित माना है। निम्नलिखित रूप में यह संबंध दिखलाया जा सकता है : 


मूल इंडो-हिद्दाइट 
। 


| 
पूृब-भारोपीय 


पूर्व हिद्ठाइंट भारोपीय 
| ु 
| 


हिट्टाइट ह 0४४ 4 | ४ | 
क्‍ संस्कृत ग्रीक लटिन 


विद्वानों में अभी तक यह परिकल्पना सं्वमान्य नहीं हुई है, किन्तु इसका 
कोई विकल्प भी सामने नहीं आया है। यदि यह सम्बन्ध निश्चित रूप से स्थिर 
हो जाय तो निस्संदेह, इससे हमें वेदों और मध्यपूर्व की भारोपीय संस्कृति 
के एतिहासिक अध्ययन के समक्ष आने वाली अनेक समस्याओं के समाधान में 
सहायता मिलेगी । 


. हिद्वाइट साहित्य--बाइबिल की पुरानी पोथी में हिट्ठाइट लोगों को 
हेथ (छथ) की संतान कहा गया है । हिद्दाइट लोगों की जन्मभूमि 
का एक एसी भूमि के रूप में उल्लेख है, जिसमें दूध और शहद की नदियाँ 
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बहती थीं ( 7४०4७ ) | फाँदर एब्राहम ने एफ़रन से, जो कि हिट्टाइट था, 
एक खेत खरीदा, जिसमें एक गूफ़ा थी, और उनकी पत्नी सराह वहाँ दफ़ताई 
गई ( लगभग १८७२ ई० पूव ) । उनका अश्वारोही धनुर्धारियों 
के रूप में उल्लेख है। पगम्बर एजेकील ने जंरुसलम' से कहा है कि तुम्हारे 
पिता अमोराइट थे, और तुम्हारी माता हिट्ठाइट | वह बुहद्‌ हिंट्ठाईट आक्रमण, 
जिसने प्रथम बंबोलोनियन राज्यवंश का संहार किया था, लगभग १८०० 
ईस्वी पूव में हुआ था । इसके तीन शताब्दियाँ पीछे (१५०० ई० पू०) 
पश्चिमी एशिया माइनर इन हिंद्राइट लोगों की मातृभूमि थी । हिट्टाइट उन 
अनेक जातियों का नाम है, जिनका उल्लेख प्राचीन मिस्री और असीरियन 
अभिलेखों में है। अमरीकी विश्वकोश ( सि6एटा098९०8 अफाध्यपंए०779 
१९४५) के अनुसार फिलस्तीन में हित्रू लोगों से पहले इन्हीं लोगों 
का निवास था। सुलेमान के समय में उत्तर-पूर्वी सीरिया में इन लोगों के राज्य 
थे। वह इनके साथ संधि करने को आतुर था। मिस्री और असीरियन चित्र- 
लिपिक शिलालेखों ( माका0ठ89फफ५०. कइटशं00078 ) एवं अभिलेखों 
से निम्नलिखित जानकारी मिलती है : उत्तरी सीरिया में हेटा लोगों न, मिस्र 
के सम्राट थूत मोसिज़ तृतीय (लगभग १५६० ई० फू० और उसके १९वें राज्य- 
वंश के उत्तराधिकारियों, सेथोसः और रेमसेज़ प्रथम और द्वितीयः (लगभग 
१२०० ई० पूृ०) का कड़ा विरोध किया। कौलाक्षर शिलालेखों के हट्टियों 
से (११०० ई० पूर्व से ७०० ई० पूर्व तक) असीरियन लोगों के प्रायः युद्ध 
होते रहे । इसके पश्चात्‌ इन लोगों का कुछ भी उल्लेख नहीं मिलता । इस 
प्रकार ये प्राचीन प्राच्य लोग विश्व में अपनी सत्ता जमाव की दौड़ में प्राचीन 
मिस्नरियों और असीरी - बबीलोनियन लोगों के प्रतिस्पर्धी थे। ज्यों ही वे एशिया 
माइनर के तौरुस पव॑तों से आए; उन्होंन प्रथम बंबीलोनियन राजवंश को उलट 
दिया । इस अनुमान का कोई विशेष विरोध नहीं हुआ है कि, हिट्वाइट लोगों 
को हाइक्सोस” (ज्०8) भी कहते थे, यो लोग गड़रिय सम्राद थे, और 
इन्होंने मित्र के सिहासन पर (१८०० ई० पू०) अधिकार कर लिया था। 


बोग़ाज़कुई में प्राप्त श्रभिलेख 
ये राज्य-पुरालेख हैं, जिनमें मितन्नी लोगों की सन्धियाँ हैं (समय 
लगभग १४०० ई० पू० ) । जंसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, इन्हें बलिन के 
असीरी अध्ययन के विद्वान हा गो. विकलर ने अंगोरा के १४५ किलोमीटर 
पूर्व में खोद कर निकाला था | बेबीलोनियन भाषा एवं लिपि का प्रयोग प्राचीन 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में कूटनीति में होता था । यह एक प्रकार की प्राचीन 
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प्राच्य फ्रेंच थी। किन्तु हिट्ाइट-पुरालेख हिद्वाइट भाषा में हैं और बेबोलोनियन 


कीलाक्षर में लिखें गए हैं, साथ ही उनमें कई स्थलों पर मिस्रियों की चित्र- 
लिपि का भी प्रयोग हुआ है । 


बेडिक होडनी 


इस भाषिक खोज का श्रेय प्रो० बेड़िक ह्ोज़नी को है। ह्लोज्नी को, 
हिद्वाइट में कर्ता एकवचन पुल्लिग के एक--872% अंत्य वर्तमान कृंदन्त 
तथा अन्य कारकों में-७४४ तथा-2४0 अंत्य से इस भाषा के भारोपीय 
होन का संकेत प्राप्त हुआ। ( तुलनीय ले० लिलाड, दिव्य ग्री० 
06700, [076707008 ) । उन्होंने हिट्टाइट संज्ञाओं की कारक विभक्तियों 
का भी तुलनात्मक अध्ययन किया और उन्हें भारोपीय परिवार की भाषाओं 
के अनुरूप पाया :-- 


हिट्टाइट दरगपयाक्षा-ट& सभी भारोपीय. लेटिन 
कर्ता पा 0728 8 ६/6008 
सम्बन्ध प्रात) 098 89५28 डि।लाए5 


हिंट्टाइट ०४४४४७ (पिता) का कर्मकारक में ७४४७७ है (तुलनीय, 

सं० रामान्‌ ) । 
हिद्वाइट में पानी' के लिए 'ए&0%” शब्द है। होजूनी का सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण सूत्र इसी शब्द के कारकीय रूपों से प्राप्त हुआ । उन्‍हें यह शब्द 
इस हिद्वाइंट वाक्य में मिला :-- हि 
एप. ग्रांगवे१-था).. ढड्थकां5प , ए2त87--735-2६प५४८८०॥ । इसमे 
सुमेरो-बेबीलोनियन  चित्रशब्द ( उंवें०्०्ड्ाथ्० ) प्ंगवं» (रोटी) का 
अर्थ ज्ञात था । अतः एरंग्रव-०० को स्पष्ट ही 'रोटी' अर्थ वाले शब्द 
का कर्म एकवचन रूप कहा गया । रोटी खाई जाती है, अतः 6229 के 
स्पष्ट अर्थ हुआ खाना' । इसी प्रकार ४0 तथा 80व्णथ्यं (वे खाते हैं, 
अन्य स्थानों में) भी। तुलनीय है, लैटिन ८१० ब्राचीच उ० जमें० ध्यय्कथा 
और अंग्रेज़ी ८० सं० अद्‌ (खाना)। अन्य अवतरणों से पता चला कि 
-+८०३ मध्यम पुरुष एकवचन की विभक्ति है । इन ढाब्दों के आधार पर 
छोजूनी ने सहज ही यह सोचा कि हिंद्टाइंट लोगों को रोटी खाने के बाद 
पानी पीने की आदत थी । हिंद्वाइट ए०००७7, अंग्रेज़ी ७७८८० तथा प्राचीन 
सेक्शन ७४०८० से आश्चर्यजनक रूप से समान है । आक्सफोर्ड शब्दकोष 
में आधुनिक अंग्रेज़ी शब्द ७७८7 का निम्नांकित ख्रोत दिया गया है : प्राचीन 
अंग्रेजी शब्द जमे० 4७८०, ग्री०ण हणवेण, ले० प०१४ ( लहर ) । 
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ईनके साथ मे संस्कृत उदन्‌” समुद्र और अध्म्य: की भी तुलना करने का 
सुझाव देता हँ। (रूसी वदा ( ४००५७ ) भी इस प्रसंग में उल्लेख्य है ।-- 
अनवादक ) । 

हिद्ठाइट वाक्य का शेष अंश है ०८प्र:०7 । इसमें धातु स्पष्टतया ही 
८८प (पीना) है: तुलना कीजिए लटिन ०५०७ । भारोपीय के प्रचलित 
रूप में यह पूरा वाक्य इस प्रकार होगा : 

ए०छ (कप) एणप लग फिलबप; फिट प्रणण तीतंजार छ्ांटए 

(अब (7४०) तुम रोटी खाओ; इसके बाद तुम पानी पियो) । हिद्ठाइट में 
ए०७0927 के रूप इस प्रकार चलते हैं :-- 


एकवचन 
कर्ता. एक्वत47 संप्रदान अधिकरण. एवं 
कम ए8097 अपादान प्ट्ताबट 
करण एटव€णा संबंध ०806 6798] 


(तुलनीय ले० लिए (िएपंपा8) 
८८०, ०णद्य (वह पीता है): तुलना कीजिए तोखारियन ४779 ]०/:७॥]० 


(किसी को पीना नहीं चाहिए) । 
प्रो" होज्नी न हिद्वाइट-सवंनामों और भारोपीय सबनामों में भी 
अनुरूपताएं स्थापित कीं : 


हिट्टाइट लटिन ग्रीक जम ० डच' गोथिक संस्कृत 
उत्तम पुरुष ५४४ ( मं ) 2९2०0 ्एठ १ठा 6. #>न्‍+« अहम्‌ 
एकवचन ७7889 (मुझे) ८४८४८ -+. ++- बे उडी . 255 
मध्यम थांड,थां8० (तु) *ेंइ८. "ू. ++ 3 28 24 
पुरष एपट्ठ, (०४७ ( >न्‍तुझ ) हल द .. #फ्ड ४077० 
(सिंधी) 
उत्तमपुरुषबहु० ए८थ) (हम) -“- छं। -+- शशं$ड वयम्‌ 
0987 (यह )ओोस्कन लैंप्घ8 . ++ २७%: <ल्मकत कम 
8957 ( न्वह ) ध्य्ि न मम न सह 
व्पांद ले ० 0८ा१-.-- ििनन- न कि अत वेदिक कद्‌ 


धाफवाजधांत ले पॉमंतुपष७.. ++. - --. _>- 
१--तुलनीय : भारत आये और मराठी अमूक तथा तमुक और सिंधी 
'मोखे तथा तोखे । 
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यह भी सिद्ध हुआ है कि हिद्ाइट क्रियारूप भी भारोपीय क्रियारूपों 
के समान हैं। प्रॉ० होज्नी की तालिकाओं में से एक उदाहरण है :-- 


हिट्टाइट संस्कृत ग्रीक सामान्य 
विभक्ति 
उत्तमपु ०००४ (में बनाता हूँ) ०० (में जाता हूँ) प्रपाल्फां फ्पं 
मध्यमपु० 8877 श्द्ष्आं 0६725 8, 87 
अन्य पु० उथ्था ज़्क 0 6९ए87 2, | 
बहु० ]धा23 बहु० प्र&06 


८, ८प विभक्ति वाले विधिलिंग भी हिद्टाइट में भारत-ईरानी की भाँति 
ही हैं: 9८०४-7० । लटिन, भारत-केल्टिक और तोखारियन की तरह ही 
हिंद्राइट में भी मध्य कर्मवाच्य (77८00-०४»ए०) रूप प्रायः आता है। 
मध्यम पुरुष बहुबचन [6407७ भी संस्कृत अहरध्वमर और प्राचीन 
अवेस्ता छ०्टवब्टतंपण के समान है । हिद्राइट में --शा: और -वाप्र 
अंत वाली धातुएँ थीं, जसे : 

व8877-नं577 तुम' ले लो, द्र॒ष्टक ले० 908९0 

कापप-यांन्से बुलाता हे । 

व्याकरण और रचना की इन समानताओं के आधार पर प्रो० ह्वोज्नी 
ने १९१५ ( नं० ५६) में जमंन ओरिएंटल सोसाइटी को सूचित किया कि 
हिंद्राइट एक भारोपीय भाषा है। उनका हिट्वाइट व्याकरण १९१६ में तयार 
और प्रकाशित हुआ। हिद्वाइट में कंठय ध्वनियों के आधार पर उन्होंने यह 
सिद्ध किया कि, भारोपीय के भारत ईरानी वर्ग की अपेक्षा, इस भाषा का 
झुकाव तथाकथित केंतुम वर्ग की पश्चिमी भारोपीय भाषाओं की ओर अधिक 
है । 

इस विषय के इस साधारण विवेचन --जिसे सामान्य बुद्धि सरलता से 
ग्रहण कर सकती है,--के पश्चात्‌ अब हम अपन अध्ययन के अपेक्षाकृत अधिक 
वेज्ञानिक पक्ष की ओर आते हैं । 

स्ट्ट्बंट के व्याकरण ((0%एशथ्ाथांए&ड (शाक्याएतओ ० फ्ाप्रट, 
१९३३) से पता चलता है कि बोग़ाज़कुई की मिट्टी की पढ्ठिकाएं 
इस्तंबूल और बलिन के संग्राहलयों में विभाजित हैं। अब तक उपलब्ध हिंद्वाइट 
साहित्य काफी परिमाण में है | उसमें अश्वपालन पर और किसी जंगली अदृव 
को किस प्रकार पालतू बनाना और फेरना चाहिये, इस पर एक ग्रंथ है। यह 
ग्रंथ मित्तन्नी की इंडिक राज्यभाषा में ह॑ । 
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जब हमें किसी नई भ्षथवा प्राचीन किन्तु अज्ञात भाषा की किसी एसी 
भाषा से तुलना करनी हो, अथवा सम्बन्ध स्थिर करना हो, जो पहले से ही ज्ञात 
है, तो निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान देना आवश्यक है : ध्वनिप्रक्रिया, 
संज्ञाओं और विशेषणों के लिए रूप, सर्वताम, क्रिया-रूप एवं रूप-विचार। 
आगे हम हिद्गाइट भाषा के इन्हीं तत्त्वों की भारोपीय भाषा के तत्त्वों से तुलना 
करेंगे । इससे इसका भारोपीय स्वरूप हमारे समक्ष स्पष्ट हो जाएगा। इस 
संक्षिप्त सामग्री के लिए हम डा० सुनीतिकुमार चटर्जी द्वारा (तांब्ाः 
(पापाठ, (कॉटपा9, ए0. शा, ]२०. 4 में) दिये गये हिद्वटाइट के सुबोध 
विवरण के ऋणी हैं। डा० चटर्जी के इस लेख के रूप में हमें भारतीय भाषा 
तत्त्ववेत्ताओं में सर्वाधिक सम्माननीय व्यक्ति की लेखनी से इस स्थिति का 
प्रामाणिक एवं सांप्रतिक सारांश प्राप्त होता है। जहाँ कहीं आवश्यकता 
पड़ी है, स्टुट्वंट के कारण व्याकरण से भी सहायता ली गई है। 


स्वर 
हिंट्टाइट में वे ही स्वर हैं, जो भारोपीय में : ७ ८१० प (दीघ॑ एवं 
हस्व ), तथा (दीघ॑े एवं हस्व) संयुक्‍त स्वर। किन्तु कुछ बातें भारोपीय से 
भिन्न भी हैं। स्वर-विषयक पूरी स्थिति को संक्षप में इस प्रकार रक्खा जा सकता 


हद 

(क) & हिंद्वाइट में अपरिवर्तित रहता है : हिद्वाइट ॥बएतं5-- 
शभ्त्र अथवा आभायुक्‍त, सं० अजू नस्‌, ग्री० 805; हिद्ु० इक्वापिवा६८८निम्नं 
ले० ४७०९ *+ पवित्र, प्राचीन अंग्रज़ी 5८॥:० सन्धि । 

(ख) &, हिट्टाइट में सुरक्षित है : हिद्ठाइट ।४८2४४-चोरी करता है, 
सं० (स्‌) तयसनच्चोर; हिंद्वाइट 279, सं० द्/द्वा/> दूर; हिद्वाइट 
प्राधा72 कहना; ग्री० #76070ाए7 । 

(ग) ८ सुरक्षित है। 7+व्यंजन के पूवे आने की स्थिति अपवाद 
है : हिट्ठाइट द्ा, &ब्डा, लिथु० ः्थागं, ८ () ऋनाहूँ, है; 
हिटाइट 6४४०७, सं० 2४775रक्‍त; हिद्राइट #छन्‍्प्टा, सं० ध्थाद्रत । 

हिंद्टा० दया, सं० बहा, लिथु० €्यां | हूँ, ले० ८४६७ है; 
हिंद्ठा० लड्छां, सं० बहा, 68, हिंट्टा० ध्शाबण,. सं० बधर्; हि्वा० 
एशल्टं, सं० एगॉ८४; . हिंड्ठा० #छल्डटंं 5. रहता है, सं० बसति; 
शांड20 रहना, प्राचीन अंग्रेजी ७८४७7 *« होना, आधुनिक अंग्रेज़ी ४४४४ 
हिटा० एजटाटां >> मारता है, सं० हन्ति; चर्चेस्‍लाव 2८795 हॉँकना; 
हिंद्ठा ० ४८४० न्ूने तुत्व करना, सं ० 78ए8४, अबे० 729थंप्व> नेतृत्व करता है । 
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हिद्ठा>० 7८००४, सं० नभस, ग्री> ४००॥१०08, ले०. 7८, 
भारोपीय, चर्चस्लाव ४८9०--आकाश;  हिंट्टा० छटास्टं, सं० वष्टिस् 
कहता है, चाहता है, इच्छा करता है; हिट्ठा० ४ छुयं, सं० तपते +- 
हल चलाता है, सकुचा गया है; हिट्टा० $८[/४7795 . सें० सप्तमस्‌ हिट्टा० 
8८४24, सं०, सस्तिच्सोता है । 


ग्रपश्चुति (597) - 


हिट्टा० स्वर-व्यवस्था भारत-हिट्राइट (आग इसे भा० हि० कहा 
जायगा) स्वर-व्यवस्था की सरलीकृत रूप है। इसी कारण स्वर-परिवर्तन 
साधारणतया स्पष्ट नहीं होता और एसा प्रतीत होता है, कि, वह विलुप्त 
हो गया है। फिर भी इससे हमें यह अनुमान नहीं लगाना चाहिये कि हिट्ठाइट 
में अपश्रुति नहीं थी। भा० हिंए *८८४ (८० 'हिलना' से ) से भारोपीय 
में ०7००, ७ः८या४ बनते हैं, किन्तु हिट्टा० में क्रमशः, ध्यक्ा, था और 
277 2 बनता है । अपश्रुति इन रूपों के बहुवचन में दिखाई पड़ती है : 
6४ तथा टाए़ढा । भा० हिं० संयुक्त स्वर ८०, ०७, थं तथा ए 
हिंद्टाइट ५ के अनुरूप हैं; अपश्रुति केवल दीर्घ संयुक्त स्वरों अथवा बाद 
में स्वर आने पर ही संभव होती है । सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अपश्रुतीय परिवर्तन 
ये हैं: -+- 


ह्ड्टाः न्होना €्ध्टां 6$472] 
टै(ट ु खाना € 77 दाल 
7९5४ ८०2 ए<्कदाएड। 
एक्कां न्ननेतृत्व करना )8.8 76फ८727, 7८8४ 
५४८56 कपड़े पहनाना 883 घहए870:24 
ल्त्र्प्ा न्पीना बर्ॉप्जव्धद्ा 
सर्वनाम 


हिंद्राइट में सभी कारकीय रूपों वाले स्वनाम चार हैं : पाटलं० 
८९०, शठर ८ ले० ६०७, ७८5, जम ० ७7, ले० 708, सं० न: तथा सुमेस, 
ल० ४08, स० यूष्मद्‌ । 

सभी पाठों में पूबंसर्गात्मक वाक्यांशों (#7८:०अंप्र०घ० 98798९5) 
में संर्बंनाम आये है। छुबषटाए7०- मरे साथ; &7८४7८ उनमें । 

भारोपीय में प्राप्त स्वंतामों के हिट्ठाइट में बहुत कम' कारकीय रूप 
मिलते हैं। एसा प्रतीत होता है कि मृल भा० हि? से अलग होते के बाद 
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भारोपीय में कारक-व्यवस्था के पूर्ण होने की प्रक्रिया आरम्भ हुई । 

हिट्टाइट में व्यकितिवाची संवंनाम ये हैं :--ए., अंग्रेज़ी [; . ७८४, 
अं० छ८ जमं ०, शा) धाधपाए, अँ० 776; 8॥295, आं० ७३; शॉट, आं० 
ए०7; पं अं० ॥0 ए०ए; 2्एट८, अं० घ३, सं० अस्मत्‌ । 

उत्तम पुरुष सर्वंनाम था: (में) के रूपों का उदाहरण रोचक होगा :-- 

कर्त्ता : पा: (एक व०) ७०: (बहु०) (तुलनीय मराठी &एषाः) ; 
कर्म ; 2०प:; संबंध : ०॥य८; संप्रदान थणपाॉट; अपादान : थ्ययर्टादट: 

बहुवचन संज्ञारूपों का हिंद्टाइंट में अभाव है। उनका एक सासान्य 
बहुवचन कारक था फ्पणाथ7092 (सभी) । 

हिंद्वाइट-- ७४ (है, अं० 38) में वही सावनामिक मूल है, जो सं० 
अस्य में है। इसी प्रकार स्टूट्वेट ने यह सिद्ध किया है कि संस्कृत तस्मित्‌ 
भा० हि० ४०-आणां से निकला है । 


द्वित्तीकररा 


द्वित्तीकरण की प्रवृत्ति हिद्राइट में पर्याप्त मगत्रा में मिलती है। इसका 
प्रयोग संज्ञाओं और क्रियाओं, दोनों ही में मिलता है: हिद्ा० एएांइ-कपाएं3 -- 
ले० वृणंडव॒ष्ं5; हिट्टा०. बच्ा:३४शप्घ8 * मेंढक, संभवत: अनुकरणात्मक 
शब्द है | देथाइरव्ाडा ए 22 ( बिल्कुल स्त्यता से ॥ के लिए द्रष्टव्य हैं 
मराठी खरोखराच अथवा गुजराती खरेखरज़ ; (एाप्पा८ ( बहरा 
हो जाते हैं) ; #पछंपड्ण ( वह मिश्रण करता हैं ); तुलनीय : मराठी 
कुस्कर ; पाली गलगलयति ; अंग्रेज़ी 87728078, तां70४०72४ सं० कलकल, 
मराठी, फलफलवल तथा अंग्रेज़ी एप्प का स्मरण सहज ही हो आता 
 है। एसे ही हिट्ठाइट ४90॥8777० ( एक बाजा) है। 


क्रियायें 


हिंद्लाइट क्रियाएँ अनंक बातों में भारोपीय क्रियाओं से संबद्ध हैं :-- 
(क) उनमें ६98, ३७०, ०७ तथा छलका जसे उपसर्ग जुड़ते हैं, 
जिनकी भारोपीय उपसर्गों से सामान्य समानता सवंथा स्पष्ट है। निम्नलिखित 
हिट्टाइट वाक्य से इसकी व्याख्या स्पष्ट रूप से हो जाती है :-#प्राप्फाफाप एलएब७ 
६908 749 ७ आरा, ६६77/38 (उसने कभी भी मुझे मरे शत्रु को नहीं सौंपा) 
हिंद्दाइट उपसर्ग 9» संस्कृत अभि तथा ले० »7० के अनुरूप है; जसे 
हिंद्वा० 7०कपधव्यट (चलाना) । 
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द्वित्तीक रण 


हिंद्ठाइट में द्वित्तीकरण की प्रवृत्ति भारोपीय की भाँति ही है। उससे 
धातु का अतिशयताबोधक (77608 ४ए८ ) रूप बनता है: ॥४४-६७४६४-९४प -- 
नहाना; [87-न॒ंक्3-नंग० ८ लड़वाना ( तुलनीय हिन्दी लड़ना ) । अन्य 
उदाहरण हैं: एथए०था५5 रू छिड़क ना, सं० ववर्ष, चेक० (7०४८न्‍वर्षा; 
हिद्वाइट धंधए० +_सॉौंपना , संस्कृत तिष्ठति (स्था' से) । 


क्रियार्थ (१४००१) एवं काल 


(ग) हिंट्टाइट में दो क्रिया्थ एवं दो काल हैं: वर्तमान भविष्य और 
भूत तथा संकेताथ [ 7रवाट्यााए८ ) और विधिलिझ्‌ (सं छाक्षांए८ट ) । 
दो क्रियार्थक संज्ञाएं हैं, जिनमें से एक सकमंक अथवा सबल है, दूसरी निर्बल 
अथवा अकमंक । एक कृदन्त भी है तथा ॥&/' अंत्य एक क्रियाथक संज्ञा 
(29777 ) भी । 

(घ) इनके अतिरिक्त, एक प्रेरणार्थंक । 

(ह ) एक इटरेटिव-डयू रेटिवा (ऐछाक्पंए८-वैपा७7४८) है, 

(च). लिद्‌ 
) सहायक क्रिया ॥87( ८ रखना) सहित दो अन्य काल । 

(ज) एक मध्यम कमंवाच्य ( 77८070 7०४अआंए०८ ) भी है, जो 
कतु्‌ वाच्य-सा हैं । 

इस प्रकार हिंद्राइंट की अथ-सम्बन्धी व्यवस्था बड़ी सरल है। किन्तु 
रूपों की विभिन्नता से जटिलताए उत्पन्न हो जाती हैं। क्रिया-रूप मुख्यतया 
दो हैं: 

(अ) ४ग तथा (आ) 7म। इनमें एक भारोपीय लट और लुझ 
के अनरूप है, और दूसरा लिट के । 

हिद्राइट क्रिया भारोपीय क्रियाओं की अपेक्षा अधिक प्राचीन है 
अविकरण ( '०४८४०छ०४०८ ) धातुएं भारोपीय की तुलना में, हिद्वाइट 
में अधिक हैं । 

हिट्टाइट क्रिया में केवल दो वचन हैं, और कई स्थलों पर बहुबचन उद्देश्य 
के साथ एकवचन क्रिया का प्रयोग भी मिलता है। भारत-आय भाषाओं में 
उद्देश्य और विधेय में प्राप्त वचनानुरूपता इसमें नहीं है। मूल भारोपीय 
के क्रिया-प्रयोग भारत-आरय॑ से भिन्न हैं । 

भारोपीय में प्राप्त तीनों पुरुष हिट्दाइट में भी हैं । 
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हिंट्टाइट में प्रथम ,पुरुष बहुवचन पे ध्वनि के परचात्‌ ऋ०णं है, 
और अन्य ध्वनियों के पश्चात्‌ ८०४ । तुलनीय है संस्कृत वहि' तथा महि। 
लय तथा 7760, ७७5 तथा 7098 अन्य हैं, जो मध्यम पुरुष बहु० ६००४ (जो 
कि वंदिक थन' के अनुरूप है) के प्रभाव से परिवर्तित हो गय हैं। 

हिट्टाइट में वर्तमान का अन्य पुरुष बहुबचन आशा है। भारत-आरय॑ 
ध्यापं-०7४-४४ तुलनीय' है । 


भूतकाल 


(क) 7४ वाले रूपों में भूत का प्रथम पुरुष एक बचन क्रिया रूप 
व्यंजन धातुओं में ए० अंत्य है, और स्वर धातुओं में प्रणण अंत्य। जसे, 
६ण़्ल्यपत “ मेने मारा, सं० अहनम्‌ । 

(ख) मध्यम पुरुष एकवचन 3 अंत्य है, जंसे ६७868 ८ तुमने 
लिया। (ग) अन्य पुरुष एकवचन सदंव £ अंत्य है, जसे 8००४८ उसने 
निरचय किया। (घ) बहुवचन हैं : ७७४, ४००, ८०,' एकवचन ०७०, 5, ६ हैं । 


श 


विधि लिडः 


प्रथम पुरुष की विभक्तियाँ [प त्था 2० हैं, जसे फल्मप्वंप< मं 
द््‌गा ; कालाशबाप <: भ्‌ कहंगा | 

मध्यम पुरुष में. विभकति उतनी प्रायिक (7०५००८०४) नहीं है, 
जितनी कि भारोपीय और संस्कृत परस्मपद में हैं, जसे' ४८४४६ ८ उठना । 

हिद्टाइट के ४ और भारोपीय ०0 में कुछ सम्बन्ध अवश्य है। ऋग्व॑दिक 
क्रियाओं में ७५ प्रतिशत अवस्थाओं में % अथवा 64॥% आता है, इसी 
प्रकार हिद्ठाइट 3- जाना, 7: ८ जाओ ( तुम ), था लाओ ( तुम ) 

हिटठाइट का अन्य पुरुष भारोपीय की भाँति ही ४ अंत्य है, इसी 
प्रकार बहुबचन भारोपीय की ही भाँति ७7० अंतवाला है, जसे आप, 
88:07, (9०5६प, बहुवचन, $£णा&7परच्सं० घ्नन्तु ("उन्हें मारन दो) । 


८८ (“खाना खाना) के रूप ये हैं :-- 


वर्तमान एकवचन संस्कृत वतंमान बहु० संस्कृत भूत 


३8१] ्क 07 997९७7 छ97] पावटा 


77087 >+ छा घ2[657॥7 


ध्य्टा न 5। किया 2076. ९. 


रण८ 


विधिलिडः एकवचन ८६, संस्कृत का मध्यम पुरुष एकवचन प्रत्यय 
शन्य है। वर्तमान कंदल्त «72 ( सं० में -अन्‌ है, प्राचीन अंग्रेज़ी का 
वर्तमान कृदत्त --७४ अंत्य है, आ० अंग्रेज़ी का -+्8 अंत्य) । 

क्रियाथंक संज्ञा ( एथ० 7०प्ा ) की रचना क्ृदन्त प्र॒त्यय 
हा से होती है, जो ले० ४४ के अनुरूप है। अकाल क्रिया (#07प0ए८) 
श्थ्यटा और शायद अंत्य हैं । क्रियाथंक संज्ञाओं के छब्यः तथा खाक 
अंत्य संबंधकारक रूपों का प्रयोग सांशिक अकाल क्रियाओं ( &ता०ठ्फां।4! 
7707709४८) के रूप में भी होता है । 

इस प्रकार हिद्वाइट की क्रिया-व्यवस्था सरल है, जबकि भारोपीय 
की अपन वाच्यों एवं कालों सहित जटिल है। भारोपीय में सामान्य एवं 
वियोगात्मक (9००ंए7७४४०) भविष्य तथा लुझ आदि अनंक नवीनताए हैं । 

हिद्ठाइट एक प्राचीन भाषा ही है । यह बात इसके (१) %' को बनाये 
रखने, (२) इसमें 9, ॥ के वितरण (३) ४ दंत्य को सुरक्षित रखने, 
(४) ओष्ठय के स्थान पर ॥ए की विद्यमानता, (५) स्त्रीलिंग के अभाव 
(६) अविकरण ( 7०7-एव्य्थ४ं८ ) धातुओं की प्राथमिकता, (७) 
स्वंताम के रूपों, (८) आक्षरिक + 9 यूक्‍त संज्ञाओं तथा (९) इसमें 
४ अंत वाले अपादान कारक के रूपों से सिद्ध हो जाती है । 

इसमें प्राचीन शब्द भी हैं, जसे हिंद्वाइट मल्दाण्ड, भारोपीय, झ्रणेतः 
हिटद्ठाइट 6४ ( वह बंठता है ), ०४३, 65877, स॑० आस्ते, जमंन ॥65 
(वह बठता है) । 

ध्वनि-परिवतेन 

(१) भा०हि० ॥ का भारोपीय में लोप हो गया है, (२) ४, 9, 
9, 87 का तालव्यीकरण हो गया है । 

कुंछ महत्वपूर्ण शब्द और रूप, जिनसे ध्वनि एवं रूप की समानता सिद्ध 
होती है, नीचे दिए जाते हैं :--- 

हिंद्रा ० ०-६ए्-ां - वह पीता है भारो० ले० 0 पक 

3 प्पाधाटा अऋवये बिछड़ते हैं +,. +» ०पॉपड 
9. 70ट्प्9029 ब्ननग्न' 


| हि! हे 2 
»> उर्कंपट.... >शयन-काल भारा०्ग्री ०8 परग्राठड, में ० 
नग्न; भारोब्ल> 7१02६ 


2. गरलंप्पां नव ता 3 5 नकेल मी 


न द अर्थात सोता है (अं० शांह॥, रूपी नोच 
०. हर्लाप्पाब:... सोने का समय था ““अनु०) 
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हिद्ठा० हैपाबापटां.. वे मारते हैं भारो० सं० घनन्ति 
» व्प्पब्थाशं. नम दिखाता हूँ भारो० सं० दिशामि 
आअं० ६९४००, ६0760 
9. 3५८: शपथ देना ले० ए०5%, सं० वक्ति-उक्तः ; 
जमन ९[0098 
भारो० 
» म्रणा्यां न्मांस काटना सं० क्र : क्रविसः (कच्चा) 


ग्री० ॥720988 
भारोपीय 0, 8, 89, 57<हिंद्ाइट 5, असंयुक्त और दुबंल : 
हिंद्ठा० 87५ सं० हेमन्त, ग्री० ०४०००, ले० ॥८ं॥्5 चेक ० 27779 
(रूसी भी--अनु० ) 
४ पि90,  सं०? ग्रह आं० हाथ 
3 ॉंयं,... चेक० ल्टका आं० वब्थए.... 
५. पॉप8८४ (बहु० 64-7-४०-०८-८७) लम्बा, सं० दीघें, ग्री ० 


80॥0005 
9. क्ाट्प8 सं० बृहन्त, अवे० 9८7८2८४[ 
9. <९छुप -छोटा, व दिक दश्न 
9. पलाप्ट] न्सं० वष्टि (माँगता है), अं० 987 
॥. विशएका: च्अंधा, वेदिक तमिस्र, तमस्‌, ले० ६८४८ ०:७८ 
(रूसी त्मा---अनु ०) 
7. कैप्पाए 6 न्चड़ा, सुराही, सं० गलति*-टपकता है, 


कलश अं० ८॥०४१८८ 
| ग्ाटाफा (समय), सं० ऋरणपां), फ्रापऐंए(9, मराठी महोरत्‌ 


9... >क7:प५ न्सभी, समग्र, निम्नवर्ग ; सं० बहुस्‌ 
ग्री० 0807३ --धंता 
».. >व्यीयांड नन्चौड़ा; 9०970 (एक प्रकार का खाना ), 
सं० पृथु 


।। 8.5 77 78 न्म्दष्या, सं० ईर्ष्या, अवे० 8/' द $५8॥7[: प्राचीन 
अं० ८००0787907 मराठी ईर्ष्या 


3. +5797 न्न्से ० नामन्‌, ग्री० 67707709, ले० 77070677 (नाम ) 
नथी 72०, मराठी और हिन्दी नाम 

7. एक्ट न्सं० पाति, ले० 9 ०७8, ग्री० [085 

,.. 9.४4 सं० अस्थि, ग्री० 09००7, ले० ०४हुडडी 


9. शिदागवा' ल्न्ग्ी ० 80079, अबे० इांश्षगा धागा न्‍न्‍्कुत्ते का मुंह 
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हिट्टाइट में संज्ञार्ष का एक उदाहरण है 
2ापरऊ28 मनु प्य 
विभक्तियाँ विभक्तियाँ 
कर्ता 80:प:5६७७ 38, 8 (भारतआयं 5) अधिकरण संप्र० #7/प:०४९ 
5८ (भारत आये 9, आग, ध्यत3 ) 
कर्म ७7587 &7 (भ। रत आय॑ 8700 ) अपादान' 87प्र5५४588 88, 8 
करण हप्र5४८ ६, (8 (भारत आये &, ०:७ ) संबंध &70पा5885 
85, $ (भारत आये $, 5५० ) ; 
वंदिक रूप सुरेदृहित-चुरस्‌ दुहित (सूर्य की पुत्री) में कर्ता और 
संबंध एक ही हैं । 
7 और # यवत प्रातिपदिक अनियमित हैं। इनकी तुलना संस्कृत 
और ग्रीक के अनियमित प्रातिपदिकों से की जा सकती है : उदाहरणाथ 
सं० असुक (“रखत) से संबंधकारक अस्नस्‌ बनता है। सं० यक्षत 
स+जिगर से यक्‍्नस्‌ बनता है, ग्रीक ॥००७४5जिगर से ॥८०७४०8 बनता है। 
तुलना कीजिए :-- 
हिद्वा० 6४४६७/-रक्त संबंधकारक ८5785 


39. शक्षा097 वचकीन )7 5977097088 
93. पाए चअ्गदन 45 (घाधा0295 
ह.. 72 5पए+ न अग्नि का (89 प88 


तुलनाथ नीचे कुछ शब्द दिय जाते हैं :-- 
हिंद्ठा० 6० भारत आय॑ 59च्लेना, प्राप्त करना; हिट्टा० ॥07]0%« 
सं० अपंय:; हिद्ठा० [9, ग्री० [708 चिकनाई, चपड़ना सं० लिप, 
लिम्पति; हिंद्दा० पं/ब्ष्प, सं० स्था-तिष्ठ; हिद्ठा० फऋतंड, ग्री० 70९85, 
अं० ह्रधंटांतेट, सें० महस; हिद्वा० ४०: ग्री०, ००65च्वर्ष, सं० वत्स, 
वत्सर; हिद्रा० आापए चुना, संग्रह करना, ले० एपा७, ग्री० क7:6, 
अं० ; ध०ए हिंद्रा० (8796४१7ल्‍सभा । 
फ्टकर 
हिंद्दा ० 0088 -- [पॉप्-"खिड़की, तुलनीय अं० 8६66८; हिद्वा० शॉफि- 
सफ़ेद, हिद्रा०5:!०७४ मंघ, लिथ० 3 एवच8, ले० 290७8; हिद्वा० वा २८ 
माता, ४87०&ल्‍दादी, ग्री० व्याएंड;  हिड्ठा० ४८७७ “प्रार्थना करना 
ग्री० 2४४9; हिंद्ा० 9कणप४5प्रकाश, चमकीला, ग्री० »8०8 (ल्‍ूचमकना) 
. सं० अर्जुन:-॥।. 
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हिंद्ठाइट में स्त्रीलिंग नहीं है। उसमें केवल पुल्लिग तथा नपुसकलिंग 
हैं। यह भारोपीय बोलियों के अपूर्ण लिंग के अनुरूप हैं । 

बोग़ाज़कुई पुरालेखों की भाषा के स्वरूप के पूर्वोक्त अध्ययन से यह 
संवंथा स्पष्ट हो जाता है कि अब तक ज्ञात भारोपीय भाषाओं में हिंद्वाइट 
प्राचीनतम में से है। इसको ध्वनियों से भी यही बात सिद्ध होती है। यह 
आश्चयंजनक रूप से सरल एवं खरादी हुई भाषा है” (तुलनीय भारोपीय 
(६, ॥0, 8 तथा 80 के लिए £ )। पुरालेखों में कुछ एसे शब्द हैं, जिनका 
संबंध आय॑-धातुओं से नहीं है। य इन शक्तिशाली लोगों द्व।/रा वर्जित प्रदेशों 
से उधार लिये हुए, अभारोपीय शब्द हो सकते हैं। कुछ शब्दों का मूल निश्चित 
रूप से असीरी-बेबीलोनी अथवा सुमरी-अक्कादी है (72४9० ०चनाश 
करना,; इसके अतिरिक्त ए7 -< 7०७, जिसका मूल मिश्री है। ऊ॥80 
इसी से बनता है; प्मंशाक्रपाफ/ (चत्री) खत्ती शब्द है)।। हिट्टाइंट 
भाषा का एशिया माइनर की भाषाओं से लगभग एक हज़ार वर्षों तक सम्बन्ध 
रहा है। संभवत: एशिया माइनर के असीरी-बंबीलोनी उपनिवेशों से ही उन्हें 
अनेक प्रकार की धारमिक और सांस्कृतिक सामग्री मिलती थी, और अपने नई 
विजित प्रजा से उन्होंने जो सर्वाधिक मुल्यवान वस्तु ग्रहण की वह थी कीलाक्षर 
लेखन-कला । 

ह्ोज्नी के आविष्कारों को पहले तो विद्वानों न निसस्‍्संकोच रूप से 
ग्रहण नहीं किया, किन्तु धीरे-धीरे लोगों का संशय शानन्‍्त हुआ, और १९२० 
में एफ़० सोमर न॑ घोषणा की कि हिद्ठाइट अपनी रूपात्मक रचना की दृष्टि 
से एक भारत-जमं निक भाषा है। १९२४ में एस० फ्रंडरेक इस पक्ष के प्रबल 
समर्थक हो गये । 

बोग़ाज़कुई अभिलेखों में एक और भी बड़ी आइचयंजनक बात है। 
हिंट्टाइट शासकों ने अपने को "४०9०४ नाम' से अभिहित किया है (वेदिक 
मय मनुष्य ) । वे ॥7-9828-79, ७४३- 9, ० प-७ 2879 और !९६-४६०६(- 
»-79०४ की पूजा करते थे, जो कि बबीलोनियन आक्षरिक लेखन-पद्धति में 
लिखे हुए प्रायः ऋग्वदिक देवताओं इच्द्, मित्र, वरुण और दोनों आशिवनों 
के ही नाम हैं। इस प्रकार हिंद्वाइट भाषा-भाषी, जो अपनी भाषा, एक गृहीत 
लिपि में लिखते थे, स्पष्टतः ही भारत आये थे। एन० डी० मिरोनोफ़ ने इन 
लेखों की भाषा को वंदिक भाषा से पू्व की माना है ( 262 (2फ्रंध्ा48 ))] 
8॥77948999,. #पछकप६०७. और 5&7६88779 नामों से पता चलता है कि 
पूषं-वेदिक 20 और 2 के साथ ही पूर्व-बंदिक संयुक्तस्वर # भी 
हिंद्टाइट में सुरक्षित है। राज्य-पुरालेखों में पारिभाषिक कोश अथवा व्यवहार 


२६२ 


गेश भी थे (परवर्ती काल में शिवाजी द्वारा निरमित राज्यव्यवहार कोश के 
समान), जिनसे यह प्रकट होता है कि संकलनकर्ताओं को समकालीन छ: 
भाषायें ज्ञात थीं । 

प्रो० छोजूनी ने १९३७ में , तुबन-त्यत के राजा वरपलव के हिद्राइट 
चित्रलिपिक शिलालेख का फ़ेंच अनूवाद प्रकाशित किया, जिसे हिन्दी में यों 
रखा जा सकता है +-- 

तुबन-त्यना के राजा वरपलव नें, जब वह एक राजकुमार था, एक 
उपवन लगाया था, जो कि, एसा प्रतीत होता है कि उसके पितामह, वलू 
ददस (? ) द्वारा देव सन्‍्तजस (? ) को समपित कर दिया गया था। इस अवसर 
पर बलुददस' ने देव सन्‍्तजस को तपंण दिया था। बाद में वरपलवस के पिता 
मतुसा न भी एक इसी प्रकार का तपंण किया, जब वह राजा बना। निस्संदेह 
वरपलवस' ने भी संतजस को ही तपंण दिया । उसने दोहरे परशुधारी (सनन्‍्तजस 
की प्रतिमा) से अपनी रक्षा की प्रार्थना की । 

तुश्रत के पुत्र सुबन्धु और अरततम के पुत्र शत्तरण के बीच हिंद्वाइंट- 
मितन्नी संधि में, एसे देवता जिनके नाम वंदिक देवताओं अग्नि, इन्द्र, तेशुब 
के समान थे, साक्षी थे । | उनके रथ 'एकवर्तंन्न', तेरवतंन्न', 'पंचवर्तंत्नँ॑ और 
शहोत्‌-वर्तन्न के थे । (चत्रबर्ती) 

( हिदाइंट भाषा एवं उसके साहित्य के. सम्बन्ध में उपलब्ध हमारी 
जानकारी का यह एक विवरण है जो डा० सु० कु० चटर्जी, डा० आर० एन० 
डाँडेकर तथा डा० स्टुटंबट जसे विद्वानों के अधिकारपूर्ण, किन्तु सतकंतापूर्ण 
आधुनिक विवरणों पर आधारित है । 
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भारोपीय लोगों का निवास-स्थान : एक नृतन दृष्टि 


भारतीय इतिहास एक विछिन्न घटना नहीं .है। अब धीरें-धीरे इस बात 
का अनुभव होने लगा है कि भारतीय इतिहास वास्तव में उससे कहीं अधिक 
प्राचीन है, जितना कि इसे कुछ इतिहासज्ञ मानते थे । यह प्रस्तर यूग से भी पहले 
तक जाता है। इसके अतिरिक्त, यह कोई विच्छिन्न घटना नहीं है, अपितु विश्व 
इतिहास का एक भाग है। एसी स्थिति में हमारे प्राचीनतम अभिलिखित काल का 
अध्ययन, इसी, अपेक्षाकृत व्यापक विश्व-सन्दर्भ में, होना चाहिए । वदिक युग का 
अध्ययन भी अब विश्व-इतिहास' के अन्य यूगों के संदर्भ में किया जा सकता है। 


भारत-आरय भाषा-भाषी श्रनेक संस्कृतियाँ 


बेदिक भाषा और साहित्य पृथक घटनानुक्रमु नहीं हैं। वे, अन्य भारत 
आयं-भाषी संस्क्ृतियों से संबद्ध हैं, जिनका मूल एवं आवास वोल्गा और 
गंगा के बीच' के प्रदेशों में था। भारत से बाहर की भारतआयं-संस्कृति 
का भारतीय भारत-आय संस्कृति पर प्रभाव है। 


सिन्धु-घाटों की सभ्यता 


हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की सभ्यताएँं अब केवल कल्पना नहीं हैं। 
अब यह अनुभव किया जाने लगा है कि उनसे सामग्री ओर प्रमाण के नगर के 
नगरः उपलब्ध हुए हैं। अब, इनसे वदिक संस्कृति के सम्बन्ध का अध्ययन 
अधिक अच्छी तरह किया जा सकता है। अन्य स्थानों की भाँति ही, यहाँ भी, 
भाषा-विज्ञान एवं पुरातत्व को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। 
यदि एसा नहीं हुआ तो हमारे निष्कर्ष सही नहीं हो सकते । 


बेदिक साहित्य एवं संस्कृति के अनेक स्तर 
बौदिक साहित्य स्वतः ही एक स्तरीकृत ( डाथपंग०त ) साहित्य 
है। अर्थात्‌ इसमें अत्यन्त आदिम प्रकार की संस्क्ृति से लेकर सामाजिक 
जीवन के बहुत अधिक व्यवस्थित ढंग तक के विकास के अनेक स्तरों के प्रमाण 
हैं। ऐतिहासिक परिस्थिति की सभी अवस्थाएँ इसमें क्रमशः प्रतिबिम्बित 


श्द्ड 


हैं। भ्रमणशील जीवन से अभिजातीय एवं राजतत्रीय व्यवस्था तक तथा 
पशुपालन वाले साम्यवाद से वर्ग-संघर्ष तक, एतिहासिक अनुभूति का हर पक्ष 
बंदिक साहित्य में स्पष्ट दिखाई पड़ता है । जहाँ तक धर्म का सम्बन्ध है, इसमें 
इन्द्रजाली धर्म, अद्वतवाद, और चड़लविद्या से लेकर व्यवस्थित पुरोहिती 
विद्या तक के सारे घामिक विधानों का चित्रण है। संक्षेप में बंदिक साहित्य 
सहज आरम्भिक जीवन से लेकर सुविकसित जीवन के सभी रूपों को दर्शाता है। 


यद्यपि वंदिक संस्कृति एकरूपर है, कितु यह एकान्तिक नहीं है। 
व्रात्यों, शद्रों एवं दासों के प्रभाव के रूप में इसमें अनाय॑ अंश भी समाविष्ट 
हो गय हैं । 


वेदिक राजा एवं राजकुमार 


वे दिक राजाओं और राजकुमारों का इतिहास एक ओर तो भारतीय तर 
राजाओं, और दूसरी ओर पुराणों की राजवंश-सूचियों (जिन्हें भारतविद्‌ 
अब तक सनन्‍्देह की दृष्टि से देखते थे) से जुड़ा हुआ है। महाभारत यूद्ध का समय 
अब १४२८ ई० पृ० अनुमानित किया जाता है (डा० अल्तेकर)। दाशराज्ञ 
युद्ध १९०० ई० पृ० में हुआ। गुत्समद का समय अब २७०० ई० पूृ० निदिचत 
किया गया है, और शूव्जय सहंदेव का समय २०००-१८०० ई० पू०। 
अब वदिक यूग से महाभारत युद्ध के सम्बन्ध को स्पष्ट किया जा सकता है, 
तथा इसकी पूर्व घटनाओं और इसके परिणामों का अध्ययन अधिक विश्वास 
के साथ किया जा सकता है । 


निश्चित करने योग्य चार बातें 


वदिक काल के आय॑ लोग, आय॑ भाषा-भाषियों की एक शाखा ये | इन आरय॑- 
भाषा-भाषियों का मूल निवास स्थान कहाँ था ? हिंद्ाइट लोग कौन थे, जिन्होंने 
मध्य एशिया में एक साम्राज्य की स्थापना की ? आयपय॑ लोगों का प्रवसन 
(गं872007 ) कब प्रारम्भ हुआ ? क्‍या वे ठोलियों में प्रवसित हुये ? प्राचीन 
काल में, उन्होंने अपने उपनिवेश कहाँ बसाये ? भारतीय आरयों तथा ईरानियों 
में क्‍या सम्बन्ध है ? द 


. श्राये, एक संस्कृति, न कि एक जाति. 


_ भाषाविज्ञानविदों. ने अब हजारों आरय॑-दाब्दों का पुनर्तिर्माण कर 
. लिया है। एंसी स्थिति में मूल स्थान की खोज, अब व्यथ नहीं हो सकती । इसके 
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अतिरिक्त, पुरातत्व और मानवश्ञास्त्र के प्रकाश में भाषा-विज्ञानविदों (जो कि 
अपनी कल्पनाओं के लिए कुख्यात हैं) के अनुमान का परीक्षण भी किया जा सकता 
है। अतः हम स्व॑प्रथम' आय॑ लोगों के निवास-स्थान पर ही विचार कर रहे हैं । 

जाति-सिद्धान्त को, आरम्भ में ही हमें अपन मस्तिष्क से निकाल देना 
चाहिये । ऐसे सभी विवादों में मकक्‍्समूलर की कहावत “रकक्‍्त-संबंध की 
अपेक्षा विचार अधिके महत्वपूर्ण (गाढ़ा) हैं, स्मरणीय हैं । आये वह है जो 
आरयों के काये करता है। यह सिद्धान्त कि, मूलभारोपीय एक श्रेष्ठ जाति के 
रूप में आय ही थे, अग्राह्म है। विभिन्न भाषाओं में, आय॑' के समानार्थी शब्दों 
से यह संकेत नहीं मिलता, कि, आये एक जाति थी । केल्टिक में दो 
शब्द हैं, प०शां5प७.. और ७7 07789०; जमेनिक में था३००ंए0त0७ है; 
बेदिक में आय है, इरानी में 8४778 तथा ॥७777 (तुलनीय, मितन्नी 
अभिलेख )। आयं' शब्द किसी विशिष्ट प्रकार के शरीर वाली जाति 
का द्योतन नहीं करता । यह सिद्धान्त कि आय॑ लम्बं, गौर वर्ण, एवं नीली आँखों, 
वाले थे, घिसा-पिटा है, और इस प्रकार के वंज्ञानिक वाद-विवाद में इसके लिए 
कोई स्थान नहीं है। इसी सिद्धान्त ने जाति-भावना को जन्म दिया, जिसका 
परिणाम यह हुआ कि यूरोप में एक हिटलर उत्पन्न हुआ। नादिक जाति की 
कल्पता अब डिक्सन' और चाइल्ड” द्वारा दफ़्ता दी गई है। अब यह कहा 
जाने लगा है, कि, नादिक एक शुद्ध जाति नहीं थी। सुन्दर मनुष्य, यूरोप से 
बाहर भी पाय जाते हैं । रिपले ने अपनी पुस्तक “7२७८४ ० ४०7०७८ में 
कहा है कि खोपड़ी का आकार और मस्तिष्क-शक्ति सदव प्रत्यक्ष रूप से ही भिन्न 
नहीं होते। कभी-कभी वे परोक्षत: भी भिन्न हो सकते हैं। इसी प्रकार, चाइल्ड 
के अनुसार, मृतकों को दफ़्तान की प्रथा भी आवश्यक रूप से किसी एक 
प्राचीन जाति की नहीं कही जा सकती। एसा अनूमान लगता है कि कई जातियों 
में इसका प्रचार था । 


मिस्री मृतिकला में भारोपीय 


इस प्रकार भारोपीय किसी एक जाति को नहीं वरन्‌ कई जातियों द्वारा 
बोली जान वाली भाषा को व्यक्त करती है। भारोपीय” नृकुलविज्ञान का 
शब्द नहीं है। यह कहा गया है, कि, सारे नाडिक लोग भी सुन्दर नहीं थे । 
कुछ भारोपीय बोलन वाले काले भी हैं। द्वितीय सहस्राब्दि के उत्तराद्ध की मिम्री 
मूतिकला में भारोपीय भषषियों को ब्रेसी-सेफ़िलक (978८५-०८०॥७॥०) चित्रित 
किया गया है। असीरिया के तिगलत पिलेसर चतुर्थ के ८वीं शताब्दी (ई० पू०) 
के विजयस्तम्भ पर भारोपीय लोगों को इयामवर्ण का चित्रित किया गया है। 
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हिंद्ठाइट लोग और उनकी भाषा 


हिंट्टाइट भाषा के बोलने वाले मुख्यतया आर्मेनाइड जाति के थे। मूर्तियों 
से उनके उन्नत-ललाट, लम्बी नाक, हृष्ट-पुष्ट एवं सुगठित शरीर वाले, तथा 
दरमियाने कद के होने का पता चलता है । 

यह निष्कर्ष प्रायः निविरोध है कि भारोपीय वास्तव में कोई जाति 
नहीं थी, वरन्‌ अनेक जातियों जसे नाडिक, अल्पाइन, पश्चिमी-यूरोपीय और 
एशियाटक-भूमध्यसागरीय द्वारा निर्मित एक सांस्कृतिक समुदाय था। भारतीय 
वर्ण-व्यवस्था का सिद्धान्त भी किसी जाति-गत-उच्चता के सिद्धान्त पर 
आधारित नहीं है। यह श्रम-विभाजन के सिद्धान्त पर, समाज का एक विभाजन 
है, और इसका उद्देश्य, जन्म अथवा सम्पत्ति की अपेक्षा योग्यता, काय॑ तथा 
गुण को, सामाजिक उच्चता का मानद”ड बनाना है, जिससे व्यक्ति का समाज 
में एक स्तर स्थिर हो सके । 


मूल स्थान : नये एवं पुराने सिद्धांत 


इस अत्यन्त कठिनब्समस्या के विषय में अनक सिद्धान्त हैं:-- (१) 
आकं टिक निवास स्थान वाला सिद्धान्त (जिसके प्रतिपादक स्वर्गीय लोकमान्य 
घतिलक थे तथा बाद में, इधर, जिसे डा० तारापुरवाला का भी अनुमोदन 
प्राप्त हुआ था) अब अमान्य होता जा रहा है, क्योंकि खगोलशास्त्री कुछ गण- 
नाओं के सम्बन्ध में एकमत नहीं हैं। (२) भारतीय निवास-स्थान वाले 
सिद्धान्त के अनेक अनूमोदक हैं, और १५ अगस्त १९४७ के बाद से उनकी 
संख्या और भी बढ़ती जा रही है । भारत से, भायों के बहुत बड़ी संख्या में, 
प्रवसन का कोई स्पष्ट एवं निर्श्रान्त संकेत नहीं मिलता । इसके विपरीत, बेदिक 
आय॑, परम्परा और इतिहास दोनों में, एसे विदेशियों के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिनका 
पुरंदर' नाम का एक देवता था, स्पष्ट ही जिसका अथ्थ है गढ़ों को तोड़ने वाला । 
(३) कोसीना ( &०४४॥० ) का सिद्धान्त (जिसके अनू सार आय॑ इतिहास 
के श्रेष्ठ मानव थे। संसार के हित के लिये उसे जीतना उनके लिये अनिवारय॑ 
था; ये लोग जम॑नी से, अपने यूद्ध के कुल्हाड़े ले, अश्वजूते रथों में बंठ और 
एसे यज्ञपात्र लेकर निकले थे, जो कोड़े की रस्सी के चिह्नों से चित्रित थे), 
आर्यों (शांति के लिए जिनकी प्यासः उनके द्वारा रचित साहित्य में सवंत्र 
अभिव्यक्त हुई है) की अपेक्षा उसी जाति को अधिक शोभा देता हैः 
जिसने हिटलरों और मूसोलिनियों को जन्म दिया है। (४) डा० गाइल्‍स, 
का विचार है कि भारोपीय संस्कृति का मूल स्थान हंगरी था, क्‍योंकि हुंगरी 
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में दाहकर्म की प्रथा अत्यन्त' प्राचीन काल से चली आ रही है, तथा पशुओं और 
भेड़ों के पालन के लिए हंगरी एक आदर्श देश रहा है। किन्तु पुरातत्व इस 
सिद्धान्त का अनुमोदन नहीं करता । इसके अतिरिक्त, आरम्भिक डन्यूब संस्कृति 
में, मातृशक्ति की उपासना के संकेत मिलते हैं, जो स्पष्ट ही, लेशमात्र भी 
आय॑ विशषता नहीं है। 


भारोपीय वातावरर 


भारोपीयों के आरंभिक वातावरण का भाषा में प्रतिबिम्बित चित्र, इस' 
प्रसंग में अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी है। यह संवंथा स्पष्ट है कि, भारोपीय लोग 
घ॒मन्तू थे, नहीं तो कोई भी, उनके आनं-जाने अथवा प्रवास की चर्चा न करता। 
आरम्भिक भारोपीय भाषा से स्पष्ट है कि उस पर तीन प्रभाव पड़े हैं :-- 
(१) मंसोपोटेमिया का प्रभाव ७8८०० अक्काडियन 7४7(८ में दिखाई 
पड़ता है। भारोपीय परशु' असीरियन.. ्रोटकप से संबद्ध है। 
भारोपीय 8००४, जिसकी व्यूत्पत्ति अब तक सुमेरियन 8० (-०१) से 
मानी जाती थी, अब अल्ताइक ८एप०४ से व्युत्पन्न माना जाता है । इससे 
हमें उस क्षेत्र का पता चलता है, जहाँ भारोपीय भाषश्यों और लोगों पर प्रभाव 
पड़ा। भौगोलिक भाषा में कहा जाये, तो यह क्षेत्र केस्पियन सागर के उत्तर में 
यूराल और अल्टाइक पदव॒॑तों के बीच अर्थात्‌ उत्तरी किगिज़ मदान हैं। घोड़ा 
उत्पत्तित: अल्टाइक ही है, और भारोपीय इतिहास में इस पशु का विशेष 
स्थान है। डब्ल्यू. कौपसं (५४. 7(०.०:७) ने अपने अद्ववलि' के विस्तृत 
अध्ययन में (767०९०एवहिएः प्रणव ?67व८९४ण४ तक वंछत084फ्राबाका 40 
(6 #रव08 काना पयव (+०लाब्यटा 7985०, ४४००४ १९३६ प० २७९ ) 
कुछ मूल तुर्की और मंगोलियन स्रोतों की, इसमें खोज की है । 


वनस्पति एवं पशु 


उपयक्‍क्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि उत्तरी किग्रिज़् के मंदानों की वनस्पतियाँ 
एवं पशु, भारोपीय पृष्ठभूमि के सवंथा उपयृकत हैं। गाय और घोड़ों का वहाँ 
होना संगत है। प्राणिविज्ञानविद एमइलर (4755८क४ा«) का भी यही मत 
है। भेड़ों और बकरियों के पालन से एक पव॑तीय प्रदेदा का स्पष्ट संकेत मिलता 
है। पशूुजीव-विज्ञान संस्कृति के इतिहास पर कुछ प्रकाश डाल सकता है। 
आरंभिक भारोपीय बोलियों में बाघ, ऊँट और चीते के लिये शब्द नहीं हैं । 
ऐसी स्थिति में अरब और सिन्ध के मरुस्थल, मूल निवास स्थान नहीं हो सकते । 


२६८ 

क्या मूल स्थान में मधुमक्खियों को आकष्ट करन वाले नीबू के पेड़ थे ? शहद 
पाते ए के रूप में मूल भारोपीय जीवन में पर्याप्त महत्वपूर्ण है, किन्तु डा० 
डाँडेकर ने सुझाव दिया है कि, यह 77८0०र्णा किसी रसंदार फल का एक 
प्रकार का रस हो सकता है, न कि शहद, जंसा कि आज हम इसे जानते हैं । 
( - क. (0787658 07006९व785 १९४७, पृू० ३६ )। हट के 'बीच' के पेड़ 
वाले सिद्धान्त की भी यही स्थिति है। एसा लगता है कि पेड़ों की मूल भारोपीय 
शब्दावली में बीच” बाद में जुड़ा है। मूल भारोपीय भाषा में फलदार वक्षों के 
लिय शब्द नहीं हैं। मूल भरोपीय बोलने वाले, यूरोपीय वनस्पतियों से 
पूर्णतया अपरिचित थे। पश्चिम में योरोप में. अथवा पूर्व में भारत में प्रविष्ट होने 
से पूर्व, प्राचीनतम भारोपीय-भाषी खेती नहीं करते थे। आदिम भारोपीयों 
का मुख्य व्यवसाय पशुओं का पालन और उन्हें मध्य यू रेशिया के घास के मदानों 
वाले हरे-भरे प्रदेशों में चराना था। किगिज्ञ के मदानों को भारोपीयों का मूल 
निवास-स्थान मानने के बहुत बड़ समर्थक स्पेश्त ( 89०८7 ) हैं। उनका 
विवाह की रीतियों, विधि एवं धर्म का अध्ययन बहुत गहरा और सूृक्ष्म है 
उन्होंने मूल भारोपीय काल के प्रसंग में हल का भी अध्ययन किया है। 
एसे विद्वान्‌ के निष्कर्षों क#निराकरण बहुत सरलता से नहीं किया जा सकता । 

कुरगन्स ( ॥पा४्ट05 ) कन्नें, लकड़ी के घेरे और लाल मिट्टी के चिह्न । 
पुरातात्विक अनुसंधान से इस मत का समर्थन होता है। वी० जी० 
चाइल्ड ( &शप्रवृष्याए ० िक्वां> (णॉपा८ ) का यह कहना है कि 
आदिम काल में भारोपीय लोग मृतकों को अलग-अलग क्रों में दफ़्ताया करते 
थे। पास की मिट्टी, खोद कर एक ढेर के रूप में उन पर डाल दी जाती थी 
(ऋग्वेद 2 १८.४ और १८.१३) । किशिज्ञ के मंदानों में ऐसे कुरगन्स 
( हप्पष्ठआ। ) अथवा ढर मिले हैं, जिनका संबंध नव-प्रस्तर यग से है 
(बोग्दानोफ़,। कई ढरों पर, ढेरों के ऊपर बनाए जाने वाले लाल गेरू के 
चिह्न मिले हैं । 


सिट्टी के बत्तेन शरर युद्ध करने के पत्थर के कुल्हाड़ 


उत्तरी किगिज्ञ के मदानों में, कोड़े की रस्सी की डिज़ाइन से ये क्त 
कुछ मिट्टी के बतंन भी खोदे गए हैं। एक्सटेट ( श्रिंटाड/ल्त८ ) की मानव- 
शास्त्रीय खोजों से भी, इस मत की पुष्टि होती है, कि किगिज़ में ही भारोपीय 
मूल स्थान था। इन स्थानों पर यूद्ध करन के पत्थर के लिए कुल्हाड़े 
(प्राचीनतम प्रकार के) भी पाय गथ हैं। 
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दो शग्रन्य क्षेत्र: बलख़ और बाल्टिक 


यदि हम दलदली क्षेत्रों की भारोपीय भाषाओं की छानबीन करें, तो 
ज्ञात होगा, कि , उनमें नमी और वर्षा के वाचक शब्द बढ़ते गये हैं। ये पश्चिमी 
भारोपीय बोलियाँ बाल्टिक प्रदेशों में पाई जाती हैं। एस० ई० मान (5. ४. 
१४०४0) ने मेन! (१४००) में, १९४३ में इस समस्या से संबद्ध भाषा-वज्ञानिक 
साक्ष्यों का सार दे दिया है, जो इस्त प्रकार है: पश्चिमी भारोपीय बोलियों 
में उष्ण प्रदेशीय वनस्पतियों और पशुओं के लिय दब्द नहीं मिलते । उस क्षेत्र 
में पहुँचने पर भी उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन ही था। भेड़, सुअर, बकरी 
और कुत्त से वे परिचित हैं। वे अब पहियें, धूरी, चवके और जूए से युक्त 
पूरी गाड़ी बना सकते थे। वे जमीन जोतते, बीज बोते और फसलें काटते थे । 
एसा प्रतीत होता है कि तब वे घास के मंदानों की अपेक्षा उच्चतर क्षेत्रों में 
रहते थे। ये तथ्य बाल्टिक क्षेत्र की ओर संकेत करते हैं, जहाँ, भारोपीयों की 
एक शरखा, किगिज़ के मंदानों से गई प्रतीत होती है। 

यह दूसरा स्थान प्रतीत होता है। मूल भारोपीय भाषा में सम्‌द्र, मछली, 
तमक के लिए शब्द नहीं हैं। इस प्रकार भाषिक ब्साक्ष्य त्रिपट. (एसए०) 
दलदली क्षेत्रों की ओर संकेत करता है। कम से कम भारोपीयों की 
पश्चिमी शाखा, वहाँ काफी समय तक बसी रही। ये लोग, वहाँ, केस्पियन सागर 
के उत्तरी किनारे से, दक्षिणी रूस होते हुए वहाँ पहुँचे थे । एसे कारणों से, यह 
भी मानना पड़ेगा, कि वोल्गा-निपर भी दूसरा स्थान था । 


बास्कि से पूर्वे बलख में अधिवास 


एसा प्रतीत होता है कि भारोपीयों का वक्षिणी-पूर्वी मुख्य प्रवसन 
( एाक्ां। ग्गांडए्थ्धं०0 ). परिचमी प्रवसन से पूर्व हुआ भौगोलिक 
और जलवायू की दृष्टि से, बलख़ घास के मंदानों से' भिन्न नहीं था । 
भाषा-वज्ञानिक, पुरातात्ततिक और मानवशास्त्रीय साक्ष्यों से इस मत की 
पुष्टि होती है। बलख में लकड़ी के गोल घेरों वाली कब्रें पाई गईं हैं। आदिम 
आये, आदिम यूरोपीयनों की अपेक्षा, मूल भारोपीयों से, पहले पृथक हुए 
थे। आदिम य्‌ रोपियन, एसे क्षत्रों में गए, जो जलवाय और भौगोलिक वाता- 
वरण में भारोपीयों की मूल भूमि से बहुत अधिक भिन्न थे। (अपने 
072॥600 2९ प्‌ृ7३०९8४ 07॥86 एबवा८ 07५8४७७ में ) हीन-गेल्डबव (२ 
एक सिदांगर2-उट 067 ) (750 १९३६ ) निम्नांकित रूप में भारोपीयों 
का प्रवसन (एपरं84धंणा ) दिया है | 
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भारत आर्यो ( ्रत0-४७5०४) के क्षेत्र में, भारोपीय अवदय ही 
जक्सटस' ( वुण्प््म।८8 ) और ओक्सस ( (05प४ ) को पार करके 
गए होंगे। बलख' में आदिम आरयों का निवास था। एसा प्रतीत होता है कि 
मूल भारोपीयों के तीन गमन हुए, दो मुख्य और एक गौण । उत्तरी किगिज 
के मंदानों में ये लोग साथ-साथ दीघं काल तक रहते रहे। वहाँ से आदिम भारतीय 
आय, दक्षिण पूर्व की ओर गये और बलख में बस गये, तथा आदिम भारोपीय 
उत्तर-पश्चिम की ओर गए और प्रिपेट और बाल्टिक में बस गए । हिंद्राइट 
लोगों का एशिया माइनर में गमन, तीसरा और यौन था। 

प्राचीत काल में हुए विभिन्न प्रवसनों ( ४रभंुए०ध४०७ ) का समय 
इस प्रकार दिया जा सकता है :-- 

आदिम हेलेववासियों का यूनान में प्रवसन--२२०० ई० पू० । 

हिंटठाइट लोगों का एशिया माइनर में प्रवससनन --२८०० ई० पू०। 

मूल भारोपीयों से आदिम आर्यो' का विलग होना--२६०० ई० पू०। 

आदिम भारोपीय--३५०० ई० पू० । 


अभागे तोखारी लोग 


भारोपीय भाषाओं का, 'सतम्‌' और केंतुम' नामक दो वर्गों में विभाजन 
परम्परागत तो है, किन्तु बहुत उपयुकक्‍त नहीं (8. 8, 2७8४४ : पट 
(476 ० 78., 89०4 ६८०४ १९४५) | वास्तव में तोखारियन एक सतम' 
भाषा ही थी। एंसा प्रतीत होता है, कि ये लोग---हैमलेट की भाँति--निशचय 
नहीं कर पाए, कि, पूर्व को जाएं, अथवा परिचिम को । उनकी भाषा में भारतीय 
आये और भारोपीय, दोनों ही की विशेषताएँ मिलती हैं। 


हिट्टाइट समस्या 


इस भाषा और इसके बोलन वालों की खोज की विभिन्न अवस्थाओं का 

पता, इसे खोजने वालों के नामों से ही लग जाता है । नूटजेन 
( हिएपतेधथा ) तथा विकलर (५प्राद०) ने इसके मनचेन के 
असीरी दस्तावेज खोज निकाले। अस्रीरी विद्वान, सोमर (3०7००) ने 
उन्हें पढ़ा, तथा इस भाषा के आविष्कार को अंतिम रूप दिया स्टुटेबेंट ने, 
जिनका व्याकरण अब पर्याप्त प्रसिद्ध हो चुका है। इस भाषा के आविष्कार से, 
जो सामग्री प्राप्त हुई है, वह अस।मान्य रूप से प्रचुर है। दस हजार से भी अधिक 
कीलाक्षर पढ्ठिकायें हैं | इनमें चत्री ((॥46) साम्राज्य के राज्य-पुरालेख, 
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एल-अमर्ना (#-309297708) के अजबा ( >8ए8 ) पत्र, तथा सुम री- 
अक्कादी आदिम भारोपीय कोश है । 

जाति की दृष्टि से , हिद्ठाइट लोग, मइटरेनियन आमनाइड तथा घुमन्तू 
तुर्की, मूल की एक मिश्रित जाति थे | पुरालेखों से आठ भाषिक ठाइपों 
(॥78प50० (996७) के प्रमाण मिलते हैं। नीचे, इस भाषा के स्वरूप का 
संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है । 

मूल साहित्य से, हिट्टाइट भाषा के एक मिश्रित भाषा होने का पता 
नहीं चलता। इसके विपरीत इसके भारोपीय से संबंधित होने का पता अवश्य 
चलता है। किन्तु, भारतीय के भी पूर्वी अथवा पश्चिमी किसी विशिष्ट वर्ग 
के साथ इसके सम्बन्ध का पता नहीं चलता। हिट्ठाइट एक काकेशियन भाषा 
नहीं है, जंसा कि कुछ विद्वानों का विचार था। इसका संबंध भारोपीय भाषाओं 
के कंतुम्‌ वर्ग से है। हिद्ठाइट में बहुवबचन अव्यवस्थित है। केवल द्विवचन के 
चिह्न हैं। इसमें एक विचित्र ह ध्वनि है। क्रिया एवं कारक--रचना सरल 
है। क्रियाथ ( ;7000 ) प्रायः नहीं हैं, और कालों की संख्या थोड़ी है। 
इसका व्याकरणिक ढाँचा, भारोपीय परिवार का ही है, किन्तु यह भाषा, 
स्वरूप की दृष्टि से स्पष्ठतः ही प्राचीन अथवा आदिम है (दांडकर) । 

हिद्राइट भाषी लोग अपन आदिम भारोपीय भाषी बंधुओं, से लगभग 
२८००-२६०० ई० पू० में पृथक हुयो थे। पर्चमी देशों में हिद्ठाइट लोगों 
का कोई भी चिह्न नहीं मिला है। वे लोग काकेशस को पार करके, एशिया 
माइनर में (मानचित्र देखें) आ बसे । 


ऐतिहासिक तथ्यों से भाषा-विज्ञान के अनुमान का समर्थन होता हे 


इतिहास में यह एक स्वविद्रित तथ्य है कि मुरक्षाइट्स प्रथम 
((परआं८०$ ।) के नेतृत्व में, हिद्दाइट लोगों ने, हम्म्राबी के राज्यवंश को 
उखाड़ फेंका | हिंद्टाइट लोगों द्वारा बेबीलोव की विजय का समय १७६० ई० 
पू० है। परन्तु एशिया माइनर में उस समय एसी भावना का पता नहीं चलता 
कि वे विदेशी हैं। एसी स्थिति में, वहाँ उनके बहुत पहले आने की संभावना है। 
(इसका समय २८००-२६०० ई० पू०-माना जाता है) । उनकी संस्कृति 
स्पष्टतया ही एक मिश्रित संस्कृति है, जिसमें असीरियन प्रभाव के चिह्न हैं। 
सुब्बीलुलीयस के नतृत्व में, हिड्ठाइट लोगों ने, मितन्नियों से एक शान्वि-संधि 
की। हिट्ठाइट साम्राज्य का पतन १२३० से आरम्भ होता है, और कुछ ही वर्षो 
के परचात्‌ उनका कुछ भी पता नहीं चलता | हिट्ठाइट पौराणिक कथाओं में 
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भारोपीय नाम जाते हैं। उन लोगों के धर्म में मिनोअन यूनानियों के धर्म से 
समानता मिलती है | संस्कृति की दृष्टि से ये लोग बेबीलोनियन हैं । 


कसाइट लोग 

भाषावज्ञानिकों ने कसाइट भाषा के लगभग चालीस दाब्दों का पुनर्तिर्माण 
किया है। उनका स्वरूप भारोपीय हैं। उनमें कुछ कंठय ध्वनियाँ हैं, जो वंदिक 
ध्वनियों के निकट हैं। कसाइट नामों को भारोपीय अथवा और भी ठीक से 
कहे तो, भारतीय आये नामों के रूप में पहचाना ना सकता है: $प्पां45 (सं० 
सूर्य :). ४व्यथा/88. (सं० मरूत), ढपपृष्पंणणए० (सं० सुचमन ), 
57385 (सं० अभीरथ:) । नामों के अंत में कसाइट 90४७७ सं० 
भग' है। इस प्रकार कसाइट भाषा, भारोपीय परिवार की भाषा है, किन्तु 
अन्य भाषाओं की तुलना में यह संस्कृत के अधिक निकट है। बंबीलोन की 
कसाइट विजय का समय १८०० ई० पू० माना जाता है। प्राचीनकाल में, 
निकट पूर्व में इन लोगों ने रथों में घोड़े जोतने की प्रथा चलाई । 

फॉरर (70776) ने हिंट्टाइट के पुरालेखों में अश्वपालन और संख्या- 
पदों (भारोपीय के अनुरूप) पर एक ग्रंथ खोज निकाल । अभिलिखित संधि 
में, मित्तन्नी सम्रादों के नाम स्पष्टतया ही आये हैं : 0फ्ाब((2 
कै॥9870978 और 5प7व7तप. 

जैकोबी, विटरनिदज और हिलत्नांट जसे पुरानी पीढ़ी के विद्वाचों की 
धारणा थी कि, वेदिक धर्मं का उद्गम भारत में ही हुआ था। उनका विचार 
था कि भारत से ही ये जातियाँ पश्चिम को गईं। गवाही के रूप में वे द्वह्मों” 
वैदिक जाति द्रह्म के प्रवसन ( गरंडाकांणा ) का उदाहरण देते थे । 
पौराणिक राज्यवंशों की प्राचीनता में पार्जीटर का विश्वास, इस धारणा 
को पुष्ठ करता प्रतीत होता था । किच्तु अब, ववज्ञात सामग्री के प्रकाश में, 
इस मत में संशोधन करता ही पड़ेगा । 

मितन्नी भाषा वेदिक और ईरानी से पूर्व की है। यह एक सतम्‌' 
भाषा है। इसमें 7६० का &79 हो जाता है। मितन्नी लोग, अपने को 
प्क्कएं& अर्थात आय कहते थे। उनका क्षत्रियवर्ग (४7ए०४777 
कहलाता था। वे बालों की चोटी ध।रण करते थे। स्वस्तिक चिह्न उनके लिए 
शुभ था। उनकी दफ़्नाने की प्रथा, आदिम भारोपीयों-जंसी ही थी । वे उलटे 
त्रिभुज को रहस्य चिह्नों के रूप में प्रयक्‍त करते थे । इन सबसे उनका भारोपीय 
अथवा आय॑ स्रोत प्रमाणित होता. है । द 

ध वदिक भाषा और संस्कृति और ईरानी भाषा और संस्कृति में समान- 
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ताएं हैं, यह एक सर्वेमान्य तथ्य है। उपर्युक्त उल्लिखित बलख क्षेत्र ही, दक्षिण- 
पूर्व में, भारतीय आरयों दवारा। अधिकृत पहला क्षेत्र था। यहीं पर आदिम बंदिक 
मंत्रों की रचना हुई थी । बदिक मंत्रों के तो स्तर हैं: पहले स्तर के मंत्रों की 
भाषा, एक जीवित भाषा है। यह भाषा २४०० ई० पू० की है, जब ये लोग 
बलख में थे। दूसरे स्तर के मंत्रों का पुरोहित संघ द्वारा संहितिकरण' हआ। 
इस समय (१९०० ई० पू०) भारतीय आय॑ बलख छोड़ कर एक नता के नेतृत्व 
में, जो पुरंदर' (गढ़ों को तोड़ने वाला) नामक देवता का पूजक था, पंजाब 
में प्रविष्ट हो रहे थे। भारत में आकर इनका सामना हड़प्पा संस्कृति के निर्मा- 
ताओं से हुआ। भारत में आने से पूर्व आयों ने घामिक उपासना की दो पद्धतियों 
का विकास कर लिया था। आये जो भारत आए, इन्द्र की पूजा करते थे तथा 
जो वरुण के पूजक थे, ईरान में बस गए। (और विस्तार के लिए देखिए ॥7087 
प्रिडा07ए (0झ87८55 ?70०66ता788, श70, १९४७ में डॉ० डांडकर का 
अध्यक्षीय भाषण) + द 


प्रिशिष्ट ३ 
बार देन्शताइन का मत 


ए० बी० कौथ ने भारोपीयों के मूल निवास स्थान के सम्बन्ध सें ब्रान्दे- 
न्त्ताइन के मत का सुबोध सार दिया है, जो कलकत्ता के [॥0[9॥] नाइठापंट्या 
धशाबाएल्ाओ, केता, [, काला १९३७ में प्रकाशित हुआ 
उसको सार-रूप में दिया जा रहा है। 

ब्राद्रेन्डताइन ने भारोपीय प्रगति के इतिहास को दो कालों में विभा- 
जित किया है। पहले काल में भारोपीय भाषा एक थी, बोलीय विभिन्नताएँ 
नहीं विकसित हुई थीं। धातुओं और शब्दों में किसी प्रकार का परिवतंन 
अथवा विस्तार हुए बिना, उनका मूल अर्थ सुरक्षित था। दूसरा काल विस्तार 
का काल है। शब्दों और धातुओं में, अपने मूल अर्थो के अतिरिक्त, नये अथों 
का भी विकास होने लगा था। यह बात निम्नलिखित तुलना से स्पष्ट हो 
जाती है :-- ७ 

भारत-ईरानी 8४००, इछाक्प [( पत्थर); सं० ग्रावत (>्मोमरन 
निकालन का पत्थर) का विकास भारोपीय प्राचीन अंग्रेज़ी ० (० आध- 
निक अंग्रेज़ी एप) ( च्ञनाज पीरने की हथ चकक्‍की' ) के रूप में होता 
है। इसी प्रकार सं० मृजू, आधु० अंग्रे० आरा: मूल भारोगोव धातु 
४८ (“किसी अस्त्र को फेंक कर मारना), सं० अस्यत्ति (साथक-तीर) हैं, किस्तु 
भारत-ईरानी से बाहर इसका अर्थ बोना” अथवा 'बीज छ 
(लेटिन $6-7700, जम॑न 5७०5, अंग्रेजी क्रिया 809४ ) । 

इसी प्रकार मूल भारोपीय क्र (>निर्बल करना ) सं० मल 
(्पीसना); भारोपीय एथ-८०७, सं० परश: (भूमि की दरार), अंग्रेज़ी 
धिए०७ (प्रा० अंग्रेज़ी पक, जमन 72॥6 | 

भाषाव ज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर ब्रार देन्दताइन का यह विचार 
है कि प्रारम्भ में मूल भारोपीय लोग किसी अपेक्षाकृत सूखे पहाड़ी प्रदेश में 
रहते थे, जहाँ जंगल नहीं थे, केवल कुछ पेड़ थे : बलूत (०8१६), सरई 
(५7 [ए०) भूज (#ंगल्छ ) कोई राल वाला पेड़ और एक लचीला पेड़ । फल 
वाले पेड़ नहीं थे । सामान्यतः वे लोग गाय, ऊंट, गदहे से परिचित थे। केल्टों ने ह 
जो भारोपीय आवासियों के दूसरे दल द्वारा पीछे ढकेल दिए गए थे, प्राचीन 


' था । यहाँ 


टना' भी था 
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अग्रेज़ी भाषा को केवल एक दर्जन शब्द दिए हैं, जसे 888, 277700४, 997, 
(7००४, किन्तु ठघह४०, 687, 8०0४7 तथा छ०४ए नहीं । 

(८०७ शब्द उन्होंने सुमेरियन लोगों से प्राप्त किया, जो इसे 8५० लिखते 
तथा अंत्य 6 को छोड़ कर इसका उच्चारण 8०* करते थे (२७०० ई० पृ०)। 
इसी से मूल भारोपीय 8४००७, सं ० गौ० निकले हैं। वे बकरी, घोड़ा और सुअर 
से भी परिचित थे । 

अत में, वे लोग एक निचले दलदली प्रदेश, संभवतः यूराल पव॑तों के 
दक्षिण और पूर्व में किगिज़ के मंदानों में पहुँचे, जो जीव-जंतुओं और वनस्पतियों 
की दृष्टि से समुद्ध था। प्राचीनतर स्तर का प्रतिनिधित्व बाल्टिक और कार्पे- 
थियन पव॑तों के बीच के यूरोप के समतल मंदान करते हैं। शब्द एवं अथे, दोनों 
की दृष्टियों से, भारोपीय भाषा में, आने वाली नवीनताएँ, भारोपीय निवास 
के नए वातावरण से मल खाती हैं । 

आरम्भिक युग में, मसोपीटमिया के सुमरी अक्कादी देशों से भारोपीय 
में शब्द ग्रहण किए गए थे, किन्तु पश्चिमी एशिया, मिस्र और एजियन यूतान 
से नहीं । क्‍ 

प्रो० सुनीतिकुमार- चटर्जी ने इसे एक युक्तियुबत मत कहा है, क्योंकि 
यह वत॑मान यूग की श्रेष्ठतम भाषा वंज्ञानिक और पुरातात्त्विक प्रविधियों के 
अनुकूल है। एसा प्रतीत होता है कि, यरेशिया का मंदान जो जंगली घोड़े का 
आदिम निवास था, भारोपीयों का मूल स्थान था। इसका कारण यह है, कि 
जंगली घोड़ को पालतू बनावा तथा सिधाना भारोपीय लोगों (जिन्हें आज 
४४४० (सं० बीरः) कहते हैं) की भौतिक सभ्यता को, सबसे महत्वपूर्ण 
अकेली देन थी। ई० पू० तीसरी सहलस्नाब्दी के द्वितीयाध॑ में केवल बल, ऊँट 
और गदहे ही यातायात के साधन थे। तीब्रगामी अद्व ने (एंतग्व) अस्तर्रा- 
ष्ट्रीय संबंधों में ऋान्ति ला दी। तीबगामी अइव, भारोपीय विकास की विश्व 
सभ्यता की देन था।” घोड़े को पालतु बनाने और सिधाने के पश्चात्‌ उन्होंन 
विश्वविजय का एक आन्दोलन आरम्भ किया, और अपनी भाषा तथा अंतिम 
विजय में अपने विश्वास के द्वारा समूचे विश्व को जीत लिया। 


टिप्पणी १ 
ग्रोक भाषा (भारतोय विद्याथियों के लिये) 


भाषा-विज्ञान के भारतीय विद्यार्थियों के लिए ग्रीक भापा के स्वरूप और 
वर्णमाला के सम्बन्ध में यह टिप्पणी बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। संस्क्रत और ग्रीक 
भारोपीय भाषा की बोलियाँ हैं, और इनमें बहुत कुछ समान हैं। ग्रीक भाषा 
के सम्बन्ध में जानकारी के लिए, हम, हार्वर्ड विद्वविद्यालय के डॉ० चेज और 
फिलिप्स के सं क्षिप्त सुन्दर ठ्याकरण, जज [शाफए्ततेपदत070 (0 07ढरॉर्ट 
को पढ़ने का जोरदार सुझाव देते हैं। उन लोगों ने पाठों की व्यवस्था, ग्रीक पढ़ना 
प्रारम्भ करने वाले के लिए, इस भाषा के अध्ययन को सरल बनाने की दृष्टि, 
से की है। प्रीक के लिए यह पुस्तक उतनी ही उपयोगी है, जितनी कि संस्कृत 
के लिए डा० भंडारकर की पुस्तक थीं । 

ग्रीक वर्णमाला में २४ अक्षर, तथा २२ स्वर (हस्व और दीघ दोनों 
मिलाकर ) एवं संय क्तैस्वर हैं। वे, इस टिप्पणी के अंत में , तालिका रूप में, 
उच्चारण-संकेत के साथ दिए गए हैं। व्यंजनों में क, 8, $, ७ (9, 2, 07, 7०) 
ओष्ठय हैं, ४, 9, (६, 8, £ अथवा 88) कंठय हैं, तथा +, $, 8, ०, % », / 
((,४,9,5,0,! ) दंत्य हैं । ग्रीक में ./” अक्षर नहीं है। यद्यपि स्वर से आरम्भ होने 
वाले शब्दों के आरम्भ में एक महाप्राण आता है। यदि |) का उच्चारण अभीष्ट 
है तो इसकी ध्वनि को लक्षित करने के लिए आरम्भिक स्वर के ऊपर (') “चिह्न 
लगा दिया जाता है। चिह्न () से यह प्रकट होता है कि जिस स्वर अथवा 
व्यंजन के ऊपर यह अंकित रहता है, उसमें हु ध्वनि नहीं है। (”) चिह्न को 
8077प8 8980 थ' कहते हे जसे (ओऔक 8६:४० हेप्तो, & हे ४025, हरा, 
८४७ हाल्सलननमक )। चिह्न() से यह प्रकट होता है कि आदि क्षक्षर 
महाप्राणताशुन्य है। इस चिह्न को ! ॥४5 8४०" कहते हैं । 

किसी ग्रीक शब्द में, स्वराधात (»००५४८) अंत के तीन अक्षरों में से 
केवल' किसी एक पर हो हो सकता है। मूलतः: यह संगीतात्मक स्व॒राघात था, 
किन्तु अब इसे बलात्मक महत्व भो दे दिया गया है। स्व॒राघात तीन प्रकार 
. का था। अनुदात्त (७८५८८) का सकेत था : ; उदात्त (४79५०) का : *; स्वरित 
 (०7०००॥०८) स््राधात केवत दोच स्तरों और संयक्‍त स्वरों पर ही आता 
था और उसे इस प्रकार अंकित किया जाता था ० । शब्द के अंतिम अक्षर को 


२७७ 


ए!४४०० अंत्य कहते थे । इससे पहले 0०0००ॉ४४३७७ या, उपांत आता था और 
इससे पहले 89:५-०००पा ५। सज्ञाओं में अचल ([7०४8$८८०८) स्वराघात था, 
अर्थात्‌ कर्ताकारक का स्वराधात सभी कारकों में बना रहता था। 
क्रियाओं में परचावसारी (7८८८5आ४०८) स्वराधात था, अर्थात्‌ अंत्य (प्रप४० ) 
से पीछ की ओर पड़ने वाला। दी स्व॒रों और संयुक्त स्वरों से दी्घ अक्षर 
बनते थे । 
वचन 
संस्कृत की भाँति ग्रीक में तीन वचन थे: एकवचन, द्विवचन, बहुवचन | 


लिड्िः 
संस्क्ृत की भाँति ग्रीक में तीन लिंग थे : पुल्लिग, स्त्रीलिंग, नपूसक लिंग । 
सत्रीलिंग को सूचित करने के लिए नियमित रूप से आ (5) का प्रयोग 
दिखाई पड़ता है (पुल्लिग ४००३, स्त्रीलिंग #०६) । ग्रीक में वृक्षों के सभी 
नाम स्त्रीलिंग हैं । कई स्थानों पर व्याकरणिक लिंग, प्राकृतिक लिंग के विरुद्ध 


हैं (गाइल्स) । 
कारक 
संस्कृत में संबोधन को मिलाकर आठ कारक हैं। ग्रीक में पाँच कारक, 
हैं :--कर्त्ता, सम्बन्ध (अधिकार, स्रोत और वियोग को प्रकट करने के लिए) 
संप्रदान (जो कि कर्म अधिकरण और करण का संयुक्त रूप था), कम और 
संबोधन । 
वाच्य 
ग्रीक क्रिया में तीन वाच्य थे, कत्त, कर्म तथा ज॑सा कि संस्कृत तथा 
मराठी में है, भाववाच्य, जिसमें कर्ता की क्रिया उसी पर होती है। 
ग्रीक में सात काल थे । वे प्रधान एवं गौण दो वर्गों में विभाजित थे। 


. प्रधान गौण 
कक ले. लुद्ध 
लिट्‌ लुद्‌ असपन्न भूत 


ग्रीक कालों में अभ्यास है, जसे ग्री० 8०४०००८, सं० जगाम; पग्री० 
"व, सं० ददरश ; ग्री० 96०7076०, सं० बभार। भूतकाल एवं लुझ 
४, » के आगम द्वारा प्रकट किए जाते थे, जसे संस्कृत में अ' द्वारा। 
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केवल ग्रीक ही एसी भाषा थी, जो प्राचीन यूनान के विभिन्न वर्णों में 
संबंध-सूत्र का कार्य करती थी । २५०० वर्ष पूर्व, एशिया माइनर के परिचमी 
भाग, कृष्ण सागर के इद-गिरद / अल्कान प्रदेशों औ। र, क्रीट एवं साइप्रस सहित 
एजियन द्वीपों में ग्रीक भाषा जानने वाली जातियों की बस्तियाँ थीं। चौथी 
शताब्दी ई० पू० तक ग्रीक भाषा का, लेखों एवं शिलाछेखों के लिए कोई सामान्य 
रूप निर्धारित नहीं हो पाया था। इस सामान्य रूप को कोइने ( ००४७ ) 
कहते हैं, और यह लगभग सारे एट्विक यूनान और निकट तथा मध्य पूर्व में 
फला हुआ था। सिकन्दर के पश्चात्‌ ग्रीक भापा दो शाखाओं में विभक्‍त 
हो गई। सिकन्दरवाली यूनानी में ही यहुदियों ने बाइबिल की पुरानी पोथी 
का अनुवाद किया था। चौथी शती ई० तक प्राचीन ग्रीक भापा विलुप्त होने 
लगी और यह कहा जाता है कि सन्‍्त आगस्ताइन भी प्लेटों को मूल रूप में 
नहीं पढ़ सकते थे । जसा कि जानते हैं, ग्रीक भाषा, तुर्कों द्वारा कुस्तुनतुनिया 
से निर्वासित कर दी. गई थी । 
प्रीक, संस्कृत, “को भाँति, एक रचनापरक (#फाकाए४) भाषा 
है, अंग्रेजी अथवा मराठी की भाँति उधार लेने वाली ( 90770७४ग8 ) 
नहीं। उसन अंग्रज़ी भाषा को बहुत बड़े परिमाण में शब्द दिए हैं। विज्ञान ने, 
ग्रीक शब्दों , उपसर्गों तथा प्रत्ययों को सर्वाधिक खपाया है । जीवविज्ञान, 
मनोविज्ञान, शरीरविज्ञान, जीव, रसायनं, और सबसे बढ़ कर दर्शन को शब्द 
ग्रीक से मिलते हैं। अंग्रेज़ी ने अनेक बड़े ग्रीक शब्दों को, छोटा कर लिया है । 
अंग्रज्ी &5---्री ० 2६९700597279,. जिसे हम ०४ ०४०८४ भें 
पाते हैं, आज 2708& के रूप में संक्षिप्त हो गया हैँ । अमरीकन, ]०९]), 
अंग्रेज़ी 9००००, ग्री० ० ए०प ( सं० 7]7727०७ ) का संक्षिप्त रूप है । 
77000, #पा० तथा 7780॥8 आदि का प्रयोग आज लाखों लॉग 
संभवत: बिना यह जाने ही करते हैं कि ये शब्द सुकरात और प्लेटो, होमर 
और सोफ़ोक्लसस की भाषा से लिए गए हैं। 
बॉडमर ने गणना की है (॥.००८ा ० क्‍.878५०8४०, १९४५) कि ग्रीक में 
एक सामान्य क्रिया के ५०७ रूप, संस्कृत में ७४३ रूप तथा गोथिक में ९४ 
रूप होते हैं, जबकि अंग्रेज़ी में क्रिया के अधिकतर केवल ४ अथवा ५ ही रूप 
होते हैं । अधिकांश ग्रीक शब्दों की पहचान ], ०८०-+, 7), और ७ (उच्चा- 
. रण में (5) ध्वनियों से हो सकती है। एक अन्य पहचान ०८ तथा 9 ध्वनि है। 
ग्रीक और संस्कृत क्रियारूपों की समानता निम्नांकित जैसे साधारण 
उदाहरणों में भी सरलता से देखी जा सकती है :---...... 
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| 


कत्‌ क्रम 
संस्कृत ग्रीक अंग्रज़ी संस्कृत ग्रीक 
दधामि कांतठकऋा (4) १40 द्धे तंतंठागतःं 
दधासि तींतठ5.. (ए०प) १० धत्से तांत05कव 
दधाति काव्य (3) (9९) 0065 घत्ते तांवतां 
भरन्ति 77९70 707 99072 70९7९ 


ग्रीक भाषा का प्राचीनतम रूप होमर के ईलियड (९०० ई० पू०) में 

उपलब्ध होता है। यह भाषा ख्वरों में संस्क्ृत की अपेक्षा अधिक समृद्ध है, किन्तु 
संस्कृत की व्यंजन--प्रचुरता ग्रीक में नहीं मिलती । स्वर प्राचूर्य की दृष्टि से, 
यह कहा जाता है कि ग्रीक मूल भारोपीय के अपेक्षाकृत अधिक निकट है 
(उलेनबंक) । दोनों का आरम्भ संगीतात्मक स्वराघात से हुआ, और धीरे- 
धीरे दोनों ही में उसके स्थान पर बलात्मक स्वराघात विकसित हो गया। 

ग्रीक भाषा के इतिहास में, उसकी चार अवस्थाएं स्वीकार की गई हैं :--- 
(१) होमरिक अथवा प्राचीन ग्रीक (१००० ई० पृ०) (२) साहित्यिक अथवा 
कलासिकल ग्रीक, (३) मध्ययुगीन ग्रीक, और (४) १४५० ई० से' आधुनिक 
ग्रीक | ग्रीक भाषा की अनेक बोलियाँ थीं। डोरिक में विवृत स्वर तथा व्यंजन 
थे, जिनकी मिल्टन ने प्रशंसा की है। होमर के एओलिक ( 8००४८ ) तथा 
आयोनिक ( 7०४० ) में लिखा, जबकि एट्रिक ( 5४४० ) क्लासिकल 
ग्रीक साहित्य का माध्यम बन गई। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, एस्कीलस', सोफ़ो- 
बलूस और यूरिपिडीज़ की भाषा एट्टिक थी। यह प्राचीत यूतान के क्लासिकल 
यूग (५०० ई० पू० से' ३०० ई० पू०) की परिनिष्ठित भाषा थी। सिकन्दर 
महान्‌ के उत्थान के बाद एट्टिक हेलेनिस्टिक यूनान की सामान्य भाषा बन 
गई। नई राजधानी अलण्ज़ेडिया इसका केन्द्र था। बाइबिल की नई पोथी इसी 
भाषा में लिखी गई जिसे बाद में (३७० ई०) नव-हेलेनिक ग्रीक कहने लगे थे । 

डोरिक, आयोनिक और साइप्रियन न भारोपीय विवृुत स्वर & को 
सुरक्षित रखा; एट्टिक में 6, ० हो जाता है, जसे 77607 में । 

आधुनिक ग्रीक में अनेक स्वर तथा व्यंजन परिवर्तन हो गये हैं । इसने 
संगीतात्मक स्व॒राधात छोड़ कर बलात्मक स्वराधात को. ग्रहण कर लिया है। 
इसका परिणाम यह हुआ कि, इसका मौधुय, जो प्राचीनकाल में प्रसिद्ध था, 
बहुत कुछ नष्ट हो गया है । 

ग्रीक ने प्राचीनकाल में एक अन्तर्राष्ट्रीय भाषा बनने का प्रयास किया 
था। वस्तुतः, ग्रीक को भूमध्यसागर के चारों ओर एक अस्तर्राष्ट्रीय भाषा के 
रूप में समझा भी जाता था। रोमन साम्राज्य के दिनों में कचहरियों एवं धर्म 
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संघ की भाषा लेटिन थी । परन्तु यूनान, एशिया माइनर, सीरिया तथा यहाँ 
तक कि मिस्र में भी, व्यापारियों द्वारा ग्रीक बोली जाती थी। भारत की उत्तर- 
पश्चिमी सीमा पर भी ईसा के ढाई सौ वर्ष पूव॑ ग्रीक बोली जाती थी। 

बाद में कस्तुन्तुनिया में (१४५० ई०) अरबी और तुर्की भाषाओं ने 
इसका स्थान ग्रहण कर लिया । 


43, ७ 
8, 2 
[ है 
0५५. 9 
, टू 
यह 
(), 0 
|. ४ 
ए, 
97५ 3 0) ४ 
हे , 
लि, १ 
(2), 9 
,... &४ 
के णुः । 
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लफ़ा, दीघ और हुस्व ८ अर्थात्‌ अ, आ 
बीता कं)  - ब्‌ 
गामा हट ४ 
देल्‍्ता ऋच|त॑ (दंत्य) द्‌ 
इंप्सिलोन ० ([9८ ) ड् 
क्सि न्न्न्क्‌ [ जसे ७50०7 में ) क्या कस 
ओमिकोन-+(0, 6 अथवा ओ, ओ 


पाइ 5“ मर 

रहो. 7 (जसे 77५7० अथवा २ ४४४८ में) छल 

सिग्मा 5४ (७ रूप का प्रयोग शब्द के अंत में होता है 
अन्य स्थानों पर ० का) स्‌ 

जीता चचन्‍ट ज 

एता ” 56८७ ((७/८ में) ए्‌ 

थीता न [दंत्य) थ्‌ 

इओता ४ हस्व और दीर्घ॑ (जेसे ६बतंपा 


और 9०॥४०७ में ) द्ू,्ई्‌ 
ताउ ((७प ) न . पत्‌ 
यूप्सिलोन-प हस्व और दीर्घ (४) आय्‌ 
फ़ाइ रफ़्‌' 
खाइ. (जैसे ८४070७ में) ख़्‌्‌ 
कृप्पा नया र्क 
लम्दा [779 वं& न ल्‌ 
| च्या हे हे 
न अ्य ्‌ 
प्ताइ ह]०8 (जेसे ८०४७४८ में) प्स्‌ 


ओमेगा 50 (जैसे ०66 अथवा ४०६ में) आँ 


अरन्‍लभलननत हक: 





विशिष्ट ग्रीक व्यंजनों का प्रतिलेखन इस प्रकार होता द है कल 


अनत्00, £0,. अचछ; 3.०0; ६०%; शाह 0 
(२) मूल स्वरों के समान स्वर 
“76; १6 अथवा 8; 4७; इल्‍४ं; ०, &चच४; एल्न्ण, भंत्य 


“८नअंग्रंजी में ५ 


(३) प्रीक में यू और फ्‌ नहीं हैं। 


टिपणी २ 
भारतीय-आर्य भाषा, जमंनिक ओर अग्रेज्ञों 


अंग्रेज़ी भाषा की वृद्धि और विकास का हमारा ज्ञात, बहुत सोमा तक, 
उत्तर-पूर्वी यूरोप की जम॑निक बोलियों के नव-विकास' के हमारे समझने पर 
आधारित है। अब, यह एक सुप्रमाणित तथ्य है, कि जम॑निक उस' महान्‌ 
भारोपीय भाषा-परिवार की ही एक शाखा है, जो कि आर्यों द्वारा अवश्य ही 
उनके आरम्भिक यूग में बोली जाती रही होगी । किन्तु जम॑निक में, भारोपीय 
स्वर-व्यवस्था पूर्णतः छिन्न-भिन्न मिलती है। जसा कि सिल्वा लेवी ने कहा है, 
यह, वहाँ बोली जाने वाली पूर्ववर्ती भाषा के, इस' आक्रान्ताओं की नवागत 
जम निक भाषा में हस्तक्षप के कारण है। उत्तरी जमंनी में पूवंवर्ती भाषा का 
यह उपस्तर ( 5प987०८००० ) अत्यन्त सभ्य था जो, जातियों की मिश्रित 
जनसंख्या से निर्मित हुआ था। उनमें, नाडिक जाति के लोग थे, जिनकी नीली 
आँखें और सुनहले बाल थे, और जिनमें समुद्री डाकुओं की सभी विशेषताएँ 
थीं। उन्होंने जर्मन भाषा को स्वीकार कर लिया, परन्तु इसके उच्चारण और 
व्याकरण को बदल दिया । इन परिवतंनों के लिए अंशतः वहाँ की जलवायू भी 
उत्तरदायी थी | साथ ही' इन परिवतंनों के शारीरिक कारण भी अवश्य रहे होंग । 
भारोपीय से' जम निक में मुख्यतया तीन प्रकार के परिवर्तन हुए :-- 

9, व्यंजन-व्यवस्था में परिवतन । 

२. स्वर-व्यवस्था में परिवतन । 

३. संगीतात्मक स्वराघात के स्थान पर बलात्मक स्वराधात का 
आगमन । ेल्‍ 

इन परिवतंनों के अनेक परिणाम हुये । यह स्मरण रखना चाहिये, कि 
पश्चिमी जम॑निक लोग एक ओजस्वी और व्यावहारिक जाति के थे। उनके पीछे 
गोथिक लोगों जंसी भाषिक परम्पराएँ न थीं। उनकी अपनी भाषा-जमंनिक- 
देनिक प्रयोग का एक असभ्य और अव्यवस्थित साधनमात्र थी। वह बिशप 
व॒ल्फिला की गोथिक की भाँति, कोई सुगठित, साहित्यिक, अथवा कलात्मक अभि- 
व्यक्ति की भा षा नहीं थी, जिसे विद्वान लोगों न अपानाया हो। अपने भारोपीय 
आतक्रमणकारियों की भाषा को, जेसा कि स्वाभाविक है, उन्होंने, कठिन का परि- 
त्याग करके, सरल को आवश्यकता से अधिक सरल बना कर और अपरिचित 
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तत्वों को सामान्य और परिचित करके ग्रहण किया। स्व॒रों और व्यंजनों को 
परिवर्तित करने में वहाँ की उत्तरी जलवायु ने भी कार्य किया। 

स्वर एव व्यंजन-परिव्त नों का, भारोपीय और जमंनिक शब्दों के निम्न- 
लिखित उदाहरणों से अध्ययन किया जा सकता है :-..- 


१. भारोपीय 9 का उच्चारण जमनिक में । हो गया :-- 


भारोपीय जम निक अँग्रजी 
सं० पशु 8488 (6९ 
सं० पंज पिया प, ग0० 
प्रि ग्छि (7९८ 
२. भारोपीय ६ का उच्चारण जमंनिक में 0, हो गया :--. 
त्रि (7'2८ 
तनस तंफाए (49११6 
वतंते ० 0३| ७४2077787-07070॥ 
२. भारोपीय $ का उच्चारण जम निक में , 8॥ हो गया :- 
केंद-हृद्‌ हु (९724, - न्‍ीढबाएं. 
द ००३ 87०८ अं लोलेगो | क्‍ (0८) 89 क्‍ 


४. भारोपीय 9 का उच्चारण जमं॑निक में ७ गया :-.. 


धर छा 


५. भारोपीय 4 का उच्चारण जम॑निक और अंग्रेज़ी 


पद 
दिशि्‌ कत्ब्टा।, 0०४ 
६. भारोपीय 8 काउच्चारण जम॑निक और अंग्रेजों में ६ हो गया :- 
भारोपीय जमे ० अंग्रज़ी .. 
जानू [7720 76९८ 
युगम्‌ पी ५०१६९ 
. जी 09079 0077 
७. भारोपीय 90 का उच्चारण जम॑निक और अंग्रेज़ी में ७ हो 
गया +--- ० 
'भरामि . 2] छा 
भ्लोः प०ा० छाठ्ठ्का 
छाप्त 


.. बच्च शियांब0 


9९९७ 
में ६ हो गया :-- 
007 


१८३ 


८. भारोपीय 60 * का उच्चारण जम॑निक और अंग्रेजी में 0 हो 
गया :-- 


ध (0-:९७६! 
विधवा ९७(58 02. ७7(0९7 
घ्रस' 46 86588 | पंप 


९. भारोपीय ४३, 9 का उच्चारण जमंनिक और अंग्रेज़ी में 8 
हो गया -- है न 

हसः /242॥0 80090 

नये लेखकों के अनुसार , यह ध्वनि-परिवर्तन ४०० ई० पू० और २५० 
ई० पू० के बीच घटित हुआ ज्ञात होता है। इन सभी परिवर्तनों का विवरण, 
ग्रिम-नियम की व्याख्या में लिखी गई फादर (#&7०7०) की पुस्तक में 
मिलेगा । 

व्यंजन-परिवतनों के समान ही जम॑निक में स्व॒र भी परिवर्तित हुए 
उनमें कमी हो गई । 2 और ० का परस्पर परिवर्तन हो सकता था । जम॑निक 
ने भारोपीय संयुक्त स्वरों को सुरक्षित रखा, यद्यपि संस्कृत में उनमें से बहुतों 
का लोप हो गया । इस प्रकार, समग्र रूप से ,*स्व॒रों में क्लासिकल संस्कृत 
और आधूनिक भारतीय भाषाओं की अपेक्षा जमंतिक और अंग्रेज़ी अधिक 
सम्‌द्ध हैं। जमंनिक में निम्नलिखित स्वर मिलते हैं:-- ७, 6, 7, ०, ० दी 
और हस्व दोनों। संयुक्त स्वर : ७४, 8५, 27, 870, ##, था तथा &ं, 6०, 
८४, ०7४, ८! इत्यादि । 

जम निक में एक अन्य स्वर-परिवर्तंन यह दिखाई पड़ता है कि, स्वर, दो 
व्यजनों के बीच, अपनी स्वतन्त्र सत्ता खो देता है, और उनकी विशषता को 
ग्रहण कर लेता है। परन्तु सर्वाधिक ऋान्तिकारी परिवर्तन है, संगीतात्मक 
स्वराघात के स्थान पर बलात्मक« स्वराघधात का आ जाना | इससे वाक्य में 
शब्दों और नय संबंधों का पूरा ढाँचा ही बदल गया। जमनिक पर यह 
स्कडन वियन प्रभाव था। इस परिवर्तन के कारण भाषा इतनी बदल गई कि 
उसे पहचानना कठिन हो गया। दाब्द के आद्य अंश पर बलात्मक स्वराघात 
पड़ता था, और परिणामस्वरूप, बाद के अंशों का उच्चारण अस्पष्ट रूप में 
किया जाने लगा । इस प्रकार 'लेटिन छुछंब्धंणण जम॑निक में ७9%2 
और अंग्रेज़ी में [/8/8०७ हो गया; इसी प्रकार सं० भरेत जमे० 5«४६4 
अंग्रज़ी 7८वा । 

इस नए स्वराधात के कारण व्याकरण की वह सारी व्यवस्था ही परिः 
वर्तित हो गई, जो मल भारोपीय में थी.। अपश्रति (५ए०णल-ह72१०४०० ) 
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और संगीतात्मक स्वराघात का महत्व लगभग पूर्णतः समाप्त हो गया। प्रत्यय 
भी विकृृत हो गए, और कारक-विभक्ति जैसे कर्म का--! छोड़ दिया गया। 
धातु एवं उसके द्वारा अभिव्यक्त विचार को प्रमुखता दी गई । विभक्तियाँ 
अस्पष्ट या विलुप्त हो गई। भारोपीय में संज्ञा और क्रिया का पृथक्‌ अस्तित्व 
था, दोनों एक दूसरे से स्पप्टतया भिन्न थीं, किन्तु अब इस भेद को मिटा दिया 
गया, और संज्ञा का प्रयोग क्रिया के रूप में, या इसके उलट प्रयोग भी होन 
लगे । यह विकास सर्वाधिक महत्व का था। इसके कारण जम॑निक और, बाद में 
अंग्रेज़ी, सम्पूर्ण भारोपीय परिवार की अन्य किसी भाषा की अपेक्षा अधिक 
लचीली और अभिव्यंजक भाषा बन गई। 

इस प्रकार विभक्तियाँ विलुप्त होने लगीं; संज्ञा और क्रिया परस्पर 
परिवतंनीय हों गई और जम॑निक कही जान वाली नई भाषा में काल (7८०७८ 
समय (४०७०) को प्रकट करने लगा । 0 96 या (0 ॥०५७ (जसे एपंएक्षा 
क्‍$: «यह कहा जाता है) जंसी सहायक क्रियाओं, जो मूल भारोपीय भाषा में 
बिलकुल नहीं थी) और कदंतों के सहारे क्रिया के भाव व्यक्त किये जान लग । 

जमं निक में, अन्य परिवतंनों में, द्विवचन के लोप, तथा कारकों का 
घट कर चार: कर्त्ता, कमं, संबंध और  संप्रदात, रह जाना उल्लेख्य हैं। 
भारोपीय में लिंग विशेषणों द्वारा प्रकट किया जाता था, किन्तु जमं॑निक में 
स्वयं संज्ञा के रूप में परिवर्तन द्वारा ये प्रकट किये जान लगे। भारोपीय में 
व्याकरणिक संबंधों को विभिन्न विभक्तियों के प्रयोग द्वारा प्रकट किया जाता 
था, जम॑निक में, उन्हें वाक्य में शब्दक्रम की साधारण क्रिया द्वारा ही द्योतित 
करने लगे । मल भारोपीय भाषा में शब्द अर्थ की दृष्टि से अपनी धातुओं 
से संबद्ध थे, कितु जम निक शब्दों का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व हो गया | (०ए8४' 
शब्द का प्रयोग क्रिया के रूप में भी तथा संज्ञा के रूप में भी हो सकता है: 
जसे अंग्रजी “[ ॥07८ 79००” (म तुमसे प्रम॒ करता हैं) ४५ 0ए6 कि ए०प 
(तुम्हारे लिए मेरा प्रेम) ; जम॑निक ॥०॥ 6०९ कांकक, उैधां१९ प८०७ एिए 
460, 

जम निक संख्यापदों का संबंध भारोपीय संख्यापदों से है, जिन्हें अब 
अन्तर्राष्ट्रीय संख्यापद' (7(60बपं97 ग्रप्प्णषाथंड ) कहा जाता है। 
फ़ादर की पुस्तक में इसकी व्याख्या कर दी गई है। ( भारोपीय 8७०, जमंनिक 
और अंग्रेजी आग और अंग्रेजी “007४०४८' में बचा हुआ है) 
क्‍ जम॑निक शब्दभंडार पूरे महाद्वीप की भाषाओं, विशेषतः बाल्टिक, 
स्‍्लेवोनिक, इटालवी और केल्टिक से शब्द छेकर समुद्ध “किया गया। इस प्रकार 
अंग्रेज़ी के आगमन के लिये, भूमि तयार हो गई, जो कि मूलतः एक भारोपीय 
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भाषा है। अंग्रेजी का व्याकरण सरल है। यह भाषा, विचार एवं संस्कृति के 
विद्वव्यापी विनिमय के लिये अग्रसर है। अंग्रज़ी ने अपना यह लक्ष्य कये प्राप्त 
किया, आग बताया जाएगा। 

यह सिद्ध करना सरल है, कि भारोपीय टकनिकल क्रियाओं अथवा 
चेष्टाओं की दब्दावली की दृष्टि से निर्धंध है। (भारोपीय (७॥7४ «बनाता है। 
तुलनीय अंग्रेज़ी ६८८०४।८) । मूल भारोपीय भाषी लोगों को इन्हीं पशुओं 
के नाम ज्ञात थे :--88ए७, ९(घए७०३, 9905, ठप, एक्कांड, र0पार्ं; 
2०ए०)७, ००७; तथा 2ए॥)। शशीरों के अंगों के नाम भारोपीय की 
सभी भाषाओं में समान हैं। पारिवारिक सम्बन्धों के शब्दों की भी यहीं 
स्थिति है। परन्तु भारोपीय भाषाओं में ईश्वर के लिए कोई समान शब्द 
नहीं है। धामिक अनुष्ठानों के लिए भी सामान्य शब्द का अभाव हैं। परल्तु 
संस्कृत श्रद्धा तथा लेटिन ००८०० और संस्कृत ब्रह्मन्‌ तथा लेटि० वीशागला 
संभवतः एक ही मल भारोपीय स्त्रोत की ओर संकेत करते हैं। इसी प्रकार 
संस्कृत रथ और ले० 7008 तथा, सं० नौः, फ़ा० ४8०, ग्रीक 70५ 
( जिससे अंग्रेजी 7५7८०! बना है ), लेटिन, 78५78 (अंग्रेज़ी 7६५५ ) 
और आइसलेण्डिक 707 में अनुरूपता है। | 

ताँबे के लिए समान शब्द हैं: सं० अयस, जेंद 3४० गो० छंट | 
(७००) पश्चिमी भारोपीय भाषाओं में मिलता है, गो० 80, प्राचीन 
उच्च जमं ० 8०0, प्राचीन स्लेबोनिक 2800 । चाँदी सं० में रजतम्‌, ज़ोंद 
में ०/८2०४०४०७, ग्रीक में »!8४८(०४ है। परन्तु अंग्रेज़ी “॥]ए८०” किसी 
अज्ञात अभारोपीय' स्रोत, संभवतः केल्टिक से लिया गया शब्द है । 


प्रागेतिहासिक ब्रिटिश सभ्यता 


ब्रिटन में, प्रस्तर यूग में भी, एक अत्यन्त प्राचीन सभ्यता विद्यमान थी। 
ये लोग किसान थे और भारतीय आधे लोगों को ज्ञात अधिकांश अनाजों का उन्हें 
पता था। वे देवताओं और देवियों की पूजा करते थे, और अपनी परिवार- 
व्यवस्था में वे, विशेष रूप से पितु-प्रणाली के ही पक्षपाती न थे। नारी की 
पराधीनता से वे लोग अपरिचित थे, और एस प्रतीत होता है कि बाद में 
विदेशी आक्रमण के भय से यह परम्परा उनके यहाँ आई। प्राचीन ब्रिटिश लोगों 
में सती प्रथा कदाचित्‌ थी । उन्होंने अपनी राजनंतिक एवं सामाजिक प्रथाओं 
का भी विकास किया था। मानवविज्ञानवेत्ता उन्हें इबरियन ( ॥9८लं&7० ) 
कहते (लंबी समाधि वाले लोग) हैं। ये लोग निश्चय' ही उत्तरी अफ़ीका से 
सिसिली और जिबरल्टर के रास्ते आकर ब्रिटेन में बस गए होंगे । 
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ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्राचीन इबे रियन लोग, किसी 'गोल समाधि 
बाली' जाति से पराजित हुए थे, जो अपने साथ सोना, सीसा, टीन और 
तृणमणि लाई थी। ये लोग कपड़े बुनना, मिट्टी के बर्तंत बनाना तथा खेती करन 
भी जानते थे। उन्होंने 80णल्‍-नटाह८ तथा धामिक स्मारकों का 
निर्माण किया । इन्हें सामान्यतया 'ड इड' कहा जाता है। केल्ट लोगों का 
६०० ई० पृ० से पूर्व, ब्रिटेत पर अधिकार था। वे लोग, भारोपीय भाषी जमं- 
निक्र जातियों द्वारा पश्चिम और उत्तर की ओर ढकेल दिए गए । रोमनों न, 
उनके शरीर पर गोदन के चिह्न देख कर , उन्हें पिक्टी ( ८४ ) कहा है। 

एतिहासिक काल में ब्रिटन पर तीन जातियों न आक्रमण किए : (१) 
उत्तरी-पश्चिमी जम नी के एगलेन ([ +72907 ) के एंगलस[ ४५727८5 ) याअंग्रज़ों 
ने; (२) सेकक्‍्सनी के सेक्शन लोगों नं; और (३) जटठलण्ड के जट (]०८७) 
गेगों ने । ये सभी लोग एल्ब नदी के दहान के निकटवर्ती क्षेत्र के थे। इनका 
आक्रमण एवं प्रवेश, अनक प्रवाहों में, एक शताब्दी से भी अधिक समय तक 
चलता रहा । जर्मनिक लोग, एक सनिक अभिजात तंत्रवादी थे, और इनके 
सामाजिक और राजन तिक जीवन का केन्द्र राजा था । उसके सेवक प्राणपण से 
उसका साथ देते थे । ये लोग राजनंतिक विस्तार के आकांक्षी थे, और अपन 
नेताओं, का, पथ्वी अथवा समृद्र के छोर तक अनुसरण करते थे। जमतिक 
जातियों का यह इतिहास 850५णॉ०८, 36 ४३706९०९४०" तथा 76 8९8.- 
7५०८० जैसी बिलकल आरंभिक अंग्रेज़ी कविताओं में प्रतिविम्बित है। 


जैसा कि कहा जा चुका है, इन आक्रमणकारियों के नाम 'एगल्स” सेक्सन' 

और जठ' थे। एंगल्स का ब्रिटन में प्रवसन, पारसियों के भारत में प्रवसत की 
भाँति, एक पूर्ण प्रवसन प्रतीत होता है। प्रवसन के पश्चात, उन्होंने जम॑नी में 
अपने कोई भी चिह्न नहीं छोड़ । सबसे पहले आन वाले डनिस लोग थे, जो अपन 
नेताओं हंगस्ट ( 7रला8०8 ) और होसाी ( 70759 ) ( ये लोग अपना 
नाम' जानवर-घीड़ के नाम पर रखना बहुत पसन्द करते थे) के नतृत्व में ४४० 
ई० और ४५५ ई० के बीच केंट' में आए। यह समझना भूल होगी कि, ये 
आक्रमणकारी बबंर थे, जिनका उद्देश्य मात्र लूटमार करता था। ये लोग चाँदी 
और काँसे का काम जानते थे, दयालु और दुनियादार थे, तथा घोड़ की सवारी 
करने एवं लिखन के बड़े शौकीन थे। कुछ भी हो, उनके समुद्र यात्रा-सम्बन्धी 
 महाकाव्य ( ४८ 85०0७णोौ८ ) से हमें यही संकेत मिलते हैं। दयूटानिक 
जातियों ने, जब इंगलण्ड पर आक्रमण किया तो केल्ट लोगों को पश्चिम और 
. उत्तर की ओर पीछ ढकेल दिया गया। इस काल में, दोनों ही पक्षों ने, एक दूसरे 
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से काफ़ी संख्या में शब्द ग्रहण किए होंगे। ये आक्रमणकारी इंगलेण्ड में चार 
मुख्य बस्तियों में बसे, और इसी आधार पर पुरानी अंग्रेज़ी भाषा की चार मुख्य 
बोलियाँ विकसित हुईं । एंगल्स लोग नाथंम्ब्रिया में बसे, और उनकी बोली 
नाथेम्ब्रियन कहलाई । जठ लोगों की बोलियाँ--कॉंटिश और मशियन थीं । 
सेक्शन लोग संक्सन अथवा एंग्लो-सेक्सल और मशियन बोलते थे । 

छठो शताब्दी के अंत में सेंट आगस्टाइन को पोष ग्रगरी द्वारा इंगलेण्ड 
भेजा गया था। केंट के राजा एथलबुर्ट ने उन्हें ईसा मसीह के गॉस्पल 
(७०४८) के प्रचार की आज्ञा दी। बाद में राजा स्वयं ईसाई बना और 
लगभग एक शताब्दी में सारा ब्रिठेन ईसाई हो गया। 


स्कडेनवियन जलदस्य॒ओं द्वारा इंगलेण्ड पर डेनिस आक्रमण ७८७ ई० 
में आरम्भ हुआ और एक शताब्दी तक चलता रहा। एक दूसरे से बड़ा बनने 
के लिए सक्‍्शन और डनिश लोगों का संघर्ष बहुत कड़ा था, और यह काफ़ी दिनों 
तक चलता रहा। अंत में, सेक्शन लोगों ने, एल्फ्रेड महान के नेतृत्व में, डनिश 
लोगों को अपने अधिकार में कर लिया और डेनिश लोग पूर्वी एग्लिया में बस 
गए तथा ईसाई हो गए। स्वीन के नतृत्व में वे पुनः वापिस आए और संक्‍्सन 
शासक डेनिश लोगों को सोन से खरीदने के अनेक असफल प्रयत्न करने के 
परचात्‌ (इसी से 70978-2०0 बना है) आश्रय के लिए नामंण्डी भाग गया। 
ट ( 00०६ ) ने सेक्सन शासक एडमंड से संघर्ष जारी रखा और कुछ समय 
के लिए देश दो भागों में विभक्‍त हो गया । बटवारे के कुछ ही दिनों के बाद 
एडमंड की मृत्यु हो गई और नटठ ( (४प/ ) ने हम्बर के दक्षिण में इंग्लेण्ड 
पर पुनः अधिकार कर लिया । इस प्रकार डनिश शासकों ने इंगलेण्ड पर 
१०४२ ई० तक राज्य किया । इसके परचात्‌ ईथल्रेड ओर एल्फ़-गिफ के पुत्र 
. एडवर्ड दि कन्फसर आए जो आधे नाम॑न थे । नामेन विजय का समय १०६६ 
था, जिसके साथ इंगलण्ड पर डनिश-जमंनर आधिपत्य का अंत हो गया। 
इस ए तिहासिक रूपरेखा से अंग्रेजी भाषा के विकास को समझने में 
सुविधा होगी । अब यह सं्वमान्य', है कि ये जम॑निक जातियाँ, भारोपीय की 
एक शाखा, (उसके पूर्वी-यूरोपीय रूप), जिसका नाम जमनिक था, बोलतीं 
थीं, और इंगलण्ड के इतिहास की आध।रशित्रा रखने के साथ ही उन्होंन अंग्रेजी 
भाषा की आधारशिला भी रखी । आरम्भ में ही हमें एक बात को बहुत स्पष्ट 
कर लेना चाहिए। भारोपीय के अपने पूरे विवेचत में हमने यह पूर्वानमान कर 
लिया है कि उसमें जातिप्रथा को कोई स्थान नहीं है। वास्तव में आय॑ वह है 
जो आरयों के काम करता है। इंगलेण्ड के जम॑निक आक्रमणकारी एक आये 
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भाषा बोलते थे, जो उत्तरी सागर के इदंगिद एक पेटी की तरह फैली हुई थी। 
अब यह ज्ञात हो चुका है कि उनकी भाषा में ,' कुछ अपवादों को छोड़ कर 
प्रायः वही अथवा बसी ही स्वर एवं व्यंजन-व्यवस्था थी। संबंधकारक का 
द्योतत 5, ०४ द्वारा किया जाता था, जो कि सं० 'अस्‌', स्य! के अनुरूप था। 
ट्यूटानिक में क्रियाओं का मध्यम पुरुष एक वचन &0, ८$£ द्वारा प्रकट 
किया जाता था--सं ० स्थ । भूतकाल की रचना भी वंसी ही हैं:--सं० अन, 
अंग्रेजी «० जसे 96४४, 9८१८८० । एसे डाब्दों की संख्या बहुत अधिक' हैं 
जिनके विषय में यह सिद्ध किया जा सकता है कि उनका मूल एक है। मानव 
शरीर के अंगों का द्योतत एसे शब्दों का प्रयोग करके किया जा सकता है, जिनका 
मल भारोपीय स्रोत समान है। रक्‍तसंबंध को प्रकट करन वाले शब्द भी समान 
हैं। कृषि एवं ग्राम जीवन से सम्बन्धित शब्दों की संख्या बहुत बड़ी है, और 
ये भी समान हैं। निम्नलिखित सूची उपयोगी सिद्ध होगी :-- 


भारोपीय अथवा आयय॑ अंग्रेजी भारोपीय अथवा आर्य अंग्रेज़ी 
(20५ )-३७७/७ अनुस्वार 782"... _ 6॥4-0॥6 धा-धघ एल्ल्त, 
का &५ अंतर _ 70(6/' 0७ 
00000 (8 बन्ध्‌ प्राण्जगफ्रेतेढग... वंपणप दुहितू. तंग्पषश्ठागाथ 

जंपवे १6८74 देहस्‌ )-१०४८2७ त०प९॥ 
07000 6 बाहुस 9०्ण्छठ 08. दिश €2ण-कॉला 
ण्प्विंक ब॒ध्‌ ज़्त ८48॥9 दाघ' 02९8-०० ५ 
कान भर्‌ 6&7-09877.. 8व47॥ गृध्‌ छ्ात्व्पं 
2322) च््त्र 0५८7९-५४।९९)] ]8889 हँस 2005९ 

(पहिया ) [0077 इृदम्‌ ६ 


१. स्वीट ने अन्य-अनेक शाव्दिक अनसख्यताओं की ओर संकेत किया 
है :--०५० फिनिश ध्थाथांधणुं& ( शब्द-पुस्तक ), तुलनीय सं० स्वन, 
आयरिश इ5०४«चशब्द । सं० स्वर, प्राचीन आं० श्ते$७७०९, अंग्रेजी 
8759०० । फिनिश 888709, अंग्रेजी 8टफाएा । ऐंयणुं& “चिह्न, तुलनीय 
६०:०ल्‍-कटाव । तुलनीय फ़ा०., मराठी, संस्कृत ए]*च्चुनना, अंग्रज़ी ७7।। 
अं>० ए०-"अबे० 8४64 सं० ॥0६0 । अंग्रेज़ी ॥एड)870 न] +-०ण० पर 

में रहने वाला, सं० 9४४ | प्राचीन अं० 5५४०८ क्रिया बि० आं० 5५४८८६ 
सं० स्वादु। ग्री० #दत0, ले० इपकतेढाट, अं० [१८5प्७0९। आअं० तर्पाण:, 
सं० जीव, ग्री० /05, प्राचीन अं० 0७7८प॥ . “संपादक 
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१४ ज्ष्‌ 0॥0059€ छाइफ 008 [ 
ग्र7& जीर्ण ठ्ण्त ए4४प पशु [0०ए-टि९ 
५७०७) ज्वाल्‌ 00कों ?बव पद (0६ 
[97) 75 कन्या 67  978 रथ 7५ ॥६॥ 
(9709288 कनीयस छ्छ ४277 सतत ([008स्‍0॥7 
[0 लुभ्‌ [एएटनुएए८. छाप स्थिति ४१७५] 
(9 लिप्‌ [6छनीएट ७ दा 
रूसी 708 छाए विद रस 

77800 मध्‌ 706 धंतातछो विधवा धार 
7078 मृत 72९ शत0 वाभ ५ (६ + 
782/95 नभस्‌ एल्पोण्ाड.. ४दाकांल वतंते ९४५५॥ |॥ 
7०7 नप्तु 7076७ प्रा० अं० ७०४४7) ७॥) 
7 प्रि 766 ४तशदा& वाहन पा थे) 
2009& पूर्ण पा! # ७५४॥) 
४दटात बांछा ६४३॥॥| 


ये आणुयंगिक अनरूगताएं भात्र नहीं हैं। इन तुलनाओं से नियमों का 
पता चलता है, जिनका कि शब्दों नं अपने बोलन बालों के एक महाद्वीप से 
दूसरे महाद्वीप में घूमते समय, अनसरण किया है। इस प्रताश इस भाषाओं 
का भारोपीय वर्ग से स्पष्ट संबंध प्रकट होता है । वास्तव में ये उस मशान 
भारोपीय परिवार की शाखाएं हैं, जिसके इतिहास की कम से कम ५७२० 
ई० पू० तक खोज की गई है। जमंनिक अथवा दयटानिक ता सवन्यसू भ है 
जो अंग्रेज़ी को भारतीय आर्य भाषाओं के परिवार से जोहनी हैं। 

ट्यूटानिक अथवा जमेंनिक लोग, जिदूके तगाराधित्तारियों ने हंगलेगट 
पर एगल्‌स सकशन, जठ और बाद में डनिशों के रूप भें आक्गण किला, मृय 
के उपासक थे, | वे मून ((6आ सं० चन्द्रमग्‌), थार, (१॥+ हम्ह) 
और बोडन (५४०४८७ बुद्ध) की भी पूजा करते थे। ये सरभे याद्धाओं की 


'भभक॥७०१७७॥॥आ॥"++०३७॥ ७ 4० क+न #&- कहना कप 


ऊपर इस' तालिका में दिए गए अधिकांश समान शब्द (व कित 45॥ ॥५] 
जिहाश ॥आटंताकाफ में व्यत्यत्ति के कोप्ठकों पर एक दाह झाजन मे मिल 


सकते हैं । 
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एक नाविक जाति के थे । ज॑ंसा कि उनके महाकाव्यों से प्रकट होता है, उन्हें 
अश्वारोहण और ख ले सम्‌द्र पर का साहसिक जीबन बहुत प्रिय था। वे गोरे, 
लम्ब और हृष्ट-पुष्ट थे। उनका स्वभाव निष्कपट, स्वच्छन्द और उदात्त था, 
तथा वे वीरता को ही सबसे बड़ा गूण मानते थे। वे अपन आपको ५४॥705 
अर्थात्‌ शूखीर' कहते थे। स्वाधीतता उनके सांस में समाई हुई थी। रणक्षेत्र 
में लड़ते हुए मारे जाना वे एक सम्मान समझते थे। शत्रु की खोपड़ी से बने हुए 
पात्र अथवा कटोरे में सुरापाव करन वाले के लिए, उनके विचार में स्वर्ग जाना 
निश्चित था । 


स्थानाभाव के कारण यहाँ अंग्रेज़ी पर पड़े लेटित प्रभाव का पूरा विवरण 
देना, जो कि बहुत अधिक है, संभव नहीं है। रोमन लोगों का सर्वाधिक स्पष्ट 
गण ग्रविट्स/ था और इसी से उन्‍हें एक राज्य एवं एक धर्म संघ को संगठित 
करन की शक्ति मिली । इन संस्थाओं से सम्बन्धित शब्दों को, अंग्रेजी भाषा ने, 
लटिन से अपन आरम्भिक संपक में ग्रहण कर लिया। जब सेंट आगस्टाइन ने 
अंग्रज़ लोगों को धर्मान्तरित किया तो वे लोग $वांग्रा (सन्त, ले० 59708 ) 
०॥8०6 (यज्ञपात्र, ल० ८थयांड, सं> कलश); और 5४४9४ ( क्रिसमस, 
ले० ए7धंडडड में जाता हैँ) शब्द के अन्त के 779» दाब्दों का अथ्थ पहले से 
ही जानते थे । 


नामन विजेताओं ने क्रानून और फ़ैशन की शब्दावली देकर अंग्रेज़ी भाषा 
को समृद्ध किया। अंग्रेज़ी में जानवरों के नाम ऐंग्लो-सेक्सन हैं, जैसे 9णा, 
००५ (भारोपीय 8०७४), ०5६ (भारोपीय पह७7/ ) । परन्तु इनके मांस से 
बनाए जाने वाले स्वादिष्ट खाद्यों के नाम नामंन-फ़ेंच' हैं: प्राचीन अं० ७प), 
नामन-फ्रेंच 96८; प्राचीन आअं> (6८ /, प्राचीन फ्रेंच एथशहंणा प्राचीन आं० 
8७४7९, नाम॑न फ्रेंच 9०7४६ । एऐग्लो-संक्सन लोग किसान एवं मजदूर बने 
रहे, जबकि नामंत लोग उस भूमि के मधूर सुखों को भोगते थे, और वह भूमि 
उनके लिए दूध और शहद से भरी हुई थी । ४ 

89000", थीत१6॥, >ब्यतृघढा, लिवर, प्राठी शब्द मूलतः नामन फ्रेंच 
हैं, जबकि भोजन की शब्दावली को एग्लो-सेक्शन देन मात्र |7९७४६-थ्वि&६ है 
नाम॑न लोगों न शासन-प्रबन्ध में कान्तिकारी परिवर्तन किए और फ्रंच को अपनी 
कचहूरियों की भाषा बनाया। एऐग्लो-सक्सन दाब्द (7९00 का स्थान (०८७7० 
ने और हपफ का ७७४ ने ग्रहण किया। कानन के क्षेत्र में विशिष्ट 
अर्थ वाक़े अनंक शब्द आए प486, [पाा, 85926 ( भारोपीय $80- 
. झंपे॥प ); तथा पष्प॑प्ण8 के स्थान पर फ््यपंग्डल (भारो० एलवा०) । 
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अंग्रेज़ी में अधिकांश फलों और फलों के नाम मलतः एंग्लो-नामेन अथवा 
लेटिन हैं। केवल 96५०ए, 800860९7:7४ए और $74७४-०८५४७ ही एग्लो-संक्सन 
हैं। प्रसन्नता एवं आनन्द के शब्द लटिन से आए हैं, परन्तु 076 शुद्ध 
एंग्लो-सक्सन है । 

अंग्रेज़ी शब्द-भंडार में, मानवजीवन के भौतिक स्तर और द्वरीर की 
आवश्यकताओं को द्योतित करन वाले प्यास-भूख आदि शब्द, प्राचीन अंग्रेज़ी 
से आए हैं। उग्र धामिक भावता एवं उपासना विषयक दाब्द' हिब्र भाषा से 
आए हैं। बौद्धिक, सौंदर्य एवं मानसिक संस्कारों के शब्द ग्रीक भाषा के हैं। 
अंग्रेज़ी भाषा में जमंन और स्कण्डनवियन शब्दों ने वही स्थान ग्रहण कर लिया 
है, जो स्थान अंग्रेज़ी जीवन में डबल रोटी और अंडे का है। जसा कि येस्पर्सल 
न लक्षित किया है, अंग्रेज स्केंडनवियन शब्दों में फलता-फूलता बीमार होता 
और मरता है। 

आज का सर्वाधिक्र ख्यातिप्राप्त अंग्रज्ी व्याकरण एक डनिश है। 
उसने उस्च विशाल ऋण की ओर संकेत किया है, जो आधूनिक अंग्रेज़ी पर 
उत्तरी वन जातियों का है। संस्कृत शब्द वस्त्र' और कर्पट” केवल कपड़े के 
विभिन्न प्रकारों की ओर ही' संकेत नहीं करते, वरत्‌ “इसके अतिरिक्त, उनके 
धारण करने वालों के स्तर की ओर भी संकेत करते हैं। अंग्रेजी सामाजिक 
इतिहास के लिए (6४प्याठ, ताबए०'ण और ८१00४ं72 का भी ठीक 
वसा ही महत्व है। चाँसर ने, जो कि एक सभासद और कवि था, बस्त्रों के 
लिए नामन-फ्रंच शब्दों का प्रयोग किया है। कलाकारों और शिल्पियों की 
भाषा नामंन-फ्रेंच है ; 80, ढणेठफ्', बएटी, ए०कपा०, 97, ७०७०९, 
2086०, ०8४८७ ( कला, रंग, महराब, सौन्दर्य, स्तम्भ, महल, अन्तमंठ 
संवयक ) । सामान्य उद्योग-धन्धों में एग्लो-सक्सन शब्दों का प्रयोग होता है 
9बॉप्००, ग्ो!€०, (बा]07 नामन फ्रच है परन्तु मोची, मछ॒वे और गड़रिए 
केवल एग्लो-सक्सन शब्दों का प्रयोग करन के ही अभ्यस्त हैं। 

चीनी भाषा तथाकथित अयोगात्मक भाषाब का अच्छा उदाहरण मानी 
जाती है। इसमें प्रत्यक शब्द स्वतस्त्र है, तथा अर्थे का निर्धारण, वाक्य में शब्द 
के स्थान से ही होता है, संस्कृत! अथवा एग्लो-सक्सन की भाँति विभक्तियों 
द्वारा नहीं। उदाहरण के लिए चीनी में न्‌-गो त नि शब्द-क्रम का अथ होगा 

तुम्हें मारता हँ', सं० त्वम्‌ अहम्‌ हन्मि,,--परन्तु यदि क्रम को उलट दिया 

जाये तो अर्थ भी उलटा हो जायगा: नितन्‌-गो' काअथ है तुम मुझ मारते 
हो'। परनल्तु संस्कृत में शब्दक्रम परिवर्तन ह॒न्मि त्वम्‌ अहम्‌' से .अ्थ में कोई 
परि तन न होगा। ऐंग्लॉ-सेक्सन काल में अंग्रेज़ी, संस्कृत की भाँति संहिलष्ट 
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भाषा थी, और उसमें विभक्तियों और प्रत्ययों का प्रयोग होता था। उन दिलों 
अंग्रेज़ी में तक की अपेक्षा व्याकरण का अधिक महत्व था। अब आधुनिक अंग्रेज़ी 
की प्रवृत्ति निश्चित रूप से अयोगात्मकता की ओर है । इस प्रकृति के लाने में, 
इंगलण्ड से बाहर के अंग्रेज़ीमाषियों नें, स्वभावतया ही अधिक महत्वपूर्ण 
कार्य किया है। अंग्रेज़ी भाषा विश्व-भाषा बन गई है, अतः उसके लिए एक 
सुप्रयोग्ग भाषा होना आवश्यक था। यस्पसंव ने इस बात का एक बड़ा सुन्दर 
और मज़ाकिया उदाहरण दिया है । चीनी व्यक्ति सम्‌्द्री जहाज़ का वर्णन 
येस्पर्सन के छाब्दों में इस प्रकार करेगा---966 [8०९ &70]00 ६७४० 
77208 एप एप, ए० 2078 ए2व2 , 70 ०870 ३४९८ ( तीन बांस, दो पफ़ 
पफ़, चलता भीतर, कोई नहीं सकता देख) | बम्बई में ताज की सबसे 
ऊपरी मंजिल पर से एक अंग्रेज महिला द्वारा फेंके गए सिक्‍कों के इनाम के लिए 
इस लेखक ने एक संपेरे को उसे इस प्रकार धन्यवाद देते हुए सुना, 
“है ०टीएब गायब, एवा5, 3०08 एप: ए००० ? (अच्छा ममसाहब, 
शक्रतिया, साँप डाला पानी ? )यह है एसी भाषा, जो सभी व्याकरणिक अतिरेकों 
से मुक्त है। यह मूलभावना के उतनी ही निकट है, जितनी कि बोलने वाले 
की पहुँच । हैं 

यह प्रक्रिया उसी समय आरम्भ हो गई थी, जब जमंनिक ने बलात्मक 
स्व॒राधात के लिए संगीतात्मक स्व॒राघात का त्याग किया था, श्रत्ययों और 
विभकितियों की संख्या में कमी की थी, कारकों की संख्या चार तक सीमित कर 
दी थी, और आवश्यकतानूसार सहायक क्रिया के प्रयोग का पता लगा लिया 
था। यह मनृष्य के किसी बनावटी आन्दोलन का परिणाम नहीं था, अपितु 
परिस्थितियों से उत्पन्न स्वाभाविक विकास का फल था। अंग्रेजी, तभी से 
संयोगात्मकता से अयोगात्मकता, परम्परा से उपयोगिता, व्याकरण से तक 
की ओर विकास करती चली जा रहीः है। आशय यह है कि, यह जो कुछ 
भी हुआ भारोपीय की प्रकृति के अनुरूप ही था, परन्तु इसके लिए किसी 
को प्रयास नहीं करना पड़ा, और इस विकास के परिणामस्वरूव ही पिछली 
शताब्दी में अंग्रज़ी विश्व-भापा बन गई। आधूनिक भारतीय भाषाओं में जिसे 
बाजार-हिन्दोस्तानी' कहते हैं, इसी दिल्वा! में विकास करती रही है । 

विज्ञान के आधुनिक आविष्कारों ने समय एवं स्थान को परिमाण 
एवं अवधि में संकुचित कर दिया है। क्‍या हमारी दनिक प्रयोग की भाषाओं 
के लिए, चिर परिवरतंतशील वातावरण के अनु मार स्वयं को ढालना, और 
उपलब्ध साम्रग्री के अनुसार ही अपना विकास करता श्रेयस्कर नहीं होगा ? 
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जसा कि स्पष्ट होगा, यही जीवित रहने का पथ है। अंग्रेजी इस बात को पहले 
ही जान चुकी है। | 

वे, जिन्हें बच्चों को पानी और साबून के बने तरल मिश्रण की बूंदों से 
भरी शीशे की नली ढ्वारा बुदबुदे बनाते देखना अच्छा लगता है, इस खेल की 
दो स्थितियों को जानते हैं। पहले बच्चा नली के एक सिरे को मिश्रण में डुबों 
देता है और उसे बाहर निकाले बिना उसमें धीरे-धीरे फूँकता है, जिससे तश्तरी 
अथवा थाली का सारा तल आपस में मिले हुए किन्तु गोल साबुन के झाग के 
बुलबूलों से भर जाता है। दूसरी अवस्था में, इन स्थिर बुलबुलों से ही (जो 
कहीं जाते नहीं) संतोष नहीं होता, अत: नली को साबुन के झाग की तह में डबो 
लिया, और भर लिया जाता है। इसके बाद धीरे से उसे तश्तरी से हटा लेते हैं। 
बच्चा धीरे-धीरे फूकता है, और बुलबुले हवा में तरन लगते हैं। प्रत्येक बुलबुला 
छोटा, हल्का, धुँधला एक गोला होता है। ये बुलबुलों के गोले स्वतन्त्रतापूर्वक 
चमकते हुए उड़ते हैं। इनका लघ्‌ और क्षणभंग्र अस्तित्व इंद्रधनूष की सारी 
श्री से युक्त होता है। शब्दों की स्थिति इसी के समान है। कोई छोटा शब्द 
अथवा छोटा वाक्य, बिना विशेष कठिनाई के थोड़े से समय में ही संसार का 
चक्कर लगा सकता है । वह भावी सफलता की ओर थृग्रसर होता प्रतीत' होता 


है । 


